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प्रकोशंक 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी० 
इलाहाबाद 


द्वितीय संस्करण 
मूल्य तीन रुपये 


मुद्रक 
रामदुलारे श्रीवास्तव 
शारदा प्रेस, नयाकटरा, प्रयाग 


श्रद्धेय 
महामहोपाध्याय श्रीयुत पंडित 
गोरीशंकर हीराचन्द ओमा 


के श्रीचरणों में 
जिन की अगाध विद्वत्ता की कीत्ति ने 
इस छात्र को अपनी ओर खींचा था, 


तथा 


जिन की सौम्य मृत्ति, शिष्यवत्सल भ्रक्ृति, 
निष्पक्ष और निष्ठुर सत्यासत्यविवेचना 
ओऔर बालोपम सरलता ने इसे 
सदा के लिए अपना अनुचर 
बना लिया है। 


प्र 


गुणाः पूवपुरुषाणां कीत्य॑ंन्ते तेन परिडते:। 
गुणकीरत्तिरनश्यन्ती स्वगंबासकरी यतः॥ 
द ( प्रतिहदार बाउक के ८६४ वि७ के 
जोधपुर-अभिलेख का मंगलाचरण)) 


सिद्ध पूषजों की सुधी करते हैं गुश-गान। 
पहुँचाते हैं स्व लों शंकर यश का मान || 
( पूर्वोक्त का पं० नाथूराम 
शुकर शुर्मा-हत अनुवाद ) 


अकाशक का वक्‍तन्‍्य 


श्री जयचंद्र विद्यालंकार रचित भारतीय इतिहास की रूप- 
रेखा” का यह दूसरा संस्करण पाठकों के सामने है | पहला संस्क- 
रण सन्‌ १९३३ में प्रकाशित हुआ था और इधर प्रायः तीन वर्ष 
से उपलब्ध नहीं है। जनता और विद्वानों में इस ग्रंथ की पर्याप्त 
चर्चा रही है ओर यह ह का विषय है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग की ओर से यह मंगलाग्रसाद पारितोषिक द्वारा सम्मानित 
हुआ है । 

प्रथम संस्करण के शीघ्र समाप्त हो जाने के बाद इस पुस्तक 
की निरंतर माँग रही है। इसी माँग की पूर्ति के लिए दूसरा 
संस्केरण प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में केवल इतना 
कहना है कि यद्यपि युद्ध के कारण काग्रज़ तथा अन्य मुद्रण- 
सामग्री के दाम बहुत बढ़ गए हैं, फिर भी इस उपयोगी ग्रंथ को 
सुलभ बनाने के लिए इस का मूल्य १८) से घटा कर ६) कर दिया 
गया है और पुस्तक कपड़े की जिल्द के साथ प्रकाशित की जा 
रही है। 


आशा है कि हिंदी पाठक और साहित्य-अ्रेमी इस का उचित 
आदर करेंगे। 


ए० काज़मी 
जेनरल सेक्रेटरी 
हिंदुस्तानी एकेडेमी, यू० पी० 


वस्तुकथा 


्रपनी मातृभूमि के इतिहास को यह रूपरेखा" अस्तुत करते हुए 
कोई सफ़ाई देने की ज़रूरत नहीं जान पड़ती । हमारे देश की आज जो 
संसार भर में असाधारण अवस्था है,जो कोई भी विचारशील हिन्दुस्तानी 
उस पर ध्यान देगा उसे यह जिज्ञासा हुए बिना न रहेगी कि थह अवस्था 
क्यों है,ओर कैसे पेदा हो गईं । आत्मा वां अरे द्रध्व्यः श्रोतव्यों मन्तव्यों 
निदिध्यासितव्य: --अपने आप को देखना-पहचानना चाहिए, अध्ययन 
करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए--हमारे पुरखों 
का यह बहुत घुराना आदेश है । अपने राष्ट्र-आत्मा के विषय में वेसी एक 
उत्कट जिज्ञासा मेरे सन में बचपन से जागी हुईं है । किन्तु अपने राष्ट्र की 
विद्यमान अवस्था को हम उस की पहली अवस्थाओं पर ध्यान दिये बिना 
समझ नहीं सकते | यह बात प्रत्येक परिवर्तनशील---विकासशी ल--- 
सत्ता के विषय में है; ओर आधुनिक विज्ञान ने यह पहचाना है कि संसार 
की सभी सत्तायं विकासशोल हैं। वयघम्मा संखारा--सृष्टि की प्रत्येक 
सत्ता को आयु है, यह बुद्ध तथागत की अन्तिम वाणी (पच्छिमा वाचा) 
थी ? । किन्तु वयेधर्म होने का अथ विकासशील होना है;--जिस वस्तु 
की आयु है उस का बचपन जवानी बुढ़ापा क्रम से आते हैं। और वैसी 
विकासशील वस्तु के विद्यमान रूप को हम डस की पिछली जीवन-चर्या पर 


नल कल नना कल किन निननननितनमझनननी रन न न 33 >3ननननंनन न निनन-गन नल नननन-मनन नमन कक 43०++५०-नन--++>नजनन«»-पननक, 


"फिलहाल सातवाहन-युग के अन्त तक, दो जिल्दों में । 
“लु० उप०, २. ४. ४ | 
3म्रहपरिनिब्बाण सुत्त, दे० नीचे ६ ९५-४० ३६९ । 


( ८ ) 


ध्यान दिये बिना सम्क ही नहीं सकते | इसी कारण आधुनिक विज्ञान 
पत्येक वस्तु का अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति" से करता है । 

दुर्भाग्य से यह मानना पड़ता है कि अपने देश के इतिहास की जिज्ञासा 
हमारे देश के जनसाधारण में और शिक्षित कहलाने वाले लोगों में भी 
अत्यन्त मनन्‍्द है | अपने पुरखों के विषय में हमारी जनता को जो मन्द 
जिज्ञासा होती है, वह सच्चे और स्पष्ट इतिहास के बजाय अत्यन्त अनगंल 
कहानियों से तृप्त हो जाती है; और हमारे पढ़े-लिखे भाइयों की भी अपने 
देश के इतिहास-विषयक घारणायें अत्यन्त विश्वछ्ुल और धुंधली हैं। 
यह हमारे पतन का एक मुख्य चिन्ह तथा हमारे असाधारण रोग का एक 
प्रमुख लक्षण है । आज से सौ बरस पहले हम अपने पिछले इतिहास को 
बिलकुल भूल चुके, और उस के जो अंश हमारे पास बचे हुए थे उन्हें भी 
सर्वथा अस्त-व्यस्त रूप में उलभा चुके थे | मुस्लिम युग से पहले के 
भारतीय इतिहास का ढाँचा तब एल्फ़िन्स्टन ने मनुस्खति के आधार पर 
खड़ा करना चाहा था ! 

इस असाधारण दशा को देख अनेक विदेशों विद्वानों ने यह फैसला 
किया है कि भारतीय नस्ल में ऐतिहासिक बुद्धि--पऐेतिहासिक श्रछ्ुला को 
समझने को क्षमता--ही नहीं है । इस फ़ेसले से में सहमत नहीं हो सका । 
हमारी नस्ल में इस अंश में कोई दोष नहीं है, यह बात यदि ओर किसी 
तरह नहीं तो इसो से अ्रमाणित हो जाती है कि बीसवीं शताब्दी के तरुण 
भारत ने आज अनेक ऐसे विद्वान्‌ पैदा किये हैं. जो ऐतिहासिक विवेचना 
की क्षमता में किसो भी विदेशी विद्वान से टक्कर ले सकते हैं। और अपने 
घुरखों के विषय में में इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि जब तक उन के 
राष्ट्रीय जीवन में प्रवाह रहा, उन की ऐतिहासिक बुद्धि में भी कोई विज्नक्षण 

*दे० मेरा लेख--ऐतिहासिक पद्धति, विद्यापीठ ( काशी विद्यापीठ 
'का त्रेमासिक ) भाग १ में। 





है. 


रोग प्रकट न हुआ; किन्तु मध्य-काल में उन के जीवन ओर ज्ञान का प्रवाह 
रुक जाने पर उन की उस बुद्धि में भी विश्वम पैदा होने लगा । 
ओर आज यदि हमारे इतिहास-नेत्र फिर से खुले हैं, तो पच्छिम की 
आय जातियों के संसर्ग ओर प्रभाव से । ओर जिन पाश्चात्य विद्वानों की 
सच्ची ज्ञान-साधना ने हमारे विस्मृत इतिहास के पुनरुद्धार का रास्ता पहले- 
पहल खोला है, उन के विषय में मेरा जी वराहमिहिर के उन शब्दों को 
दोहराये बिना नहों मानता कि हमारी आने वाल्नी सन्तान उन्हें ऋषियों की 
तरह पूजेगी ! भारतवर्ष यदि अपने विस्थत आत्मा को आज फिर पहचानने 
लगा है तो उन्हीं के अनुप्ह से । अफ़ग़ानिस्तान ओर तुर्किस्तान जैसे जिन 
देशों को आज के दब्बू हिन्दू अपने अन्ध विश्वासों, जातपाँत और छुआ- 
छत के सामाजिक बन्धनों और राजनैतिक गुलामी में जकड़े होने के कारण 
हौआ माने हुए थे, उन्हीं से पत्छिम के पराक्रमी संस्कृत-विद्यार्थियों ने 
प्राचीन अर्यावर्तो सभ्यता के इज्ञारों अमूल्य अवशेष खोज निकालते हैं ! 
कौन सच्चा भारतवासी होगा जिस का हृदय उन के लिए कृतज्ञ न होगा ? 
ब्िदिश भारत के पहले गवर्नर-जनरत्ञ वारेन हेस्टिं्स के समय कल्कत्ते 
में एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल की स्थापना हुईं । उसी से भारतीय 
इतिहास की खोज का बीज बोया गया । वारेन हेस्टिंग्स के उस कार्य में 
कितनी दूर-दर्शिता थी ! उसी समय सर विलियम जोन्स ने पाश्चात्य जगत्‌ 
के लिए जो संस्छत का आविष्कार किया, वह विश्व के इतिहास में एक्‌ 
युगान्तरकारिणी घटना थी। संस्कृत के उस आविष्कार से तुलनात्मक 
अध्ययन की नींव पड़ी, और आय॑ नस्ल की पहचान हुईं | आधुनिक युग 
की विचारधारा जिस ऐतिहासिक पद्धति के बनाये मार्ग से बहती है, उस 
के उत्पादक कारणों में से भी वह एक है । 
कलकत्ते की उस संस्था की स्थापना के बाद और भी अनेक वैसी 





)दे० नीचे & ४ औ--विशेष कर प्ृ० २४६-४७ । 
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संस्थायें अनेक देशों में स्थापित हुई, ओर भारतीय खोजपरक अनेक विद्ठ- 
त्पन्निकायें जारी हुई । भारतवर्ष में ओर भारतीय भाषाओं में उन की संख्या 
अभी उचित से बहुत कम है। संस्कृत का अध्ययन आज अत्येक सभ्य 
देश के विद्यापी्ों में जारी है । पिछुले डेढ़ सो बरस के उस अध्ययन के 
फलस्वरूप प्राचीन भारत के विस्मृत इतिहास का टुकड़े दुकड़े कर के पुनरु- 
द्वार होता गया है। उस अध्ययन के परिणाम अनेक भाषाओं की अनेक 
विद्व॒पत्रिकाओं में बिखर हुए हैं । पिछुले पाँच बरस से लयिदन (हालेण्ड) 
की असखिद्धु कने संस्था से उस विश्वव्यापी भारतीय खोज के प्रन्थनिर्देश 
की एक वार्षिक पश्चिका--ऐनुअल बिब्लिओआफ़ी आदव इंडियन आ्कि- 
ओलोजी--निकलने लगी है। सन्‌ १६३१ की बिब्लिओगफ़ी में जो इस 
वर प्रकाशित हुई है, भारतीय खोज को कुल १३६ पत्रिकाओं के निर्देश हैं | 

इस विस्तृत खोज के बिखरे टुकड़ों को जोड़ कर प्राचीन भारत का 
एक सिलसिलेवार इतिहास उपस्थित करने का पहला प्रसिद्ध जतन बीसवीं 
सदी ईं० के आरस्म में अंग्रेज़ विद्वान्‌ विन्सेंट स्मिथ ने किया । किन्तु 
स्मिथ की उस कृति में वेज्ञानिक खोज का चाहे उपयोग किया गया है, 
तो भी एक दूसरा ही अमसुख सुर सुनाई देता है। उस की दृष्टि भी 
अत्यन्त संकीर्ण है । इसी कारण अनेक भारतीय विद्वानों को स्मिथ का 
प्रतिवाद करना पड़ा है । सन्‌ १६१६ में स्मिथ का दूसरा अन्थ औक्सफर्ड 
हिस्टरी आद इंडिया अकाशित होते ही ओ० विनयकुमार सरकार ने न्यू- 
याक अमेरिका के जगठासिद्ध पोलिटिकक साइन्स कार्टली ( राजनीति- 
विज्ञान-त्रमासिक ) में उस के विषय में एक लेख भारतवर्ष का एक 
अग्नजी इतिहास! शीषक से लिखा ? | उस में उन्होंने ल्लिखा कि 
“स्मिथ महाशय में ऐतिहासिक तारतम्य की तमीज़ का प्रायः अभाव है ।*** 
ओक्सफ़र्ड हिस्टरी में एक और पक्षपात का भाव है, जो कि उन विशेष 


)जिल्द ३४, ४० ६४४ प्र । 


अमन “नमन: 
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स्वार्थों और उपस्थित शक्तियों की तरफ़ से, जिन की सेवा में स्मिथ महा- 
शय की विद्धत्ता जुती हुईं है, राजनेतिक अचार करने के कारण पेदा हुआ 
है| “कुछ ओर दोष हैं जो कि लेखक की समाजशाख इतिहासविज्ञान 
और तुलनात्मक राजनीति विषयक ( आन्त ) धारणाओं के कारण हैं। 
एक पेतिहासिक अर्थात्‌ घटनाओं के एक व्याख्याकार के रूप में लेखक 

की कमजोरी को हर कोई' * 'अनुभव करेगा ।? इत्यादि । इस के बावजूद 
ग्रो० सरकार ने स्वीकार किया कि स्मिथ की रचना बड़ी कीमती है । 

उन्हों ने समूचे ग्रन्थ की आलोचना को; दूसरे कई विद्वानों को डस 
के विशेष पहलुओं से वास्ता पड़ा | 

स्मिथ ने बड़े हठ के साथ अपने ग्रन्थ में लिखा है कि “भारतवर्ष 
का देसी कानून खेती की भूमि को सदा राजकीय सम्पत्ति मानता रहा है ।?? 
इस पर श्रीयुत जायसवाल को लिखना पड़ा हे--“भारतवर्ष का देशी 
कानून ' ठीक इस से उल्टा हैं ।*''यह उचित नहीं हे कि जनसाधारण 
में चलने वाली पाव्य पुस्तकों में ऐसा पक्तपातपूर्ण प्रमाणहीन मत ऐसे 
हड के साथ कहा जाय, और कहा जाय उस विषय पर हुए तमाम प्रामा- 
णिक विवाद की पूरी उपेक्षा कर के |? 

भारतवर्ष की स्वाभाविक अवस्था सदा अराजकता की रही है, यह 
बात मोके-बे-मोके कहने से तथा प्राचीन इतिहास के इस तजरबे से 
भविष्य के विषय में उपदेश देने से स्मिथ कभी नहीं चूकते | शायद्‌ उन 
का ईमानदारी से यही विश्वास रहा हो | प्रो० सरकार और डा० रमेश 
मजूसदार? दोनों को इस का प्रतिवाद करना पड़ा है। 





"न पनिनीनियानन विवनन--3- 


१हिं० रा० भाग २ प्ृ० श्८१ | *पोलिटिकल इन्स्टीव्यू शन्स ऐंड 
थियरीज आधव दि हिन्दूज ( हिन्दुओं की राजनैतिक संस्थायें और स्थाप- 
नायें ), लाइपज़िग ( जमेनी ), १९२२, ४० २४। 

3ज० बि० ओ० रि० सो० १९२३, ६० ३२२४-२५ | 





६. 5९ :) 

मध्य युग के हिन्दू मुसलमानों से क्‍यों हारते रहे, इस सम्बन्ध में 
स्मिथ ने जो कुछु लिखा है वह उन के उथले विचारों तथा उन की “घट 
नाओं के व्याख्याकार-रूप में कमज़ोरी! का एक और नमूना है। डस 
की आलोचना करते हुईं डा० देवदत्त भण्डाकर को स्मिथ की सूझ पर 
तथा उन के मोदी मोदी घटनाओं को भी न समझ सकने पर आश्चय॑ 
करना पढ़ा, और यह कहना पड़ा हे, कि मोड स्ट्अर्ट एल्फ्रिन्स्टन की इृष्टि 
स्मिथ से अधिक विस्तृत थी? । यहाँ तक कि स्मिथ का कथन ऐसा हे 
“जो इतिहास की घटनाओं की रोशनी में किसी तरह समझ में नहीं आ 
सकता ।?* 

आधुनिक खोज के आधार पर भारतवर्ष का सब से पहला इतिहास 
लिखने की सहज कीति जिस व्यक्ति को मित्रती, उस ने तुच्छु पक्षपात 
और संकीर्णता के कारण उस कोर्ति में बद्य लगा लिया, यह बात वस्तुतः 
खेदूजनक हे । में स्वयं स्मिथ के विषय में काफ़ी कड़ी बातें लिख चुका 
हूँ, पर अब मेरे विचार उन के विषय में पहले जेसे नहीं हैं । तीस- 
पेंतीस करोड़ भारतवासियों की राजनेतिक गुलामी संसार के इतिहास में 
एक ऐसी विलक्षण असाधारण ओर अनहोनी घटना है कि वह सोचने 
वाले को स्तब्ध कर देती है | यदि वह आँखों के सामने मौजूद न हो 
तो उस पर विश्वास न किया जाथ ! स्मिथ जैसे व्यक्ति, जिन की विचार- 


ऐनल्स आवब दि भण्डारकर इन्स्टीव्यूथ ( भंडारकर-संस्था की 
पत्रिका ), १९२९. प० २६-२८। 

“वहीं, १९३०, ए० १४६ । 

3भारतवष का एक राष्ट्रीय इतिहास” ( लाला लाजपतराय के 
इतिहास की आलोचना, जो कि स्मिथ की नकल है )--माछुरी १९८२३. 
पृ० १६२ ग्र। प्राचीन भारतीय अनुशुतिगम्य इतिहास”---सरस्वती 
१९२७, १० २९१। मारतभूमि, पृ० ८-९ | 








( र१३ ) 


शक्ति कुछ गहरी नहीं है, यदि उस के कारणों को ठीक न समझ सके, 
ओर उस की लड़कपन की व्याख्यायें करने लगें, तो हम उन्हें बहुत दोष 
नहीं दे सकते। इस का यह अर्थ नहीं है कि में उन की गलतियों का 
समर्थन करता हूँ । उन के इतिहास का बहुत अचार होने से उस कौ 
गलतियों का भी खूब प्रचार हुआ है; इसलिए इन आल्ोचनाओं को 
पाठकों के ध्यान में लाना आवश्यक हुआ । 

स्मिथ के अन्थों में अनेक अभाव भी हैं। प्रो० सरकार ने अपने 
पूर्वोक्त लेख में शिकायत की है कि बुहत्तर भारत के विषय में उन ग्रन्थों 
में एक शब्द भी नहीं कहा गया । किन्तु दूसरी जगह स्वयं गओर० सरकार 
स्मिथ के एक अभाव से बहक गए हैं । वे लिखते हैं--““२३० से ३३० 
ईं० तक पूरी एक शताब्दी के लिए समूचे देश के इतिहास की एक भी 
घटना अभी तक नहीं पाई गईं। आन्ध्र और चालुक्य युगों के बीच 
तीन सो बरस के लिए दुक्खिन का इतिहास कोरा है, उसी अकार छुठी 
शताब्दी के उत्तराध के लिए उत्तर भारत का |” किन्तु आन्ध्र और 
चालुक्य युगों के बीच ही तो ( दुश्रिउल्न के शब्दों में ) “दक्खिन के सब 
राजवंशों में से सब से अधिक गोरवमय, सब से अधिक महत्त्वपूर्ण, सब 
से बड़े आदर का पद पाने योग्य, सब से उत्कृष्ट, ओर समूचे दक्खिन की 
सभ्यता पर निस्सन्देह सब से अधिक प्रभाव डालने वाला, वह “सुप्रसिद्ध 
वाकाटक वंश”? राज्य करता था, जिस के इतिहास में भारतीय इतिहास 
की उस सब से उज्जवल स्मृति वाली देकी--अभावती गुप्ता--का शासन- 
काल भी सम्मिलित है ! स्मिथ ने स्वयं दूसरी जगह" उस वंश का इतिहास 
लिखा, पर ऐतिहासिक घटनाओं का तारतम्य और आपेक्षिक महत्व कूतने 
की उन की जेसी समझ थी, उस से उन्होंने उसका वह महत्व न पहचाना 


)पोलिटिकल इस्स्टीव्युशन्स इत्यादि, पृ० १६५४ | 
3ज़० रा० ए० सो० १९१७, १० दे१७ प्र। 


( र४ ) 


जो विचारशील फ्रांसीसी विद्वान को दीख पड़ा, ओर इसी से अपने इतिहास 
में उसे स्थान न दिया । ओर स्मिथ के उस अ्रभाव से यदि प्रो० सरकार 
बहक सकते हैं, तो हमारे उन शिक्धित भाइयों का क्‍या कहना जो अपने 
दिमाग से कभी सोचना नहीं साखते | २३१० और ३३० ई० के बीच" 
उत्तर भारत में योधेयों और नागों के राज्य थे, और डसी युग में काबुल 
के कौशाणों की नकल कर फ़ारिस के साखानी राजा शिव और नन्‍्दी 
की छाप वाला सिक्‍का चलाते थे। छुठी शताब्दी के उत्तराधे में उत्तर 
भारत में मौखरियों ने कन्नोज-स्राम्राज्य की नींव डाली थी । 
ओहिन्दु राजधानी से काबुल ओर पंजाब का शासन करने वाले 
उन आन्‍्तों के अन्तिम हिन्दू राजाओं को स्मिथ ने भर्टिंडा के राजा बना 
दिया, और उस गलती को हमारे पाठ्य-पुस्तक-लेखक आज तक दोहराते 
आ रहे हैं । इस अकार के और अनेक दष्टान्त दिए जा सकते हैं । 
स्मिथ के इतिहास के बाद केम्ब्रिज विद्यापी5 से कैम्न्रिज हिस्टरी आधव 
इंडिया नाम से भारतवर्ष का एक विख्यात इतिहास प्रकाशित हुआ । उस 
को पहलो जिहद में प्राचीन भारत का इतिहास है; अध्यापक रैप्सन उस 
के सम्पादक हैं; दर्जन से ऊपर अंग्रेज ओर अमरीकन विद्वानों ने डसे लिखा 
है । उस विद्वत्तापूर्ण अनन्‍्थ की निष्पक्षपातता के एक नमूने की ओर मुझे 
रूपरेखा में ध्यान दिल्लाना पड़ा है*। उस अन्ध के ढकक्‍्कन पर विद्वान 
सम्पादक ने बारुत्नी के उस यूनानी राजा दिसेन्न का चित्र छापा है जो 
पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर खारवेल से हार कर लौटा था, और पीछे 
एक दूसरे यूनानी--एवुक्रतिद--के बारुत्री ले लेने पर ६०,००० सेना से 


)हाल में जायसवाल जी ने उस युग का पूरा इतिहास प्रस्तुत कर 
दिया है, जिसे मोतीलाल बनारसीदास ने लाहौर से प्रकाशित किया है। 

“नीचे, पृ० ५५१ | 

3द्दे० नीचे ९ १५२..१५३ | 


( १५ ) 


उस के ३०० सेनिकों को घेरे रखने के बावजूद अपनी पहली राजधानी 
को वापिस न ले सका था | आचीन भारत के समृचे इतिहास का सार 
ओर तत्व कैम्ब्रिज-इतिहास के विद्वान सम्पादक की दृष्टि में मानो पाटलि- 
पुत्र पर दिमेन्न का वह घाचा ही था | वे अपनी गरेब्रान में झुंह डाल कर 
देखें ओर सोचें कि उन्हें उस एशिया-निवासी का लिखा हुआ युरोप का 
इतिहास केसा लगेगा जो उस इतिहास के ऊपर हलाकू खां मंगोल का 
चिन्न छापे, और उस के दर्पण में वे अपने इतिहास का स्वरूप देख लो ! 

उक्त दो दृष्टान्तों को देख कर हमें यह हर्मिज न मान बेठना चाहिए 
कि सभी पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि इसी प्रकार पक्षपात से दूषित है । 
उन में से अनेक की दृष्टि शुद्ध वेश्ञानिक है, और भारतीय इतिहास के 
अध्ययन और खोज में उन्होंने जो निःस्वार्थ एकाग्म तत्परता दिखलाई 
है वह हमारो श्रद्धा की पात्र है। किन्तु अपने देश के इतिहास की फ़िक्र 
हमें उन से अधिक होनी चाहिए; ओर इस में सन्देह नहीं कि अपने 
इतिहास की समस्याओं को हम उन से कहीं अच्छी तरह समझ ओर 
सुलका सकते हैं, यदि हम उन की ओर ध्यान दें। ओर भारतवर्ष का 
इतिहास सच कहें तो भारतीय भाषाओं में ही ठीक ठीक लिखा जा 
सकता है; हमारे प्राचीन जीवन की अनेक धारणायें ऐसी हैं जो विदेशी 
भाषाओं में ठीक प्रकट ही नहीं हो पाती? | 

तो भी दुर्भाग्य से अभी तक अपने इतिहास को ओर हमारा बहुत 
कम ध्यान गया है । पिछले बीस-तीस बरस से बहुत से भारतीय विद्वान्‌ 
अपने इतिहास के पुनरुद्धार में जुट गये हैं; तो भी उन की अधिकांश 
कृतियाँ अंग्रेजी में निकलती हैं, जिस से हमारे देश की जनता को विशेष 


१डा० राधाकुमुद मुख्ीं ने यह कठिनाई अनुभव को है । दे० 
उन की लोकल गउरन्मेंएट इन ऐन्श्येंट इंडिया ( प्राचीन भारत में स्थानीय 
शासन ), ओक्सफ़ड, १९१९, प्रस्तावना पु० १४ | 


( १६ ) 


लाभ नहीं पहुँचता। भारतवर्ष की प्रमुख भाषा हिन्दी के पाठकों को भारतीय 
इतिहास कौ उस नई वेज्ञानिक खोज का पता बहुत ही कम मिलता है । 
तीन-चार बहुत ही ऊचे दर्जे के बुजुग विद्वान्‌ हमारे हिन्दी क्षेत्र में हैं, पर 
उनकी शिष्य सन्‍्तान जितनी पेदा होनी चाहिये, अभी तक नहीं हुई । 

इस दशा में यदि सन्‌ १६२१ में मेंने भारतवर्ष का एक इतिहास 
हिन्दी में लिखने का संकरप किया, तो कोई बड़ा अपराध नहीं किया । 
किन्तु वह दुःसाहस ज्ञरूर था। कारण, कि भारतवर्ष का एक पूरा सम- 
न्वयाव्मक इतिहास लिखना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, और 
मेरे जेसे साधनहीन श्रकिश्वन व्यक्ति के लिए तो वह अत्यन्त दुःसाध्य 
है। तो भी मेंने सोचा कि जब तक विद्वानों की कोई संस्था इस काम 
को द्वाथ में नहीं लेती, में एक रूपरेखा ही तैयार कर दूँ । अगली गर्मियों 
में मेंने पूरे भारतीय इतिहास का एक अत्यन्त संक्षिप्त लाँचा बनाया, जिस 
के नीचे २०, २.७६ (२ जून १६२२) की पंजाबी सोर तिथि दर्ज है । अगले 
तीस बरस में अपने उद्देश्य की साधना में जुटा रहा | फिर एक दो बरस ऐसी 
अवस्थायें आ गई कि मुझे जान पढ़ा मेरा संकल्प कभी पूरा न हो 
पायेगा । 

सन्‌ १६२६ के अगस्त में मेंने अपने बुजुर्ग भ्रध्यापक रामरत्र जी 
की प्ररणा से भारतवर्ष का एक छोटा राजनेतिक इतिहास लिखना शुरू 
किया । १६२७ की गर्मियों तक गुप्त-युग तक समूचे आचीन काल का 
केवल राजनेतिक इतिहास लिखा गया । रूपरेखा की बुनियाद वही है । 
किन्तु उस के तैयार हो जाने पर यह देखा गयाकि प्रचलित इतिहासों से 
वह अनेक अंशों में भिन्न है; उन भेदों की युक्तिपूवक व्याख्या करना 
आवश्यक होगा । उधर उसो समय मुझे बिहार विद्यापीठ से निमन्त्रण 
मिल्ला । तब मेरा पुराना संकलप फिर जाग उठा, ओर उस के पूरा होने 
का अवसर देख मैंने वह निमन्‍्त्रण स्वीकार कर लिया । अब जो दूसरा 
ख़यड है, वह तब पहला खण्ड़ था | उस की टिप्पणियाँ १६२८ की 


( १७ ) 


सर्दियों में लिखी गई, और तभी आर्य सभ्यता वाला प्रकरण (- प्रक- 
'रशण ८) भी | अब जो तीसरा खण्ड है उस के सभ्यता के इतिहास- 
सम्बन्धी अ्रंश १६२६-३० में पूरे किये गये । सुझे तब यह अनुभव होने 
लगा कि भारतवर्ष की जातीय भूमियों की विवेचना भूमिका में करना 
आवश्यक है । तब भूमिका खण्ड १६३० के उत्तराध और ३१ के शुरू 
में काशी में लिखा गया । उस सिलसिले में कम्बोज ऋषिक आदि प्राचीन 
उत्तरापथ के कई देशों का पता चला, और उस कारण, दढीक में जब 
अपने गन्थ को लगभग पुरा हुआ समझ रहा था, सुझे उस में अनेक 
परिवत्तंन करने पड़े । ठीक उसी समय जायसवाल जी ने शक-सातवाहन 
इतिहास पर नई रोशनी डाली जिस से झुझे समूचा सातवाहन युग भी 
फिर से लिखना पड़ा। १६३१ को गर्मियों में देहरादून में बैठ कर मौर्य 
युग को दोहराया और उस का समभ्यता-इतिहास का अंश ( १७ वाँ 
प्रकरण ) लिखा गया । उसी बरस सर्दियों में प्रयाग में सातवाहन थुग 
फिर से लिखा गया; संवत्‌ १६४८८ की साध पूर्णिमा ( फरवरी १६३२ ) 
को प्रयाग में वह कार्य पूरा हुआ । १६३२ में बरस भर यह ग्रन्थ प्रका- 
शक के पास पड़ा रहा; पर १६३३ के माल से अगस्त तक डस की छुपाई 
के समय मेंने उस में अन्तिम संशोधन किये | मेरा विचार था कि गुप्त- 
युग का इतिहास भी इसी ग्रन्थ के साथ प्रकाशित होगा । सन्‌ १६२७ में 
मैंने डउसे जेसा लिखा था, वह मेरे पास पड़ा है; पर विद्यमान दुशाओं 
में उसे दोहरा कर ठीक करने को मेरे पास अवकाश नहीं है । 

इस रूपरेखा में अनेक कमियाँ हैं सो मुम्ते खूब मालूम है। पाठक- 
पाठिकाओं से मेरी प्रार्थना है कि वे यह भूलें नहीं कि यह भारतीय इति- 
हास की केवल रूपरेखा है; और साथ ही मेरे पास जो तुच्छु साधन थे 

उन्हीं के आधार पर मेंने इसे अस्तुत किया है । 

हिन्दी में अभी तक इतिहास-लेखन कौ कोई पद्धति नहीं बनी । मेरे 

रास्ते में यद्ट बड़ी कठिनाई रही । आधुनिक पाश्चात्य ज्ञान को अपने दिमाग 
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में पूरी तरह जज़्ब किये बिना अजौर्ण को उगत्न देने का रिवाज हमारी 
भारतीय भाषाओं में काफी चलन पड़ा है। वे अपरिपक्व विचारों को 
पुस्तकें जनता को विश्रम में डालने का कारण होती हैं । दूसरे के ज्ञान 
को पूरी तरह अपनाये बिना उसका प्रयोग करने की चेष्टा के जो घातक 
परिणाम होते हैं, उन का जीवित दृष्टान्‍्त पानीपत का तीसरा युद्ध है । 
किन्तु उस दृष्टान्त से हम ने कुछ सीखा नहीं दीखता । आज हम पहले 
से अधिक उस गलती में फस रहे हैं। मेंने इस बात का भरसक जतन 
किया है कि आधुनिक ज्ञान की प्रत्येक नई बात हिन्दी पाठकों को उन 
के अपने पुराने ज्ञान के द्वारा स्पष्ट कर के बताई जाय। मुझे आशा है 
कि पाठक-पाठिकाओं को इस ग्रन्थ में प्रत्येक नई बात पूरी व्याख्या के साथ 
मिलेगी, कोई आसमान से एकाएक गिरती म जान पड़ेगी । 

हिन्दी में ऐसे लेखक भी हैं जो मालव को मछोई और रोपड़ को रूपार 
लिखते हैं, और वे युनिवर्सिटियों में अध्यापक हैं ! इस लिए में यह निवे- 
दुन कर दूं कि रूपरेखा में प्रत्येक भारतीय नाम का ठीक रूप लिखने 
का भरसक जतन किया गया है; ओर विदेशी नामों में से जो तो भार- 
तीय अभिलेखों सिक्कों आदि में किसी रूप में पाये जाते हैं उन्हें तो ठीक 
उस्री रूप में ले लिया गया है; जो नहों पाये गये उन का भरसक मूल 
उच्चारण मालूम कर लिखने का जतन किया गया है। मैंने इस बात 
की बड़ी चेष्ट की कि जिन भारतीय या भारत के पड़ोसी उच्चारणों के 
चिन्ह नागरी में नहीं हैं, उन के संकेत भी इस ग्रन्थ के लिए टाइप 
में ढलवा लिए जाते । मुस्छे खेद है कि प्रकाशक इस का अबन्ध न कर 
सके । 

इस अन्थ के अस्तुत करने में मुझे जिन महानुभावों की सहायता 
मिली है, उन की सूची बहुत बड़ी है। सब से पहले मम्के अपने उन 
गुरुओं के प्रति कृतज्ञता अकट करनी है, इस ग्रन्थ को मैं जिन कौ मू्त 
कृपा मानता हूँ | श्रद्यंय ओरा जी से मैंने पहले-पहल ऐतिहासिक खोज 
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के औज्ञार चलाना साखा था, ओर उनकी कृपा का यह फल में उन्हीं 
को अर्पित कर रहा हूँ । किन्तु उस के बाद भी में अनेक बार उन औजारों 
को गलत चला बेठता, यदि पटना में जायसवाल जी के चरणों में बेड 
कर में अपनी सूक को ओर नियुय-शक्ति को ठीक ढीक न सधा पाता । 
और उन दोनों आचायों से में कुछ सीख पाया सो इस कारण कि उस 
से पहले दो और आचायों की कृपा सुझ पर हो चुकी थी। श्रीयुत पं० 
योगेन्द्रनाथ भट्टाचार्य न्याय-सांख्य-वेदान्त-तीथ से मेंने उक्त तीनों तथा 
चौथे योग-दर्शन की शिक्षा पाई थी, ओर उन्हीं ने मुझे भारतीय दृष्टि 
से सोचना सिखाया | श्रो० सेवाराम फेरवानी जी ने मेरा आधुनिक 
समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के विचारों में प्रवेश कराया था । रूपरेखा के 
विभिन्न अंशों पर उक्त चारों गुरुओं को शिक्षा की स्पष्ट छाप सुझे दीख 
. पड़ती है । 

सुखशढ तथा ६ २६ के मन्‍्त्रों ओर श्लोकों का हिन्दी अनुवाद हिन्दी 
के असिद्ध स्वर्गीय कवि पं० नाथूराम शंकर शर्मा का किया हुआ है । इस 
कृपा के लिए में उन का कृतज्ञ हूँ। भदनन्‍्त राहुल सांकृत्यायन से मैंने 
अनेक प्रश्नों पर परामर्श किया है । सिंहल-शब्दकोश-कार्यालय के श्रीयुत 
, जूलियस द्‌ लानरेल ने पत्न द्वारा मेरे कई प्रश्नों का समाधान किया है । 
इलाहाबाद युनिवर्सिटी के श्रीयुत क्षेत्रशचन्द्र चद्दोपाध्याय से मुझे यूनानी 
और लातीनी नामों के मूल रूपों की जानकारी बहुत कुछ मिली है। 
विभिन्न आन्तीय नाम मालूम करने को मैंने अनेक सज्जनों से सहायता ली 
है। उन में सिंहलप्रवासी भिकक्‍्खु आनन्द कौशल्यायन, मद्भास के श्रीयत 
हरिहर शर्मा तथा काशी विद्यापीठ से भतपूव छात्र श्रीयत रामन्ना, श्री भाल 
चन्द्र आप्टे तथा श्री पटनायक के नाम विशेष उल्लेखयोग्य हैं । 

जिन सज्जनों ने सुझे अपने या अपने आधोन पुस्तकालयों का उपयोग 
करने की इजाज़त दी है, उन. का विशेष कृतज्ञ हूँ । डन की सहायता के 
बिना में कुछ कर ही न पाता। दुयाननदु कालेज लाहौर के पं० भगवद्दत्त जी, 
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काशी विद्यापी5 के आचाये नरेद्देव जी, काशी सरस्वतीभवन के भूतपूवे 
अध्यक्ष डा० मंगलदेव जी शास्त्री डी० फ़िल० , श्रीयुत बा० शिवप्रसाद जी 
गुप्त, तथा प्रयाग युनिवर्सिटी के श्रीयुत धीरेन्द्र वर्मा, डा० बाबूराम सक्सेना 
डी० लिट०, ओर उप-पुस्तकाध्यक्ष श्रीयुत सरयूम्रसाद जी का इस अंश में 
सुझ पर बड़ा एहसान है। श्रीयुत शिवप्रसाद जी गुप्त तथा आचाय 
नरन्द्देव जी, मुझे और भी अनेक सुविधायें प्रदान करने की कृपा करते रहे हैं। 
उन दोनों सज्नों के श्रतिरिक्त ग्रो० सुधाकर जी, अध्यापक रामरत्र जी, डा० 
मंगलदेव जी, भिक्‍्खु राहुल जी तथा भिक्‍खु आनन्द की मंगल-कामनायें 
सदा इस काय के साथ रहीं हैं । स्व० मेजर बसु तथा गणेश-शंकर विद्यार्थी 
की प्रोत्साहना सब से अधिक थी । 

पुस्तक की नकल करने के काम के लिए बिहार विद्यापीठ के श्रीयुत 
चन्द्रशेखर सिंह तथा श्रीयुत कपिलदेव नारायण मेर धन्यवाद के पात्न हैं । 


जयचन्द्र नारंग 


प्रयाग ; 
भादों, १९९० 


संक्षेप ओर संकेत 


अ, साधारण 
आ० -- अध्याय | पं० पंक्ति | 
अजयु ० -- अनुवाद । पू०, पू-- पूरब, पूरबी | 
हें ० न्‍+ इईंसवी । | पू७८-- पृष्ठ । 
हं० पू० -- इंसा से पूथ ॥ आअ०, अका० >> प्रकाशित, अ्रकाशक | 
उ०, उ-- उत्तर, उत्तरी। प्र>- प्रभति । 
जि० -- जिरद | लग० -- लगभग । 
ज़ि०-- ज़िला । वि० -- विक्रमी । 
टि० -- टिप्पणी । श्लो० -- श्लोक । 
द॒-- दक्खिन, दुक्खिनी । सं० -- संख्या, संचत्‌, संस्कृत । 
दे० -- देखिये । सम्पा० -- सम्पादित । 
प०, १-- पच्छिम । संस्क ० -- संस्करण । 


इ. अ्रन्थनिदेंशपरक 

अथ०---अथव वेद | 

अथ०--कौटिलीय अर्थशाल; शामशास्त्री सम्पा ० रय संस्कृ० ; मैसूर १६१६। 

अ० हि०--विन्सेंट स्मिथ की अर्ली हिस्टरी आब इंडिया, ४थ संस्क० 
ओक्सफ़डं, १६२४ । 

आप०--आपस्तम्ब धमसूत्र । 

आश्व०--आश्वलायन गृह्य सूत्र | 

आ० स० ३०--आककिगोलौजिकल सर्वे आब इण्डिया (भारतीय पुरातत्त्न- 
पड़ताल) के वार्षिक विवरण। भारत-सरकार के पुरातत्त्व- 
विभाग द्वारा प्रका० । 
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है ७ आओ 


आ० स० रि०--कनिंगहास की आर्कियोलोजिकल सर्वे आव इण्डिया की 
रिपोट । वे पुरातत्व-विभाग की स्थापना से पहले की हैं | 

इं० आ८--इशि्डियन आंखिक्वेरी ( भारतीय पुरातत्व-खोज ); बम्बई से 
प्रकाशित होने वाला मासिक | 

इंडियन शिपिग--राधाकुमुद मुखर्जी कृत एहिस्टरी आव इश्डियन शिपिण 
एंड मैरिटाइम ऐक्टिविटी ( भारतीय नोचालन और ससुद्गचर्या 
का इतिहास ); लंडन, १९१२ । 

३० हि० का०--३स्डियन हिस्टोरिकल कार्ट्ली ( भारतीय-इतिहास-स्रेमा- 
सिक ) नरेन्‍्द्रनाथ लाहा सम्पा०, कलकत्ते से अ्रकाशित । 

उप4- उपनिषद्‌ । 

ऋ०--ऋखेद | 

एपि० इं०--एपिग्राफ़िया इश्डिक: ( भारतीय अभिलेख-माला ); भारत 
सरकार द्वारा प्रकाशित मासिक, कलकत्ता । 

ऐत० ब्रा०--ऐतरेय जाह्मण । 

का० व्या०--कार्माइकेल व्याख्यान ( कलकत्ता युनिवसियी में प्रति वर्ष 
प्राचीन भारतीय इतिहास ओर संस्कृति की कार्माइकेल-गदी 
पर नियक्त अ्रध्यापक द्वारा दिये जाने वाले व्याख्यान ) | 

के० ३०--रैप्सन-सम्पा ० कैम्ब्रिज हिस्टरी आव इर्डिया, ( केम्ब्रिज विद्यापीड 

: द्वारा अस्तुत भारतवष का इतिहास ), जि० १ । 

केम्त्रिज हिस्टरी--कें० इ० । 

गा० ओ० सी०--गायकवाड ओरियंटल सीरीज्ञ ( गायकवाड प्राच्य- 
ग्रन्थ-साला ), बढ़ोदा सरकार प्रका० । 

गरृ० सू०--गरह्मसूत्र । 

गौत०--गौतम घर्मसुत्र | आनन्दाश्रम पूना का संस्क० । 

चु० ब०, चुल्ववर्ग---विनयपिट्क के अन्तगंत चु्॒वग्ग। सिंहली लिपि में । 
उस के आगे की संख्या उस के खनन्‍्धकों को सूचित करती है । 
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छा० उप०--छान्‍्दोश्य उपनिषद्‌ 

ज्ञ० ए० सो० बं०--जनेल आबव दि एशियाटिक सोसाइटी ऋाव बहाल 
( ए० सो० बं० की पत्रिका ) कलकत्ता । 

ज० बं० रा० ए० सो०--जनंल आव दि बौम्बे बच आधव दि रौयल 
एशियांटिक सोसाइटी ( शौ० एु० सो० की बस्बई शाखा की 

० पत्रिका )। 

जञ० बि० ओ० रि० सो०--जनंत् आबव दि बिहार ऐंड ओरिस्सा रिसर्च 
सोसाइटी ( बिहार-डडीसा अनुसन्धान-परिषत्‌ की पत्रिका ), 
पटना । 

ज० रा० ए० सो०--ज्ंल आव दि रोयल एशियाटिक सोसाइटी ( शै० 
ए० सो० की पतन्निका ), लंडन । 

जातक--फ़ोसबोल सम्पा० जातकों का रोमन छिपि में संस्क० । उस के 
आगे पहली संख्या उक्त संस्क० की जि० को, दूसरी उस जि० 
के ए० को सूचित करती है । जातक का नास पहले दे कर 
कोष्ड में जो संख्या दी हो, वह उस जातक को संख्या हे । 
जहाँ किसी विशेष ध्रु० पर ध्यान दिलाना अभीष्ट है, वहाँ 
पहली शेल्ली बतों गईं है | जहाँ समूचे जातक की कहानी पर 
ध्यान दिलाना अभीष्ट है, वहाँ दूसरी । 

ज़ाइटशिफ़्ट--जाइटश्रिफ्ट डर ब्युशुन मोर्गनलांडिशन गेस्सलशाप्रट ( जर्मन 
ग्राच्य परिषद्‌ की पत्रिका ), लाइपज़िग । 

दीघ०--दीघनिकाय । जि०, पृ० का उल्लेख लंडन को पालि टेक्स्ट 
सोसाइटी के रोमन संस्क० अनुसार; कोष्छ में संख्या दीघ० 
के सुत्त की । 

देवीभागवत पु०--देवीमाग्व॒त पुराण, बंगला लिपि में, पंचानन तकरल 
सस्पा०, अ्र० वंगवासोी प्रेस । 

ना० प्र ० प०--नागरी प्रचारिणी पत्रिका, काशी; नया संस्क० । 


( २४ ) 


ना० प्र ० स०--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी | 

पा०--पारस्कर गृह्य सूत्र । 

पु०--पुराण । 

पुराणपाठ--पार्जोटर-सम्पा० पुराण टेक्स्ट आव दि डिनैस्टीज आव दिकलि 
एज ( कलियुग के वंशों विषयक पुराणपाठ ), लंडम, १६१३ । 

प्रा० अ० या प्रा० भा० ऐ० आअ०-पार्जीटर का एन्श्येंट इस्डियन 
हिस्टीरिकल ट्रेडीशन (प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अनुश्रति), 
लंडन, १६२२ । 

प्रू० लिए मा०--गोौ० ही० ओका की भारतीय प्राचीन लिपिमाला, श्य 
संस्क ०, अजमेर १६१८ । 

बु० इ८--हाँइज्ञ डेविड्स कृत बुधिस्ट इश्डिया, ल्लंडन से प्रका० स्टोरी 
आब दि नेशुन्स ( जातियों की कहानी ) सीरीज़ में । 

ब्रृ० उप०--बृहदझ्थक उपनिषद्‌ | 

ब्ह्यवेवत्त पु०---बह्यवैवर्त पुराण, प्र० जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता | 

भं० स्मा० या भण्डारकर-स्मारक--सर रामकृष्णु गोपाल मणड(रकर 
कोमेमोरेशन वौल्यूम ( भं० स्मारक अन्थ ), पूना, १६१७ । 

भाग० पु०--श्रेमड्रागवत पुराण, प्रका० श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, बसम्बई। 

_भा० भा० प०--प्रियसन-सम्पा० लिंग्विस्टिक सर्वे आव इण्डिया ( भार- 
तीय भाषा-पड़ताल ), कल्षकत्ता १६०३-२८ | 

भारतभूमि--जयचन्द्र विद्यालंकार कृत भारतभूमि और उस के निवासी, 
आगरा १ श्८८ । क्‍ 

मनु ओर याँज्ञ/--जायसवाल कृत मनु ऐंड याजवल्क्य (कलकत्ता युनि- 
वर्सिटी में ठायोर-गद्दी से दिये उन के कानून पर व्याख्यान 
१६१७); कलकत्ता १६३० | 

स० भा०--महामारत, कुम्भघोणम-संस्क० । 

स० व० था महावग्ग--विनयपिट्क के अ्रन्त्गत महावरम । सिंहली 


( २५ ) 


लिपि में । आगे की संख्या उस के खन्‍्धर्कों की । 

मा० पु०--माकण्डेय पुराण, प्रका० जीवानम्द विद्यासागर, कलकत्ता । 

यजु:---शुक्ल यजुबंद, वाजसनेयी संहिता । 

युआन च्वाड या य्वान च्वाउ---बैटस-कृत औन य्वान च्वाह स ट्रैवल्स 
( थ्वान च्वाऊ की यात्रायें ), लंडन, १६०४ | 

रा० ६०--हेमचन्द्र रायचोघुरी कृत पोलिटिकिल हिस्टरी आब एप्शयेंट 
इस्डिया ( प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास ), श्य 
संस्क० कलकत्ता, १६४२८ । 

वा० पु०--वायु पुराण, श्रका० आनन्दाश्रम, पूना | 

वि० पु०--विष्णुपुराण, जीवानन्द विद्यासागर प्रका० | 

बै० शैे०--रा० गो० भण्डारकर कृत वेष्णुविद्य शैविद्म ऐंड माइनर 
रिलीजस सिस्टम्स ( वेब्णव शेव और गोण धर्म-पद्धतियाँ ), 
स्ट्रासबुग ( जमनी ) से प्रका० भारतीय खोज के विश्वकोष का 
एक अन्थ, द्वितोय संस्क०, १६१३ । 

श० ओआ० या शत>० ब्रा०--शतपथ ब्राह्रणु । 

श्वेता० उप०--श्वेताश्व॒तर उपनिषद्‌ | 

संयुत्त०---संयुत्तनिकाय | 

सा० जी०--रमेशचन्द्र मजूमदार कृत कोर्पोरेट लाइफ इन एन्श्येंट इश्डिया 
( आचीन भारत में सामूहिक जीवन ), रय संस्क०; कलकत्ता 
१8२२ । 

हिं० रा०--जायसवाल्त कृत हिन्दू पौलिटी ( हिन्दू राजसंस्था ), कलकत्ता 
१&६२४। 

उ. नये संकेत 
5 संस्कृत पूवरूप का यह चिन्ह अकारान्त संज्ञा के अन्त में लगे होने 
का यह अर्थ है कि उस के अन्तिम अ का उच्चारण पूरा है, जैसे 
सस्कृत शब्दों में या हिन्दी क्रियाविशेषण न में । 
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एकार के ऊपर यह चिन्ह हस्व एकार को सूचित करता है। हृस्व 
एकार के लिए एक बिलकुल नया चिन्ह बना लेना अभीष्ट था, 
किन्तु वेसा नहीं हो सका। यह चिन्ह टाइप में लगाना असुविधा- 
जनक है, इस लिए केवल यूनानी नामों में लगाया गया है । 

चूका स में ढलता हुआ उच्चारण । जेसे मराठी चांगला, नेपाली 
चीसा ( ढंडा ), कश्मीरी पीरफ्चाल ( पहाड़ का नाम ), ठिव्बती 
चाडपो ( ब्रह्मपुत्न नदी ), चीनी या चे स््याड, य्वाढ च्वाढु आदि में। 
पश्तों में भी यही उच्चारण है। इस उच्चारण का भी टाइप ढालना 
अभीष्ट था, पर वेसा न हो सकने से अब केवल वहीं इस का प्रयोग 
किया गया है, जहाँ न करने से अर्थ की क्षति होती । 


ग्रन्थ का ढाँचा 


प्रकाशन का वक्तव्य 
“ बरतुकथा 
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भारतीय इतिहास की परिस्थिति 
पहला प्रकरण 
भारतवर्ष की भूमि 


$ १ सीमायें ओर सुख्य भौसिक विभाग 

६ २ उत्तर भारत का मैदान 

९ ३ विन्ध्यमेखला 

९ ४ दक्खिन ४०० 

॥ २ उत्तरी सीमान्त रब 
अ. हिसालय और उस के साथ की पवतश्थ्छुलायें 
ह. हिमालय के प्रदेश ०५८ 
( १ ) हज़ारा, कश्मीर, कश्वार, दार्वाभिसार ... 
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( ३ ) क्युठल्ल से कुमाऊँ *«* ६१ 

( ४ ) नेपाल ह ६२ 

( & ) सिक्किम, भुटान, आसामोत्तर प्रदेश ... ६३ 
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दूसरा प्रकरण 
भारतभूमि के निवासी 


पृष्ठ 
४ ३३ भारतवर्ष की प्रमुख भाषायें और नसतलें--आय॑ और द्वाविड ६६ 
0१२ द्वाविड वंश ६७ 
$ १३ आये वंश और आय॑ स्कन्घ कक १०० 
0 १४ दरदी शाखा । १०२ 
९ १४ ईरानी शाखा की १०४ 
५ १६ आर्यावर्ती शाखा १०% 


$ ६७ आय नस्ल का सूल अभिजन और भारतवर्ष में आने का रास्ता १०८ 
$ १८ भारतवर्ष की गोण भाषायें और नस्लें--शाबर और किरात ११० 


५ १६ आग्नेय वंश और उस की मुण्ड या शाबर शाखा ... १११ 
९ २० चीन-किरात या तिब्बतचीनी वंश का ११६ 
९ २१ स्थाम-चौनी रकनन्‍्ध मा ११८ 
९ २२ तिब्बत-बर्मो या किरात स्कन्ध मा ११६& 
९ २३ भारतीय वर्णमाला और वाडमय बे १२६ 
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पहला प्रकरण 
भारतवर्ष की भूमि 


$ १, सीमायें ओर मुख्य भोमिक विभाग 


हमारे देश भारतवर्ष की प्रकृति ने बड़ी सुंदर हृदबंदी कर दी है। 
उस के उत्तर में हिमालय की दुर्भेद्य शछुला है। उत्तर-पूरब छुशेई, नागा 
ओर पतकोई पढ़ाडियाँ तथा उत्तर-पच्छिम कलात, अफ्रग़ानिस्तान और 
पामीरों के पठार हिमालय के साथ मिल कर उस की आधी परिक्रमा को 
अंकित करते हैं | पूरब, दक्खिन और पच्छिम की बाकी आधी परिक्रमा 
महासागर ने पूरी की है | इन सीमाओं के बीच के विशाल देश के ये 
चार' बड़े भोमिक विभाग स्पष्ट दीख पड़ते हें--(१) सीमांत के 
पहाडी प्रदेश, (२) उत्तर भारतीय मैदान, (३) विन्ध्यमेंखला और 
(४) दक्खिन | प्रत्येक की विवेचना हम अलग-अ्रलग करेंगे | 


3 २ उत्तर भारत का मेदान 

उत्तर के पहाड़ों के नीचे एक ओर सिंध-सतलज और दूसरी ओर 
गंगा-जमना के हरे-भरे काँठे दौख पड़ते हैं। दोनों के बीच राजपूताना 
की मरुभूमि और शआड़ावक्का (“अरवली पव॑त? !) का जंगल है। किंतु 
उस मरुभूमि और उन पहाड़ियों के उत्तर कुरुक्षेत्र के बाँगर* को तग 
गदन जमना के खादर3 को सतलज के खादर से जोड़ देती है, और इस 

जारतभुभि, घृू० २४-२७ । 

“उखादर "> नदी की मिद्दी से बनी उपजाऊ भूमि, नदी का कच्छ; 
बॉगर -- निजंल सूखी ऊँची भरुमि जो नदी की मिद्दी से न बनी हो | खादर 


बे ० 
| 


बॉगर ठेढ खड़ी बोली के शब्द हैं 
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प्रकार उन दोनों के मिलने से उत्तर-भारत का एक” ही विशाल मैदान 
हो जाता है जिसे सिंध-गंगा-मैदान भी कहते हैं । 

मनुष्य की सभ्यता का उदय पहले-पहल मैदान की कुछ एक नदियों 
के उपजाऊ काँठों में ही हुआ है । गंगा-सिंध-मैदान भी संसार की उन 

श्रत्यंत उपजाऊ भूमियों में से एक है जिन में आरंभिक मनुष्यों ने पहले- 

पहल जंगली पौधों को घरेलू बना कर खेती करना सीखा, और 'जिनमें 
मानव सम्यता का सब से पहले उदय हुआ | समूचे जगत्‌ में इस बात में 
उस का मुक़ाबला करनेवाले केवल तौन प्रदेश जान पड़ते हेँं---एक 
चीन की पीली नदी (होआडहों) ओर याडुवे क्याढरू* के काँठे, दूसरे, 
फ़ारस की खाड़ी में गिरनेवाली दजला और फ़रात नदियों का दोआब, 
तथा तीसरे मिस्र की नील नदी का काँठा । 

अपने उपजाऊपन के कारण शुरू में उत्तर-मभारत का मेदान एक 
विशाल जंगल था, ओर जंगल को धीरे-धीरे साफ़ करके ही हमारे 
प्रारंभिक पुरुखों ने उसे खेती के लायक बनाया था३ | 

उस मेदान के कई टुकड़े आसानी से अलग-अलग दीख पड़ते हैं। 
ठीक उत्तरपूरबी छोर पर बलह्मपुत्र के पच्छिम-पूरब प्रवाह का काँठा स्पष्ट 
एक अलग प्रदेश है, उसी का नाम आसाम है। फिर गंगा कंठे के 
तीन स्पष्ट हिस्से दिखाई देते हैं--जहाँ गंगा-जमना दक्खिन-पूरब- 


१प्राचीन भारत में भी हम समूचे उत्तर भारतीय मैदान को एक 
गिनने का विचार पाते हैं । पालि वाडमय में उसका नाम है जस्बुदीपतल 
( जस्बुदीप-तल ); जातक, जि० ३, छ० १२६; जि० ४, छु० १९३ 
( अंग्रज़्ी अनुवादकों ने यहाँ “तल” का अर्थ नहीं समझा ); जि० ४, पु० 
४६८ । जम्बुदीप पात्ति में सदा भारतवष का ही नाम होता है । 

२चीन 'हो! और “क्याड” दोनों का अर्थ है नदी । 

उनीचे 0 २९, ६३। 
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वाहिनी हैं वह उपरला गंगा काँठा है; जहाँ गंगा ठीक पूरब-वाहिनी हो 
गई है वह विचला गंगा-काँठा है; और जहाँ फिर समुद्र की ओर मुँह 
फेर उस ने अपनी बाहें फैला दी हैं वह गंगा का मुहाना है। गंगा और 
ब्रह्मपुत्र का मुहाना एक ही है; उसी का पुराना नाम समतट है| उस 
के उत्तर गंगा ओर ब्रह्मपुत्न के बीच का प्रदेश वरेंद्र है, समतठ के पूरब 
का मंदान का टुकड़ा ख़ास वंग है, ओर उस के पब्छिम का राढ़ 
बंग मेदान की एक नोक, जिसे सुरमा नदी सींचती है, पूरबी सीमांत के 
पहाड़ों में ब्रह्मपुत्र के काँठे की तरह बढ़ी है। राढ, वरेंद्र, बंग ओर 
समतठ मिला कर बंगाल बनता है| 

उधर सिंध-सतलज-मेदान के दो स्पष्ट टुकड़े हैं। जहाँ सिंधु-नद ने 
अपनी पाँचों भुजायें फैला रक्खी हैं, वह पंजाब है; जहाँ उन सब का 
पानी सिमट कर अ्रकेले सिंध में आ गया है, वह सिंध है। सिंघ-मेदान 
के उत्तर-पच्छिम छोर से उस की एक नोक पहाड़ों के अंदर बढ़ी हुई 
हैं; वह कचछी गंदाव5 कहलाती है | 

कुरुक्षेत्र के बांगर को आधा सतलज के और आधा जमना के 
खादर में गिन लें तो समूचे उत्तर-मारतीय मेंदान के उक्त प्रकार से छुः 
हिस्से हुए--सिंध, पंजाब, उपरला गंगा-काँठा, बिचला गंगा-काँठा, 
गंगा का मुहाना या बंगाल, और ब्रह्मपुत्र का काँठा या आसाम | 

सतलज और जमना पहाड़ में एक दूसरे के नज़दीक निकल 
कर भी फिर आगे दूर दूर होती गई हैं| सिंध की सहायक नदियों का 
रुख़ एक तरफ़ है, और गंगा को सहायकों का बिलकुल दूसरी तरफ़ । 
इस का यह अथ है कि सिंध ओर गंगा के प्रसवण-त्षेत्रों के बीच 
कुछ ऊंची ज़मीन है जो उन्हें एक-दुसरे से अलग किये देती है। 
दक्खिन अंश में तो आड़ावछा की »इछ्ूला और उस के पच्छिम 
लगी हुईं ढाठट या थर नामक मरुभूमि यह जलविभाजन का काम 
करती है; उत्तर अंश में वही काम कुरुक्षेत्र के बाँगर ने किया है| सिंध 
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और गंगा के प्रसवण-क्षेत्रों के बीच बाँगर की वह तंग गदन ही एकमात्र 
सुगम रास्ता देती है, इस कारण सामरिक इष्टि से उस का बड़ा 
महत्व है। सिंध-सतलज और जमना-गंगा-घाघरा के काँठे खुले 
मेंदान हैं, जहाँ आमने-सामने से आनेवाली दो विरोधी सेनाओं के 
लिए एक-दसरे का पेरा कर के पीछे को ओर से चले जाने की 
काफ़ी गंजाइश है। लेकिन बाँगर की इस तंग गदन में वह बीत नहीं 
है, यहाँ उत्तर पहाड़ ओर दक्खिन मरुभूमि है; पूरब से पच्छिम या 
पच्छिम से पूरब जाने वाली सेना को यह्द तंग रास्ता तय करना ही 
होगा | इसी कारण इस नाके पर भारतीय इतिहास की अनेक भाग्यनिर्णा- 
यक लड़ाइयाँ हुई हें । 

उत्तर भारतीय मेंदान का मुख्य राजपथ पच्छिम से पूरब जरा 
दक्खिन कुकते हुए उस की लम्बाई के रुख़ में है, ओर सिंध काँढे का 
राजपथ नदियों के बहाव के साथ दक्खिन-दक्खिन-पब्छिम । नदियों के 
सिवाय कोई विशेष रुकावट पूरब-पच्छिम के रास्ते को लाँघनी नहीं 
पड़ती, और उन्हें मी प्रायः वह ऊपर उथले पानी पर हिमालय को 
छाँह में ही पार कर लेता है। पंजाब के दक्खिनी हिस्से से जमना-काँढे 
को सीधे जाना कठिन होता है, इस कारण भी उस का हिमालय की 
छाँह में रहना ज़रूरी है। सिंध ओर जेहलम के बीच नमक की पहाड़ियाँ 
कुरुक्षेत्रबाँगर की उपयेक्त गदन, ओर बिहार में गंगा के दक्खिन मगह ' 
की पहाड़ियाँ जो राजमहल पर गंगा के आ छूती हैं उस रास्ते पर 
ख़ास नाकेबंदी की जगह है | उन के सिवाय जो कुछ कठिनाई है केवल 
नदियों के घाटों (पत्तनों) की | गंगा के बिचले काँठे से वही नदियाँ भी 
जाने-आने का साधन हों जाती हैं, ओर पूरब बंगाल और आसाम में 
तो वही मुख्य साधन हैं; बरसात की अधिकता के कारण वहां स्थल- 
मार्ग से जल-मार्ग अधिक चलता है | प्राचीन काल में पंजाब की नदियों 
का रास्ता भी बहुत चलता था । 
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$ ३, विन्ध्यमेखला 

गंगा-जमना मेदान के दक्खिन उन नदियों की दक्खिनी शाखाओं 
अर्थात्‌ बनास, चम्बल, सिंध, बेतवा, केन, सोन और दामोदर आदि की 
धाराओं के निकास की ओर फिर पहाड़ का उठाव दीख पड़ता है | 
वही विन्ध्यमेखला है, जिस के पच्छिमी छोर पर आड़ावत्ण की बाँह 
ऊपर बढ़ी हुई है| नमंदा ओर सोन की दूनों) ने उसे दो फाँकों में 
बाँठ दिया है। राजपूताना-मालवा के पहाड तथा भानरेड, पन्ना और 
केमोर-श्र्बलायें उन के उत्तर रह गई हैं, ओर सातपुड़ा, गवीलगढ़, 
महादेव, मेकल, हज़ारीबाग, राजमहल श्रद्डलाय दक्खिन | 

प्राचीन काल में इस समूची पवतमाला का विभाग इस प्रकार किया 
जाता कि पावती ओर बनास से ले कर बेतवा तक कुल नदियों का 
निकास जिस हिस्से से हुआ हैं उसे पारियात्र पवत कहते, उस का 
पूरबी बढाव जिस से कि बेतवा की पूरबी शाखा धसान (दशा्णा) केन 
और टोंस आदि नदियों का निकास हुआ है विन्ध्य पवत कहलाता, और 
उन दोनों के दक्खिन तापी और वेणगंगा से ले कर उड़ीसा की बेवरयी 
नदी तक जिसके चरण धोती हैं वह ऋक्ष पवत' | अर्थात्‌ इस दोहरी 


१हिन्दी दून शब्द संस्कृत द्वोणी से बना है, और उस का अर्थ है 
पहाड़ी श्द्ुलाओं के भीतर घिरा हुआ मैदान । प्रायः नदियों के प्रवाहों 
से पहाड़ों के बीच दूने बन जाती हैं | द्वोणी शब्द के लिए दे मा० पु० 
*, १8; वा० पु० $, ३६, ३३; १, ३७, १-३; १, रे८, १ | 

स्बा० पु०, १, ४६, £७-१०३; वि० पु०, २, ३२, १०-११; मा० 
पु०, ९७, १६-२५ । इस सन्दर्भ में बहुत पाठभेद और गोलमाल भी है । 
ऊपर जो लिखा गया है वह सब पुराणों के पाठ का समन्वय कर के और 
फिर भी पुराने विचार को आजकल के संशोधित रूप में । विशेष विवेचना 
के क्षिए ढे. भारतमूमि, छू० ६३-६४ टिप्पणी । 
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पवतमाला के उत्तरी हिस्से का पच्छिमी खंड पारियात्र और पूरबी 
विन्ध्य, तथा समूचा दक्खिनी हिस्सा ऋक्ष है जिसे पारियात्र से नर्मदा 
की ओर विन्ध्य से सोन की दून अलग कर देतीं है। आजकल हम इन 
तीनों पवतों को मिला कर विन्ध्यमेखला कहते हैं, और जब इस शब्द 
का प्रयोग भारतवष के बीच के विभाग के अ्रथ में करते हैं तब बनास 
के उत्तर आड़ावछा की समूची <शछूला को भी इसी में गिनसे हैं। 
उस के अतिरिक्त गुजरात का रम्य मेदान इसी विन्ध्यमेखला की बगल 
में रह जाता है, वह न उत्तर भारत में है, न दक्खिन में, और विन्ध्य- 
मेखला के साथ लगा होने के कारण उसकी गिनती भी हम उसी विभाग 
में करते हैं। 
विन्ध्यमेखला के दक्खिन तरफ़ तापी का काँठा और वर्धा, वेशगंगा 
ओर महानदी का उतार फिर ढाल को सूचित करते हैं; वही ढाल उस 
की दक्खिन सीमा है। उस के दक्खिन तरफ़ जो त्रिभजाकार पहाड़ी 
मंदान या पठार बच गया वह दक्खिन भारत या दक्खिन है। 
भौगोलिक दृष्टि से विन्ध्यमेखला के पच्छिम से पूरब गजरात के 
अतिरिक्त पाँच टुकड़े हैं| पहला राजपूताना, जो चम्बल के पच्छिम का 
ड्रावव्ण के चौगिंद का प्रदेश है | थर की मरुभूमि उस का पच्छिमी 
छोर है जो उसे सिन्ध से अलग करता है। थर सिन्धी शब्द है, राज- ' 
स्थानी में उसी को ढाट कहते हैं, और वह ढाट भी पच्छिमी राजपूताने 
या मारवाड का अंग है। लूनी नदी का अकेला काँठा और पूरब तरफ़ 
बनास का काँठा भी उस में सम्मिलित हैं। दूसरा प्रदेश मालवा का 
पठार है, जिस में चम्बल और सिन्ध की उपरली दूने, उन के ठीक 
दक्खिन नमेंदा की बिचली दून और सातपुड़ा-#ंखला का पूरबी भाग 
बुरहानपुर के ऊपर तक सम्मिलित हैं | राजपूताना और मालवा की 
बगल में गुजरात हे। तीवरा प्रदेश है बुन्देलखण्ड, जिस में बेतवा 
धसान ओर केन के काँठे, नमंदा की उपरली दून और पचमढ़ी से 
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अमरकशणटक तक ऋक्ष पवृत का हिस्सा सम्मिलित हैं। उस की पूरबी 
सीमा टोंस है। उस के पूरब सोन की दून, जहां वह पच्छिम से पूरब 
बहता है, बघेलखण्ड है। बघेलखरण्ड के दक्तिखन मेकल शहूला के 
अमरकण्टक पहाड़ की छाँह में महानदी के उपरले प्रवाह पर छुत्तीसगढ़ 
का नीचा पठार है। बघेलखणड-छुत्तीसगढ़ को मिलाकर हम विन्ध्य- 
मेखल्ना का चौथा प्रदेश कहते हैं| उस के पूरब पारसनाथ पव॑त तक भाड़- 
खण्ड या छोटा नागपुर है जो उस मेखला का पाँचर्वाँ प्रदेश है। भाड़- 
खण्ड में ऋक्ष पवत का जो अंश है, उसे आजकल हज़ारीबाग शइुला 
कहते हैं | पूरब जाते हुए उस की भी दो फॉँके हो गई हैंजिन के बीचों 
बीच दामोदर बहता है। उत्तर की फाँक से हज़ारीबाग का पठार बना 
है, ओर दक्खिन की से राँची का। इन दोनों पठारों को मिला कर 
भाड़खण्ड प्रदेश बना है। 
राँची का पठार एक नीची पहाड़ी गद॑न द्वारा मयूरमंज ओर केदू- 
भर के पहाड़ों से, जिन में बेतरणी के खोत हैं, जुड़ा है। प्राचीन परि- 
भाषा के अनुसार वैतरणी भी ऋक्ष पवत से निकली गिनी जाती थी, 
उस हिसाब से मयूरभंज ओर कंदूकर के पहाड़ों को भी विन्ध्यमेखला में 
गिनना होगा, किन्तु आजकल उन्हें दक्खिन भारत के पूरबी घाटों में ही 
गिना जाता है। 
खेती की उपज में विन्ध्यमेखला उत्तर भारतीय मैदान का मुक़ाबला 
नहीं कर सकती, पर अपने जंगलों और खानों की उपज में वह विशेष 
धनी है। इस कारण उस का बड़ा व्यावसायिक ( इंडस्ट्रियल ) गौरव 
है । इस के अतिरिक्त उत्तर ओर दक्खिन भारत के बीच के मुख्य रास्ते 
विन्ध्यमेखला के प्रदेशों को लाँध कर ही गये हैं, इस से उस का सामरिक 
और व्यापारिक महत्व भी बड़ा है| सिन्ध के काँठे से सीधे दक्खिन 
स्थल-माग से जाना चाहें तो थर बीच में पड़ता है, इस कारण वह 
रास्ता बहुत दु्गम है। उत्तर भारत से दक्खिन जाने वाला पहला मुख्य 


४० भारतीय इतिहास की रूपरंखा [ खं० १ प्र० १ 


रास्ता दिल्‍ली या आगरा से राजपूताना लाँघ कर गुजरात पहुँचता है। 
अजमेर के कुछ दक्खिन से आड़ावछा के पच्छुम निकल वह उस के 
किनारे-किनारे चला जाता है | अजमेर राजपृताना के ठीक केन्द्र में है 
उस के और आड़ावछा के पब्छिम-उत्तरी अंश में बीकानेर और 
दक्खिन अंश में मारवाड़ है; पूरब तरफ़, उत्तर कछुवांड़ा या ढुण्ढार- 
प्रदेश और दक्खिन मेवाड़ तथा मालवा हैं। मेवाड़े से न केवल थी का- 
नेर प्रत्युत मारवाड़ जाने का भी सुगम रास्ता अजमेर द्वारा ही है । 
इसी से अजमेर मानो समूचे राजपुताना की चाबी है । 

मथुरा आगरा से मालवा की चम्बल दून द्वारा गुजरात को, या 
बुरहानपुर के घाट पर तापी को पार कर गोदावरी काँढे को जो रास्ता 
जा निकला है वह प्राचीन काल से उत्तर ओर दक्खिन भारत के बीच 
मुख्य राजपथ रहा है। यही कारण है कि मालवा में प्राचीन काल से 
अनेक प्रसिद्ध नगरियाँ चली आती हैं। ध्यान रहे कि पंजाब और दक्खिन 
के बीच राजपूताना और मालवा द्वारा जो उक्त रास्ते गये हैं, उन सब के 
सिरे पर वही कुरुक्षेत्र का बाँगर है | इस कारण पंजाब और गंगा काँठ के 
बीच के रास्ते की वह जिस प्रकार नाकाबन्दी करता है, ठीक उसी प्रकार 
वह पंजाब से दक्खिन जानेवाले रास्तों की जड़ को भी काबू किये हुए है । 

आगरा के पूरब प्रयाग और काशी तक के प्रदेश से गोदावरी, महा- 
नदी या नमंदा-तापी के काँठों में जाने वाले रास्ते बुन्देलखएड लाँघकर 
जाते हैं | किन्तु बनारस के पूरब बिहार से यदि दक्खिन जाना हो तो 
सीधे दक्खिन मेंह कर काइखणड पार करने के बजाय उस के पूरब घूम 
कर बंगाल के तठ के साथ-साथ जाना सुगम होता है। इसी कारण 
भाड़खण्ड उत्तर-दक्खिन के मुख्य रास्तों को पहुँच के सदा बाहर रहा 
है; ओर यही कारण है कि मारतवष की सब से आरम्भिक जंगली 
जातियां सम्यता की छूत से बची हुई उस में अब तक अपनी आराम्मक 
ज़ीवनचर्या के अनुसार रहती आती हैं | 
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दक्खिन भारत की शकल एक तिकोने या त्रिभज की है| उस का 
आधार विन्ध्यमेखला है, ओर उस की दो भुजायें उन के दोनों किनारों 
पर की पहाड़ों की ४छ्ुलायें जो क्रमशः पच्छिमी और पूरबी घाट कह- 
लाठी हैं | पच्छिमी घाट या सद्याद्वि की कोहान ओर समुद्रतट के मैदान 
का एक तंग फ़ीता है, जिस का उत्तरी हिस्सा कोंकण ओर दक्खिनी 
केरल या मलबार है। कोंकेण से घाट की चोटियां या घः््माथा 
एकाएक ऊपर उठ खड़ी होती हैं, उस के पूरब तरफ़ बड़ी बड़ी 
नदियों की दून हैं। उन दूनों ओर कोंकण के बीच सट्याद्वि के ऊपर 
से जो रास्ते हैं, वे सब घाट कहलाते हैं | 

दक्खिन की सब बडी नदियाँ पूरब बहती हैं, इस से प्रकट है कि 
उसकी जमीन का ढाल पूरब तरफ़ है। और पूरब तरफ़ उन नदियों की 
दूने खुलती गईं हैं, और समुद्र तक जा पहुँची हैं, इस से यह भी प्रकट 
है कि पूरबी घाट की श्रद्डला बीच बीच में टूटी हुई और नदियों को 
रास्ता दिये हुए है। पूरबी घाट के पूरब इन नदियो के मुहानों पर मैदान 
का एक अच्छा चौड़ा हाशिया भी बन गया है, जो कोंकण के तग फ़ीते 
से करीब चौगना है। 

कृष्णा नदी दक्खिन भारत को दो स्पष्ट हिस्सों में बाँट देती है । 
उस के उत्तर पब्छिमी ओर पूरबी घाटों का अन्तर बहुत है, उस के 
दक्खिन वे दोनों क्रमशः उठते और नजदीक आते हुए अन्त में नीलि- 
मिरि पर एक दूसरे में मिल जाते हैं। नीलगिरि मानो उत्तर मैंह कर बाये 
और दाहिने दो बाहें फेलाये हुए है। 

कृष्णा के उत्तर भाग के फिर तीन हिस्से होते हैं। उस भाग में 
सद्याह्नि ने पूरब ढलते हुए अपनी कई भुजायें आ्रागे बढ़ा दी हैं, जो गोदा- 
वरी और कृष्णा की अनेक घाराओं को एक दूसरे से अलग करती हें | 
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पूरबी घाट का उत्तरी अंश महेन्द्र पंत है, जो महानदी ओर गोदावरी 
के बीच जलविभाजक है छत्तीसगढ़ की गदन उसे विन्ध्यमेखला के 
मेकल पव॑त से जोड़ती हुई वेशगंगा ओर महानदी के पानियों को बाँटती 
जाती है | इस प्रकार गोदाबरी और महानदी के प्रखवण-क्षेत्र एक दूसरे 
से अलग होते हैं। गोदावरी के समूचे प्रतवश-क्षेत्र को हम सद्याद्रि के 
पूरबी ढाल के साथ गिन सकते हैं, और उस के पूरब महेन्द्र पर्कत के 
चौगिंद प्रदेश तथा महानदी काँठे को उस से अलग | 

महेन्द्रगिरि के बाद पूरबी घाट की शह्ुला में ऋष्णा के दक्खिन 
श्रीशैल या नालमलै पव॑त है। उस के उत्तर मूसी नदी का दुन हेदरा- 
बाद या गोलकुण्डा के जिस पढठार में से गुज़री है वह पच्छुमी ओर 
पूरबी घाट के बीचोंबीच पडता है। नासिक के दक्खिन थलघाट से 
अमहदनगर होती हुई सह्याद्रि की जो बाँही मंजीरा और भोमा के बीच 
से पूरब बढ़ी है, उस की पूरबी ढाँगों ओर गोलकुण्डा-पठार के बीच 
उतार है| उस उतार के पूरब प्रदेश को अर्थात्‌ गोलकुण्डा के पठार, 
नालमल पवत के प्रदेश ओर गोदावरी-कृष्णा के मुहाने को मिला कर 
एक प्रदेश कहा जा सकता है। महेन्द्रगिरि और मयूरभंज-केदूकर के 
पहाड़ों के चौगिद तथा बीच का प्रदेश उड़ीसा था, यह तेलंगण है, 
ओर दोनों के प्रच्छिम का हिस्सा महाराष्ट्र है । 

कृष्णा के दक्खिन-पूरबी ओर पच्छिमी घाटों के निकट आ जाने से 
मैसूर या कणाटक का ऊँचा अन्तःप्रवण पठार बन गया है, जो उस 
विभाग के पश्चिमाध को सूचित करता है। सह्याद्वि की पूरबी ढाँगों के 
मंसूर पठार के, नालमले पवत के और मूसी-पठार के बीच भीमा, कृष्णा 
ओर तुगंभद्रा की दूने चारों तरफ़ से घिर गई हैं, और अन्त में नालमलै 
या श्रीशैल के चरणों को धोते हुए. कृष्णा की धारा बड़ा गहरा रास्ता 
काट कर उस घेर के बाहर निकली है। ये घिरी हुईं दूनें, विशेष कर 
कृष्णा ओर तुगंभद्रा के बीच का दोआब, दक्खिन भारत के उत्तराध॑ 
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और दक्षिणाध के राज्यों के बीच सदा लड़ाई का कारण बनी रही हैं | 
कर्णाय्क का पठार महाराष्ट्र से अधिक ऊँचा है, लेकिन उस के 
दक्खिन छोर पर दोनों घाटों के मिल जाने के बाद एकाएक पहाड़ों का 
ताँता समाप्त होकर मैदान आ जाता है। उस मेंदान के दक्खिन फिर 
आनमलै ओर एलामले पब॑त हैं | मले तामिल शब्द है जिस का अर्थ है 
पबंत,*उसी का संस्कृत रूप मलय इन विशेष पर्वतों का नाम हो गया है। 
कर्णाटक-पढार के पूरब वड-( उत्तरी ) पैरणार नदी के दक्खिन 
मैदान की खुली पट्टी चोलमएडल तट या द्वविड़ देश है; आनमले और 
एलामले पवतों के पच्छिम का तट केरल हैं, ओर वे पवत तथा वह तट 
भी द्रविड़ देश का ही अंश हैं। नीलगिरि श्र आनमलै के बीच मेदान 
का जो फ़ीता केरल को कावेरी-काँठ से मिलाता है उसी में से पालघाट 
का राजपथ गया है। 
द्रविड़ देश को रामेश्वरम्‌ के आगे सेतुबन्ध की चट्टानों का सिल- 
सिला समुद्र पार सिंहल द्वीप से लगभग जोड़े हुए है । सिंहल भी दक्खिन 
भारत का एक प्रथक्‌ प्रदेश है | इस प्रकार दक्खिन भारत में कुल छः 
प्रदेश हैं--महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेलंगण, कर्याटक, द्रविडा ओर सिंहल | 
दक्खिन भारत भी खनिज-उपज में विशेष धनीं है | पुन्नाडु आदि 
की गोमेद की और गोलकुणडा की हीरे की खानें पिछले इतिहास में 
जगत्प्रसिद्ध रही हैं | आजकल भी कोल्‍ब्हार की खान में सोना निकलता 
है । आधुनिक व्यावसायिक जीवन के लिए. आवश्यक लगभग सभी 
खनिज पदाथ विन्ध्यमेखला ओर दक्खिन के पहाड़ों के पेट में पाये जाते 
हैं। उस के अतिरिक्त, दक्खिन के समुद्रतट के प्रदेशों की कृषि की उपज 
भी बड़ी क़ीमती है | काली मिच, लॉंग, इलायची आदि मसालों और 
चन्दन, केला, कपूर, नारियल आदि के लिए वे मानव इतिहास के आरम्भ 
से प्रसिद्ध रहे हैं, ओर संसार की सब जातियाँ उन की इन वस्तुओं का 
व्यापार करने को तरसती रही हैं। सिंहल में अब नारियल के समान 
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रबर को बागवानी भी बहुत होने लगी है। खानदेश ओर बराड की काली 
मिद्ठी में भारतव्ध की सब से अच्छी कपास पंदा होती है। 

दक्खिन भारत का एक प्रधान राजपथ वह है जो उस के पूरबी 
तट के साथ-साथ बंगाल से कन्याकुमारी तक जाता है। उस के सिवाय 
उस के सब मुख्य रास्ते उस की नदियों की दिशा में उसे उत्तरपच्छिम 
से दक्खिनपूरव आरपार काठते हैं । नासिक के निकट से गोदावरी-काँठे 
के साथ-साथ मसुलीपट्टम तक का रास्ता बहुत पुराने समय से चलता 
है| उसी प्रकार भीमा ओर कृष्णा के निकास के निकट से उन नदियों 
की दूनों में होते हुए कष्णा-तुंगभद्ा-दोआब को अथवा मेयूर पठार को 
बीचोंबीच काटकर काज्ञीवरम या तंजोर पहुँचने वाले रास्ते भी बहुत 
पुराने और अत्यन्त महत्व के हैं। भीमा-कष्णा-तुंगभद्रा की सदह्याद्रि 
और नालमलै के तथा मैसूर और मूसी-पठारों के बीच घिरी हुई दूने 
उन रास्तों की ठीक गदन धरे हुए हैं। इसी कारण उन दूनों का प्रदेश 
दक्खिन का कुरुक्षेत्र है; ओर उस हिसाब से महाराष्ट्र दक़्खिन का 
अफ़ग़ानिस्तान, तथा चोलमण्डल दक्खिन का गंगा-काँठा है| तंजोर 
से पालघाट हो कर केरल जानेवाला रास्ता भी बड़ा पुराना और महत्व 
का हे। 


$ ४, उत्तरी सीमानन्‍्त 
देश की सीमा बनानेवाले पहाड़ों को हमारे देश की प्राचीन परि- 
भाषा के अनुसार मर्यादा-पवत कहना चाहिए । 
अ. हिमालय और उस के साथ की पवतश्टड्डलायें 
भारतवष के सब मर्यादा-पवतों में से हिमालय मुख्य है | भारतवष 
के उत्तर छोर पर वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला गया है। उत्तर- 


ीिअअिििनिनना आन, 


*स्रा० पु० €४, २६; भाग० पु० ९, १६,६-१० । 
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पूरब और उत्तरपच्छिम के मर्यादा-पबत भी उस के साथ जुड़े हुए हैं । 
स्पष्टता की ख़ातिर आजकल की परिभाषा में ब्रह्मपुत्र और सिन्ध नदियों 
के दक्खिनी मोड़ों को उस की पूरबी ओर पच्छिमी सीमा मानी जाती 
है। हिमालय शब्द मुख्यतः उन दोनों के बीच सनातन हिम से ढकी 
उस परम्परा के लिए बर्ता जाता है जिस में नंगा पवत, नुनकुन, बन्दर- 
पूँछु,श्केदारनाथ, ननन्‍्दादेवी, घोलगिरि, गोसाइथान, गौरीशंकर, काग्जन- 
जच्जा, चुमलारी आदि प्रसिद्ध पहाड़ हैं। वह बड़ी हिमालय शद्भुला 
या हिमालय की गर्भश्ह्लुला है। उस के और उत्तर-भारतीय मेंदान के 
बीच के पहाड़-पहाड़ियों को दो ओर शज्ञलाओं में बाँठा जाता है, 
जिन्हें क्रम से भीतरी या छोटी हिमालय शरद्भुला और बाहरी या उत्पय- 
का-श्रछ्धूला कहते हैं, और जिन्हें असल हिमालय की निचली सौढ़ियाँ 
कहना चाहिए | भीतरी शज्जला का नमूना काश्मीर की पीरपशञ्चाल शुक्ला, 
कांगड़ा-कुल्लू की धोला धार आदि हैं। उपत्यका-श्द्लुला का अच्छा 
नमूना शिवालक पहाड़ियाँ हैं । 

हिमालय की गर्भ-श्डला बीच-बीच में टूटी है। नदियों की दूने 
उस के आरपार चली गई हैं | भारतवर्ष की मुख्य नदियों में से केवल 
चिनाब, व्यास, जमना ओर तिस्ता उस में से निकली हैं, बाक़ी उस के 
नीचे या ऊपर से । उस के पीठ पीछे उस के बराबर कई ओर पहाड़ों 
की श्वद्डलाये चली गई हैं। साधारण बोलचाल में उन का बडा अंश 
भी हिमालय ही कहलाता हे, पर भूगोल-शास्तरियों ने उन के दूसरे नाम 
रकक्‍्खे हैं| 

उन में से पहली वह है जिस में गंगा की मूल धाराओं के खोत हैं। 
घाघरा की मूल धारा कर्णाली के दाहिने हिमालय की गर्भश्र्ूला से 
फठ कर वह उस के बराबर पब्छिम-पब्छिम-उत्तर गंगा ओर सतलज के 
पानी को बाँठती और फिर सतलज के पार ज़डमस्कर नदी तक रुपशु, 
ओर ज़डस्कर प्रदेशों के बीचोंबीच सतलज और सिन्ध के पानी को 
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बाँठती चली गई हे । उस का नाम ज़द्स्कर-»छला रकक्‍्खा गया है। 
कामेत पहाड उसी में है| बदरिकाभ्रम जिस दून में हे, वह हिमालय के 
उस पार उस की जड़ में है | इसी प्रकार कई और दूने भी । 

उस के पीछे एक ओर लम्बी *छुला है जो गिल्गित के दक्खिन 
शुरू ह लदाख प्रदेश में सिन्ध के दाहिने और फिर बायें होती हुई, 
सतलज को रास्ता देकर, मानसरोवर के दक्खिन से ब्रह्मपृत्र के दाहिने- 
दाहिने जाती हुई चुमलारी चोणी पर हिमालय में जा मिली है। 
उसे लदाख-श्झ्लला कहते हैं। घाघरा, गएडक और कोसी के 
श्रोत उस में हैं, ओर उन के और ब्ह्मपुत्र के बीच वही जल-विभाजक 
है। मुक्तिनाथ का प्रसिद्ध तीथ हिमालय के उस पार तथा उसी के 
चरणों में है | द 

सुप्रसिद्ध कैलाश पंत एक श्रछ्डुला को सूचित करता है, जो लदाख 
श्रु्डला के भी उत्तर हे। पूरब तरफ़ वह ब्रह्मपुत्र के बायें बाये-काठ- 
मारदू के क़रीब सीधे उत्तर तक पहुँची है। उस के आगे भी एक और 
“यछुला, जिसे उसी का बढ़ाव कहना चाहिए, ल्हासा के उत्तर से ब्रह्मपुत्र 
दून के बायें लगातार चली गयी है। पच्छिम तरफ़ लदाख-श्ूला के 
बराबर पहले गारतडः और सिन्ध नदियों के दाहिने किनारे, फिर पज्ोड 
भौल तक, ओर आगे श्योक नदी के मोड के बाद कारकोरम-श््ुुला के 
साथ सी हुई हुंज़ा नदी के सामने तक वह जा निकली है | 

तिब्बत के विस्तृत निजन वृक्षद्दीन पठार चाड-थढुको" जैसे हिमा- 
लय, लदाख ओर केैलाश-श्य्ललायें दविखन तरफ़ थामे हुए हैं, वैसे 
ही क्युनलुन शशह्लला उत्तर तरफ़ और चीन के सीमान्त-पहाड़ पूरब 
तरफ़ | पच्छिम छोर पर दक्खिन-उत्तर वाली श्ह्ललायें एक दूसरे के 
नज़दीक आ गई हैं, ओर वहाँ कारकोरम या मुज्ताग़ श्द्धला भी 


१थढः -- मेढान, पहाड़ी मेदान, पठार । 
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कैलाश ओर क्युनलुन शछुलाओं के बीच आ गयी है। ब्रह्मपुत्र के 
खोत के सीधे उत्तर उस का पूर्वी छोर है, जहाँ वह चाड-थड में ढल' 
गयी है। सिन्ध की उत्तरी धारा श्योक ओर चीनी तुर्किस्तान के रस्कम 
दरिया के बीच वही जलविभाजक है, किन्तु हुज्ला नदी उस के उत्तर 
तागदुम्बाश पामीर से निकल कर उसे बीचोंबीच काटती हुईं उतरी है। 
रस्कम या यारकन्द नदी को, जो कारकोरम के उत्तरी चरण धोती है, 
ज़रफ़्शां भी कहते हैं; उस का चीनी नाम सी-तो प्राचीन संस्कृत नाम 
सीता का रूपान्तर है । उसके खोत के पूरब तिब्बत ओर पच्छिम पामीर 
हैं | उसी की दून मुज़्ताग़ ओर क्युनलुन ःछुलाओं को भी एक दूसरे 
से अलग करतीं है । 
भारतवर्ष और तिब्बत की पारस्परिक सीमा ठोक कहाँ है ! यह 
आसानी से कह दिया जाता है कि हिमालय मारतव्ष की उत्तरी सीमा 
है; पर ऊपर की विवेचना से स्पष्ट हुआ होगा कि आधुनिक परिभाषा में 
जिसे हिमालय की गर्भ-श्रद्लला कहा जाता है वह जहाँ बीच बीच में 
टूटी हुई है वहाँ कई भारतीय दूनें उस के उस पार भी निकल गयी हैं। 
प्राचीन भारतवासियों की हिमालय की ठीक परिभाषा न जाने क्‍या थी, 
किन्तु वे गज्ला के खोत को भारतवष की उत्तरी सीमा मानते थे? | वे 
खोत आजकल की परिभाषा में ज़ढस्कर-शुला में हैं। इस प्रकार उस 
श्रक्सधला को हिमालय की गर्भ-श्ुला की केवल आदत्ति मानते हुए हम 
हिमालय की हिमरेखा को भारतवष की प्रायः ठीक उत्तरी सीमा कह 
सकते हैं । हि 2 
३, हिमालय के ग्रदेश 
( ? ) हज़ारा, कश्मीर, कष्टवार, दावामिसार 
सिन्ध ओर कृष्णगंगा-जेहलम नदियों के बीच हिमालय का सब से 
पच्छिमी ज़िला हज़ारा है जिस का प्राचीन नाम उरशा था। वह रावल- 


बा० घपु०, १, ४६, ८१ । 
र्‌ 
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पिए्डी के सीधे उत्तर ओर पामीर के सीधे दक्खिन है | कुन्हार नदी की 
दून उस में उत्तर-दक्खिन सौधा रास्ता बनाये हुए है। 

: कश्मीरी लोग जेहलम नाम नहीं जानते, वे उसे व्यथ (वितस्ता)* 
कहते हैं | व्यय की चक्करदार उपरली दुन ही वह कश्मीर है जिस के 
विषय में कवि ने कहा है-- 

' अगर फक्लिरदौस बर-रूए ज्ञर्मी अस्त ० 
हमीनस्तो हमीनसतो हमीनस्त ! ' 

अर्थात्‌ यदि ज़मीन के तझ़्ते पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है | हिमालय की 
गर्भ-श्ुला से एक बाँही फूट कर व्यथ ओर कऋृष्णगंगा का पानी 
बाँटती हुई पूरब से पच्छुम जा कर दक्खिन मुड़े गयी हे--बही भीतरी 
श्क्ुला के हरमुंक (हरमुकुट) और काजनाग पहाड़ हैं। कुछ ओर पूरब 
से एक और बाँही गर्म-शह्ुला से दक्खिन उतरी है जिस के शुरू में 
अमरनाथ तीर्थ है। वह अमरनाथ-शह्ुला व्यथ के दक्खिन-पूरबी 
श्रन्तिम स्रोतों का घेरा करती उत्तर-पच्छिम घूम गयी है ओर आगे पीर- 
पंचाल शझ्ला कहलाती है। मीतरी “टज्लला के यही सब पहाड़ कश्मीर 
की ८४ मील लम्बी २५ मील चौड़ी दून को चारों तरफ़ से घेरे हुए हैं। 
कश्मीर की बस्ती गम-श्रुद्डुला तक नहीं पहुँचती । हरमुक-श्यछ्ुला 
के उत्तर कृष्णगज्ञा की जो दून है वह ठेठ कश्मीर में नहीं है। वह 
दर्दिस्तान (द्रद-देश) का दक्खिनी छोर है | दरद देश की बस्तियाँ गर्भ- 
श्रह्डूला के उस पार सिंध की दून में, और फिर सिंध पार गिल्गित और 
हुब्जा दूनों तक चली गयी हैं। दरद देश इस प्रकार हिमालय के भार- 
तीय प्रदेशों को उत्तर-पच्छिमी सीमान्त के भारतीय प्रदेशों के साथ 

जोड़ता है, और उस की चर्चा हम आगे करेंगे। 
अमरनाथ-शशह्ल॒ला के पूरब, उत्तर से दकिखिन, मस्वद्दान (मरुद्दुधा) 
नदी की दून है जो कध्वार (काष्ठवाठ) पर चिनाब को मुख्य दून में 


१क्ोष्टों में प्राचीन संस्कृत नाम हैं । 
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जा खुली है । मरुवर्द्ान ओर कष्टवार दूनों में मी कश्मौरी भाषा बोली 
जाती है। 

जेहलम ओर चिनाब के बीच कश्मीर की उपत्यका प्राचीन काल 
का प्रसिद्ध अभिसार देश है, ओर चिनाब तथा रावी के बीच की 
उपत्यका दाव | दार्वामिसार का नाम पुराने वाडमय में प्रायः एक साथ 
आता है। अमिसार अब छिभाल कहलाता है, और उसमें पुंच, राजोरी 
भिम्भर रियासतें हैं। दावं का नाम अब डुगर है, और उस में जम्मू 
तथा बल्लावर (वल्लापुर) की बस्तियाँ हैं। 

डुगर के ऊपर भीतरी »झ्लला की धोला धार? का पच्छिमी छोर 
है। धोला धार के उस पार, डुगर और ऋष्टवार के बीच, भद्गवा (भंद्राव- 
काश) प्रदेश है, जों बोली और जनता में आधा कश्मीरी है। 

( २) कॉगड़ा से कनौर 

सतलज के पूरब टोंस के स्रोत पर गर्म-श्ट्छ्ृल्ला से फूट कर, सतलज 
व्यास ओर रावी को रास्ता देती हुई चिनाब के सामने तक धोला धार 
चली आयी है | उस की उपत्यका में रावी ओर व्यास के बीच कांगड़ा 
प्रदेश है, जो सतलज-व्यास के द्वाबे* सहित प्राचीन काल में त्रिगत्त देश 
कहलाता था । द्वाबे के उपरले किनारे में बाहरी श्ह्लला को शिवालक 
ओर सोलासिज्ञी पहाड़ियाँ हैं, जिन की दूनों से होशियारपुर ज़िला और 
बिलासपुर उफ़ कहलूर रियासत तथा सतलज की बायीं कोहनी में नलगढ़ 
रियासत बनी है। सोलासिज्ञी ओर धोला धार के बीच व्यास की दुन 
में मएडी और सतलज की दून में सुकेत रियासत है । 

धोला धार और गर्भ-श्छ्ूला के बीच रावी ओर चिनाब की उप- 


धघारच-|श्टछूला । 
२दोआब का पंजाबी उच्चारण द्वाबा है, और केवल द्वाबा कहने से 
पंजाब में सतलज-व्यास का दोआब ही समझा जाता है । 
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रली दूने हैं | रावी की वह दून ही सुप्रसिद्ध चम्बा प्रदेश है| कष्टवार 
के ऊपर चिनाब अब तक अपने संस्कृत नाम चन्द्रभागा से पुकारी जाती 
है | उस की उपरली दून तथा उसकी दो मूल धाराओं--भागा और 
चन्द्रा--का प्रदेश लाहुल है। चन्द्रा बारा-लाचा जोत" पर गर्भ-शछुला 
से उतरी है, उस के बाये बायें वह श्रुद्चला भी दक्खिन घूम गयी ओर 
व्यास को जन्म देती हुई सतलज तक जा बढ़ी है। व्यास के उपरत्ते 
खोतों का प्रदेश कुल्लू (कुलूत) है । वह लाहुल के दक्खिन ओर चम्बा 
के पूरब-दक्खिन है; कांगड़ा ओर मण्डी से उसे धौला धार अलग 
करती है | 

उस की पीठ पर गर्म-श्रछ्ुला जैसे करीब करीब उत्तर-दक्खिन चली 
गई है, वैसे उस शह्लला के परले किनारे को स्पीती नदी घोती है | स्पीती 
की दून, जो गर्भ-शझ्लला ओर ज़ब्स्कर-श्छूला के बीच है, सतलज 
की जिस उपरली दून में जा खुली है, उसे कनोर या बशहर कहते हैं। 
अन्यत्रः मैंने सिद्ध किया. है कि वही प्राचीन किन्नर-देश है। कनोर को 
भीतरी »छुला की सतलज-दून अर्थात्‌ सुकेत से घोला धार अलग करती 
है; गर्भ-शझ्लला उस के बीचोंबीच: गुज़री है, और ज़डरुकर-श्ट्छ्लला उस 


१ किसी पहाड़ की *छुला के नदी की दून या किसी और कारण से 
कटे होने या कटा सा मालूम होने से जो आरपार रास्ता बन जाता है, 
उसे दर्रा कहते हैं। जहाँ पहाड़ की रीढ़ पर किसी नीची गदेन की सी जगह 
से एक तरफ़ चढ़ कर दूसरी तरफ़ रास्ता उतरता है, उस जगह को अफ़- 
गानिस्तान में गर्दन या कोतल, गढ़वाल-कुमाऊं में घाटा, नेपाल में 
भव्याड, राजस्थान में घाटी और कांगड़ा-छुल्‍लू में जेंत कहते हैं। दे० 
भारतभूमि पु० १३१३-१४ टिप्पणी तथा पृ० ३४४ | | 

स्भारतभूमि पु० ३०४-८; तथा पटना ओरियंटक्त कान्फ़रेंस १६३० 
में भेजा लेख--रघुल लाइन ऑव कौन्ववेस्ट एलोंग्‌ इन्डियाज नौदने 
बौडर | 
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की पीठ पर है। स्पीती और उपरला कनोर हिमालय पार के मारतीय 
प्रदेश हैं । 

कश्मीर से कनौर तक हिमालय के उस पार सिन्ध की उपरली दून 
में लदाख, ज़ढस्कर, रुपशू, हानले और चुमूर्ति--ये सब तिब्बती प्रदेश 
क्रम से एक दूसरे के दक्खिन-पूरब हैं | चुमूर्ति के बाद गुगे है जिस के 
ओर कभोर के बीच सुप्रसिद्ध शिपकी दर्रा है। गुगे ढरी-खोसुम या डरी 
के तीन प्रदेशों में से सब से पच्छिमी है । कैलाश पवत और मान सरो- 
वर के चोर्गिद का तिब्बती प्रान्त डरी है | पुरव तरफ़ वह मुक्तिनाथ के 
उत्तर तक भारतीय सीमा के साथ साथ चला गया है। भारतबष के 
पहाड़ी जो उस में व्यापार करने जाते हैं उसे हृणदेश कहते हैं | 

. (३१) क्यठल से कुमाऊं 

कनोर के नीचे सतलज ओर टोंस के बीच क्युँठल*--शिमला--, 
बधाठ- - डगशई-कसोली--.. जुब्बल ओर सरमोर प्रदेश हैं। बघाट की 
उपत्यका में कालका के पास से घग्धर (हृषद्वती) निकली है, ओर सर- 
मौर की उपत्यका में साधौरा के पास से सरसुती (सरस्वती) । ठोंस के पूरब 
जौनसार-बावर प्रदेश और उस के नीचे देहरादून की उपत्यका है। उन के 
पूरब भागीरथी से पिएडर तक गद्भा की सब धाराश्रों का प्रदेश गढ़वाल है । 
भागीरथी गद्भा की गौण तथा अलखनन्दा मुख्य धारा है। भागीरथी का 
स्रोत गड्जोत्री ठीक गर्म->यछूला में है, पर उस की उपरली शाखा जान्हवी 
का ऊपर ज़डूस्कर-श्द्ुला में | अलखनन्दा की दो मूल घारायें--विषु- 
गज्जा ओर धौलीगज्ञा--जहाँ जोशीमठ पर मिली हैं, वह दुन भी हिमा- 


१ स्वाभाविक भौगोत्विक या जनताकृत भाषाकृत प्रदेशों का व्योरा 
दिया जा रहा है, न कि आजकल के शासन की इकाइयों का । जैसे, 
क्यु उल्ल से अभिप्राय क्युं ठली बोली का क्षेत्र न कि क्यूठल रियासत, 
चम्बा से चमियाली बोली का ज्षेत्र । 
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लय के ठीक गर्भ में है; उस के ऊपर विष्णुगज्ा और धौलीगड्ा की 
दूनें गर्भ-खब्ला और ज़ड्स्कर-श्क्लूला के बीच हैं। विष्णुगज्ञा दून 
के ही सिरे पर बदरिकाश्रम है। 

मैदान में गज्जा के पूरब रामगज्जा है, किन्तु पहाड़ में उस के सोत 
गड्जा की पूरबी शाखा पिण्डर के नीचे ही रह जाते हैं। पिए्डर के खोत 
के केवल तीन मौल पूरब घाधरा की पहली शाखा सरजू का सीत है, 
वहाँ से धोलगिरि तक सवा दो सो मील लम्बाई में तमाम घाघरा का 
. प्रसवणत्षेत्र है। 

गढ़वाल के पूरब कुमाऊँ या कूर्माचल प्रदेश है, जिसे पिण्डर का 
उपरला प्रवाह, रामगज्ला ओर उस की शाखा कोसी की तथा सरजू की 
दूने सूचित करती हैं। उस की पूरबी सीमा घाघरा में मिलनेवाली 
काली या शारदा नदी है। काली ऊपर तीन धाराओं से बनी है-- 
गौरीगज्ञा, धोौलीगज्ञा और काली; वे तीनों ज़द्स्कर-शछ्ुला से निकली 
हैं; उन की दूनें कुमाऊ में हैं।..._ | 

मान सरोवर से कनौर तक सतलज का उपरला तिब्बती प्रवाह काली से 
टोंस तक सब नदियों का उत्तर तरफ़ घेरा करता गया है। जौनसार गढ़- 
वाल ओर कुमाऊँ से, जमना गज्ञा और काली दूनों की अन्तिम बस्तियों 
. के परे, हिमालय और ज़डस्कर-श्ह्लुला के घाठों को लाँधकर डरी की 
उस सतलज-दून और उस के आगे सिन्ध-दून तक कई एक रास्ते 
चलते हैं| 


(9 ) नेपाल 


धोलगिरि तक नेपाल राज्य का पच्छिमी चौथाई अंश है जिसे नेपाल 
वाले बैसी अर्थात्‌ बाईस राजाओं का प्रदेश कहते हैं | उस के बीचोंबीच 
घाघरा की मुख्य धारा की शाखायें फैली हुई हैं। घाघरा के खोत गड्जा के 
खोतों के और ऊपर लदाख-/्जुला में हैं, जिस के दूसरी तरफ़ बह्मपुत्र के 
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लोत भी हैं। इसीलिए घाघरा की दूनों ने ब्ह्मपुत्र की दून तक पहुँचने 
को सीधे रास्ते बनाये हैं | 

धोलगिरि से गोसाईथान तक गण्डक की धारायें फैली हैं जो सब 
तरिवेणीघाट के उपर मिल गयी हैं| वह सप्ताश्डकी अथवा चौबीसी 
(२४ राजाओं का) प्रदेश है, ओर उस में पाल्‍या, गोरखा आदि बस्तियाँ 
हैं। बोरखपर ओर पाला से सीधे उत्तर काली गएडक की दून धौलगिरि 
के पूरब से हिमालय पार कर गयी है; मुक्तिनाथ और कागबेनी उस 
दून के हिमालय पार के हिस्से को सूचित करते हैं। गएडक की और 
धारायें भी हिमालय पार से उतरी हैं, और उन में से विशेषकर 
त्रिशूली-गएडक का रास्ता तिब्बत जाने करे पुराने राजपथों में से है। 

सप्तगएडकी के पूरब २६ मील लम्बी, १६ मील चौड़ी ठेठ नेपाल 
दून है, जिस में विष्णुमती और मनोहरा का बागमती के साथ सद्भम 
होता है। काठमाण्डू, पाटन और मृतगाँव इसी दून की बस्तियाँ हैं। 
इस दून के पूरब काअ्नजच्भा तक नेपाल राज्य का पूरब चोथाई या 
सप्तकोशिकी प्रदेश है, जिस में कोसी की अनेक धारायें, जिन में से 
सनकोसी, दूधकोसी ओर अश्ररुण मुख्य. हैं, फेली हुई हैं | 

बागमती के खोत भीतरी शछुला में हैं, न कि गम-शछुला में। 
इसीलिए. नेपाल दून से हिमालय पार जाने के रास्ते गएडक या कोसी 
की दूनों द्वारा ही हैं | सनकोसी उफ़ भोटिया-कोसी की दून द्वारा तिब्बत 
जाने का रास्ता पुराना प्रसिद्ध राजपथ है | इन नदियों की दूने तिब्बत 
के चाह प्रान्त में पहुँचाती हैं जो डरी के पूरब ब्रह्मपुत्र दून का नाम है 
ओर जिस में से गुज़रने के कारण ब्रह्मपुत्र चुढड्पो कहलाता है। शिगच 
उस की मुख्य बस्ती है । 

( ५ ) सिकिम, भूटान, आसामोत्तर प्रदेश 

काञ्ननजज्जञा के पूरब हिमालय का पानी गज्जा के बजाय ब्रह्मपुत्र में 

जाता है। तिस्ता को दूनों का प्रदेश जो नेपाल के ठीक पूरब लगा हे 
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सिकिम है। उसी के निचले छोर में दाजिलिज्ञ--तिब्बतियों का दोजें- 
लिडः या वज्ज-द्ीप--है | सिकिम के पूरब भूटान--तिब्बतियों का डुग- 
युल' या बिजली का देश--है | उस में बह्मपुत्र में मिलने वाली अनेक 
धाराये फैली हैं। उनमें से तोरता उफ़ अमो-छु*, रइदाक उर्फ़ चिन- 
छु, सझ्लेश ओर मनास गर्भ-अहूला से निकली हैं, प्रत्युत मनास की 
एक धारा तो और ऊपर से | अ्रमो-छु की दून, जिसे चुम्बी दून कहते 
हैं, गर्भ->टहला की जड़ तक पहुँचती है । उस के ठीक दूसरी तरफ़ 
चाडपो कौ सहायक न्यडः नदी की दून है, जिसमें ग्याञ्व शहर है। 
आजकल भारत से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता चुम्बी दून और न्यडः 
वुन द्वारा ही है । 

सझ्लोश की उपरली दून में भूटान की राजधानी पुनका है। मनास 
की सब से पूरबी धारा तोवाड-छु भूटान के पूरब तोवाडः की दून से 
आती है। उस के प्रदेश को मोनयुल भी कहते हैं | 

तोवाडः के पूरब चार छोटी छोटी जातियों के प्रदेश हैं, जिन्हें आसाम 
को उत्तरी सीमा पर रहने के कारण आसामोत्तर जातियाँ कहा जाता है। 
इन में से पहले अका या अज्ला और दूसरे दफ़ला लोग हैं। दफ़ला के 
पूरब सुबनसिरि नदी पर, जो हिमालय के पीछे से घूम कर आती है, 
मीरी लोग, ओर फिर उन के पूरब दिहोंग नदी के--अ्रथांत्‌ बलह्मपुत्र के 
उत्तर-दक्खिन प्रवाह के--दोनों तठों पर अबोर लोग हैं; अबोर भीरी 
मिला कर एक जाति हैं। अबोर-मीरी के पूरव सदिया के उत्तर लोहित 
दून के पहाड़ों में मिश्मो लोग रहते हैं । 


$ ९, उत्तर पूरबी सीमान्त 


हम ने ब्रह्मपुत्र के दक्खिन मोड़ को हिमालय कौ पूरबी सीमा कहा 
था| किन्तु हिमालय की बड़ी शह्ुला सुबनसिरी के पच्छिम ही टूट गयी 


जनलस»००७न-+>ननननननन-ककमम कल कनननननन 


)युल्ल>- देश । *छु--पानी । 
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है, यद्यपि अगले पहाड़ों को भी उस शह्ुला का पूरबी बढ़ाव कहा जा सकता 
है| आसाम का मैदान ब्रह्मपुत्र के कुछ पूरब तक बढ़ा हुआ है, ओर 
वह उत्तरपूरब तथा दक्खिन तरफ़ जिन पहाड़ों से घिरा है वे लोहित 
नदी के पूरब से दक्खिन घूमे हैं | प्राचीन भारतवासी लौहित्य को भारत- 
वर्ष का पूरबी छोर मानते थे, उस के पूरब से हिमालय के पूरबी बढ़ाव 
ने अपुनी एक बाँह नामकिउ पर्वत के रूप में दक्खिन-पच्छिम बढ़ा दी 
है। पतकोई और नागा पहाड़ उसी का आगे बढ़ाव सूचित करते हैं। 
भारतवर्ष की सीमान्त-रेखा उन का दामन पकड़े हुए मणिपुर के 
पहाड़ों के कुछ अन्दर तक पहुँचती और वहाँ से लुशेई पहाड़ियों और 
चटरगाँव की पहाड़ियों के आँचल के साथ समुद्र पर जा उतरती है। 
ब्रह्मपुत्र और सुरमा के काँठों को इरावती और चिन्दविन के काँठों से 
जो पव॑तश्ह्लला अलग करती है, उस के अन्दर वह विशेष नहीं घुसी, 
उस के पच्छिमी आँचल के ही साथ वह चलीं गई है | इसी कारण इस 
तरफ़ के सौमान्त पर कोई भारतीय पहाड़ी प्रदेश नहीं हैं, और चटगाँव, 
तिपुरा तथा मणिपुर के पहाड़ों में यदि कुछु अंश तक भारतीय भाषा 
ओर जनता ने प्रवेश किया है, तो उतने अंश तक उस पहाड़ी आँचल 
को आसाम या बद्धाल का अंश माना जा “सकता है। किन्तु खासी- 
जयन्तिया ओर गारो पहाड़ियों के रूप में नागा पहाड़ की जो एक बाँह 
पच्छिम बढ़ी दौखतों है, वह सीमान्त के पव॑तों में शामिल नहीं है। उस 
के ओर नागा पहाड़ के बीच उतार है, जहाँ कपिली और धनसिरी 
नदियों ने अपनी दूने' काट रखी हैं । 

उत्तरपूरबी सीमान्त के छोटे पहाड़ां को लाँध कर परले हिन्द 
(०परा7067 7009) की नदियों के काँठों में जाने वाले कई प्राचीन 
प्रसिद्ध रास्ते हैं। बद्धाल-आसाम के मैदान की तीन नोके सीमान्त के 
पहाड़ों के अन्दर बढ़ी हुईं हैं, जिस कारण वे रास्ते स्पष्टत; तीन वर्गों में 
ब्रँंटते हैं। एक चटगाँव से तट के साथ साथ आगे जाने वाले; दूसरे जो 
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सुरमा-काँठे से मणिपर लाँध कर चिन्दविन काँठे में निकलते हैं, ओर आगे 
पूरब या दक्खिन; तीसरे वे जो आसाम से पतकोई »ह्लूला के पच्छिम या 
पूरब छोर होते हुए चिन्द्विन या इरावती की उपरली दूनों में निकल कर 
वहाँ से दक्खिन या पूरब बढ़ते हैं। आसाम के पूरब तिब्बत के दक््खिन- 
प्रबी छोर में इरावती, साल्वीन, मेकोहः ओर लाल नदी (सोडः कोई) की 
उपरलो दूने एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक हैं, ओर उन्हीं नशियों के 
निचले काँठों से बरमा, स्याम, कम्बुज और आनाम देश, अर्थात्‌ समूचा 
परला हिन्द बना है। आसाम से आने वाला रास्ता इस प्रकार परले 
हिन्द की नदियों के रास्तों की उपरली जड़ को आ पकड़ता है । 


६ ७, उत्तरपच्छिमी सीमान्त 
अ. दरदिस्तान और बोलौर 


हम ने गड्भा के खोत वाली हिमालय की हिमरेखा को भारतवष की 
उत्तरी सीमा कहा था। किन्तु पच्छिमी छोर पर भारत की सीमा 
उस हिमरेखा को लाँव गयी है | हिमालय की सब से पच्छिमी चोटी 
नज्ञा पव॑त है। उस से दक्खिन-पूरव हिमालय की धार धार आते हुए 
दूसरी बड़ी चोगी नुनकुन से चालीस मील पहले एक बड़ा उतार है। 
वह उतार प्रसिद्ध ज्ोजी-ला अर्थात्‌ ज़ोजी घादा" है। उस के पच्छिम 
भारत की उत्तरी सीमा हिमालय के साथ नहीं जाती | उसी ज़ोजी-ला 
पर गभ'ह्ुला से वह हरमुक शछ्ुला फूटी है जो कश्मीर की उत्तरी 
सीमा है। हम देख चुके हैं कि हरमुक और गर्भश्ह्ुला के बीच दरद- 
देश की बसछ्ततियाँ हैं, ओर वे बस्तियाँ गर्म-श्ह्लला के उस पार सिन्ध 
दुन में और सिन्ध पार गिहिगत और हुब्ज़ा की दूनों में भी हैं । 

द्रदिस्तान की दक्खिन-पूरबी और तिब्बत की दक्खिन-पच्छिमी 
नोके भी ज़ोजी-ला पर ही मिलती हैं। वहाँ से दरद देश की सीमान्‍्त- 


१तिब्बती शब्दु ला का श्रथ है घादा या जोत | 
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रेखा आजकल खलचे तक उत्तर-पुरब जा कर सिन्च और शिश्रोक के बीच 
लदाख »ड्ुला के साथ पच्छिम घूम जाती है। उस के उत्तर, लदाख और 
केलाश »छ्ुलाओं के बीच, बोलौर या बाल्तिस्तान--कश्मी रियों का लुख 
बुठुन--छोटा तिब्बत--है | उस के दक्खिन से पच्छिम घेरा करते हुए 
वह सीमानन्‍्त-रंखा बुझ्ली किले के सामने उत्तरमुख हो, लदाख श्भुला 
और 'सिन्ध को पार कर, कैलाश »झछूला के पच्छिमी छोर से हुलज्ला दून 
के ऊपर चढ़ते हुए कारकोरम शछ्लला का पच्छिमी आँचल काट कर 
तागदुम्बाश पामीर को जा छूती है। बोलोर में तिब्बती लोग आठवीं 
शताब्दी ई० के शुरू में आये थे, उस से पहले वह प्रदेश भारतीय था । 
आऔऔर तब भारतवर्ष की सीमान्त-रेखा ज़ोजी-ला से सिन्‍ध दून तक जा कर 
ग्रागे शायद आजकल सा चक्‍करदार रास्ता न बनाती, प्रत्युत सीधे 
उत्तर शिश्रोक की दून से कारकोरम जोंत पार कर रस्कम दरिया (सीता 
नदी) की दून होती हुई तागदुम्बाश पामीर को जा लगती थी? । 

द्रदिस्तान इस प्रकार कश्मीर को पामीर से जोड़ देता है। ताग- 
दुम्बाश पामीर पर मुज़्ताग़ की पब्छिमी जड़ है ओर वहीं हिन्दू कुश की 
प्रबी जड़ .भी। वहीं से सरीकोल पंत उत्तर तरफ़ चला गया है | 
द्रदिस्तान की पच्छिमी बस्तियाँ--गिल्गित, यासीन, मस्तूच आदि--- 
हिन्दूकुश के ठीक नीचे तक पहुँची हैं । 

ह. पच्छिम गान्धार ओर कपिश 

हम देख चुके हैं कि जेहलम ओर सिन्ध नदियों के बीच द्रद देश 
के नीचे हज़ारा या उरशा प्रदेश है। सिन्ध के पच्छिम स्वात (सुवास्त॒), 
पञ्रकोरा (गौरी) और कुनार नदियाँ उस के करीब समानान्तर बह कर. 

काबुल ( कुमा ) में मिलती हैं। सिन्ध-स्वात-दोआब का निचला अंश 

१इस बात की पूरी विवेचना मैंने रघुदझ् लाइन ऑव कोन्‍्क्रेस्ट, 

तथा भारतभूमि पु० ६२२-२३३ ओर परिशिष्ट $ ( २-३ ) में को है । 
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यूसुफ़ज़ई तथा उपरला बुनेर है; बुनेर के पच्छिम पश्चकोरा-स्वात का 
दोआब स्वात कहलाता है। फिर पश्चकोरा स्वात और कुनार के बीच 
के दोआाब का निचला अंश बाजौर तथा उपरला दौर है। इन सब को 
मिला कर पब्ज़ाबी लोग याग्रिस्तन अर्थात्‌ अराजक देश कहते हैं। 
वही प्राचीन पच्छिम गान्धार देश है, जिस की राजधानी पुष्करावती 
के खँडहर अब स्वात-काबुल-सद्भम पर प्रांग और चारसद्दा की बस्तियों 
में हैं। स्वात नदी की दून ही प्राचीन उड्धीयान प्रदेश थी जो पच्छिम 
गान्धार का एक ज़िला था । 

बुनेर, स्वात ओर दौर के ऊपर सिन्ध, स्वात और पञ्ञकोरा तीनों 
की दूने कोहिस्तान! कहलाती हैं। कुनार नदी ऊपर चितराल या 
_ काष्कार तथा और ऊपर दरद-देश में यारखं कहलाती है । उस के खोत 
ताग़दुम्बाश पामीर के करीब ही हैं| कोहिस्तान के पच्छिम हिन्दू कुश के 
चरणों में सगी हुईं उस की दून चितराल़ या काष्कार* ही कहलाती हे । 
उस दून के सामने हिन्दू कुश पार करने के लिए प्रसिद्ध दोरा जोत है। 

दोरा से हिन्दूकुश को धार धार पच्छिम-दक्खिन चलते जायें तो आगे 
प्रसिद्ध लावक घाटा आता है जिस के नीचे पञ्नशीर नदी उतरी है। 
खावक और दोरा के बीच हिन्दूकुश के चरणों का काबुल नदी तक का 
प्रदेश काफ़िरिस्तान (कपिश देश) है | गान्धार और उसके बीच सीमा 
कुनार नदी है। कुनार से-काफ़ी दूर पच्छुम अलीशांग नाम की छोटी 
सी धारा है, जिसके काबुल के साथ संगम का प्रदेश लम्ग़ान (लम्पाक) 


१कोहिस्तान का साधारण श्र हे पहाड़ी देश । काबुल शहर के 
_छत्तर-पच्छिम भी एक कोहिस्तान. है; ओर सिन्धी लोग अपने खीरथर- 
प्रदेश को भी कोहिस्तान कह डालते हैं | 

"रघुल लाइन ऑँव कौन्केस्ट तथा भारतभूमि परिशिष्ट $ (८) में मैंने 
यह सम्भावना दिखलायी है कि वही प्राचीन कार॒स्कर देश है । 
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है। वह कपिंश का दक्खिन-पच्छिमी छोर है । कपिश के पच्छिम और 
दक्खिन ठेठ अफ़गानिस्तान है । 


उ, बलख, बदरूशां, पामीर, उपरला हिन्द 


दरदिस्तान, काष्कार और काफ़िरिस्तान का उत्तरी ढासना हिन्दू- 
कुश-शछला से बना है। उस शछुला की मुख्य रीढ़ ताग्रदुम्बाश पामीर 
से पच्छिम-दक्खिन मु ह किये काबुल शहर के पच्छिम बामियाँ दून तक 
चली गयी है | उसके आगे कोहे-बाबा ओर बन्दे-बाबा' नाम की शद्भ 
लाओं ने ऊँचे पहाड़ों की उस परम्परा को हेरात तक पहुँचा दिया है। 
पामीर से हेरात तक मानों एक ही »ह्ुला है । वही प्राचीन ईरानियों 
का उपरिशएन--श्येन की उड़ान से भी ऊचा--पहाड़ है। 

स अड्ुला के उत्तर तरफ़ पूरब से पच्छिम, क्रम से पामीर, बदरुशां 
ओर बलख प्रदेश हैं | हम देख चुके हैं कि हिन्दू कुश और मुज़्ताग के 
जोड़ के करीब से सरीकोल पव॑त सीधे उत्तर चला गया है | चीनी बौद्ध 
यात्रियों ने सरीकोल का जो नाम लिखा है, वह संस्कृत कब्न्ध का 
रूपान्तर जान पड़ता है? । उसके बराबर पूरब पूरब कन्दर या काशगर 
श्रद्धला है | वह दुहरी श्ुला पामीरों की धुरी है; उस के दोनों तरफ़ 
पामीर फैले हैं। उस के पच्छिम आमू नदी की, और प्रब यारकन्द 
काशगर नदियों की अनेक धारायें उतरती हैं। पामीर का अथ किया जाता 
है--पा-ए-मीर--पवतों के चरण; वे उन्हीं नदियों की लम्बी दूनें हैं जो 
सरीकोल की रीढ से चकरदार ढालों में घूमती हुईं नीचे चली जाती हैं । 

सरोकोल के पूरब-दक्खिन यारकन्द दरिया (सीता नदी) में मिलने 
वाली कारचुकुर नदी की दून ही ताग़रडुम्बाश पामीर है। हिन्दूकुश 
सरीकोल और मुज़्ताग़ जैसे उस पर मिलते हैं, बसे ही अफ़गानिस्तान, 
रूस ओर चीन राज्यों की सीमायें भी | आजकल उस पर चीन और 


) बन्दु >> पवेतशयछ्ूला । वेदस--य्ुंआन्‌ च्वाड २, पृ० २८४-म७ । 
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हुब्ज़ा-राज्य दोनों का दावा है। उस के ओर हुल्ला-दून के बीच केवल 
किलिक जोत है जो साल भर खुली रहती है । 

ताग़दुम्बाश पामीर के पच्छिम वखजीर जोत उसे आबे-बर्खाँ की 
दून पामीरे-वर्खां से मिलाती है। पामीरे-बर्खा हिन्दुकुश के ढीक उत्तर 
सटा हुआ है। आमू दरिया का संस्कृत नाम वंछु था, और उस की यह 
धारा तथा उस के उद्गम का प्रदेश अब तक वर्खाँ कहलाता है॥ वह 
अब अफ़गान राज्य में है। उस के उत्तर छोटा पामीर भी अफ़ग्ान 
सीमा में है। छोटे पार्मीर के उत्तर बड़ा पामीर है जिस में आमू कौ 
दूसरी धारा आबे-पञ्ञा के रास्ते में ज़ोरकुल*---विक्टोरिया--फ्रील बन 
गयी है। उस के उत्तर अलीचूर, घुन्द, सरेज़, रज्ञकुल और कारकुल 
या खरगोश पामीर रूस की सत्ता में हैं | सरेज़ पामौर आमू की एक और 
बड़ी शाखा मुर्ग़ाब या अ्रक्सू की दून है। रह्लंकुल कील जिस के नाम से 
रज्धकुल पामीर का नाम पड़ा है, पुराने बौद्ध यात्रियों का नागहद* है । 

पामीरों के-पठार के पच्छिम बदखशां, और उस के पच्छिम बल्लख 
प्रदेश है | पच्छिमी पामीर, बदझुशां ओर बलख तीनों का दक्खिनी ढासना 
हिन्दूकुश-बन्दे बाबा हैं, ओर तीनों आमू की धाराओं के प्रदेश हैं। 

आबे-पञ्जा को आजकल आमू की मुख्य धारा माना जाता हैं। 
उस ने पामीरों से निकल कर ज़ो बड़ा उत्तरी घेरा किया है, वह पामौर 
ओर बदझुशां के बीच सीमा है | बदरूशां उस घेरे के अन्दर है। वह 
हिन्दूकुश के उत्तरी ढाल का पठार है। ढऊुन्दूज़ नदी उस की पत्छिमी 
सीमा है | बदझुशां के दृश्य भी बिलकुल पामीरों के से हैं । वे दोनों 
प्रदेश प्राचीन तुखार देश या तुखारिस्तान के मुख्य अज्ञ थे। हम 
देखेंगे कि उन्हीं का पुराना नाम कम्बोज देश था३ | 


१कुल -5 मील । * वैदस--- युआन्‌ च्वाड २. पु० श्य४ । 
3दे० नीचे # १७। 
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अक्सू नदी या अक्साब आबे-पञ्ञा में उस के उत्तरी मोड़ के 
उत्तरी छोर से कुछ ही पहले मिली है। उस मोड़ के कुछ ही आगे 
वक्ष या वक्षाब नाम की एक और धारा आम में मिलती है | फिर उस 
मोड़ के पास से अर्थात्‌ पामीर पठार के उत्तरपरिछमी छोर से सीधे 
पच्छिम बोखारा प्रान्त की तरफ़ ज़रफ़्शां पवत-शह्ुला बढ़ी हुई है, ओर 
ज़रफ़्शां---बाबर के समय की कोहिक--नदी उस के चरणों के धोवन 
को ओर आगे जा कर आम्‌ में मिलाती है। ज़रफ़्शां-शह्ुला और 
बदख्शां पठार के बीच आमू को अपना खादर फैलाने के लिए बड़ी तज्ज 
जगह मिली है। | 
बदझुशां के पच्छिम और ठेठ अफ़गानिस्तान के उत्तर बलख 
(वाहक) प्रदेश हे। उस के रास्ते बन्दे-बाबा के उत्तरी चरणोंसे आम 
का मैदान काफ़ी दूर है, और उन के बीच छोटी पर्व॑त-शहुलायें उस 
कन्द्रिक शछुला की निचली सीढ़ियों की तरह आ गयी हैं। बन्दे-बाबां 
के लगभग समानान्‍्तर पूरबी हिस्से में कोहे-चड़ड़ ओर पच्छिमी हिस्से में 
बन्दे-तुकिस्तान नाम की शह्ुलायें हैं जिन के पच्छिमी अश्वल को मुर्गा 
घोता है| इन समानान्तर शछुलाओं के बीच एक ढलता अन्त:प्रवण--- 
अर्थात्‌ दोनों छोर से ऊँचा, बीच में नीचा--पठार बन गया है। कोहे 
जड़ क उत्तर फिर वैसा ही एक और नीचा पठार है जिस का उत्तरी 
छोर एलबुज़ पहाड़ी है | उस पहाड़ी के नौचे ताशकुर्गान और बलख़ 
नदियाँ आमू के खादर को सूचित करती हैं। बन्दे-तुर्किस्तान के उत्तर 
चोल इलाके की रेतीली टिब्बियाँ हैं, और फिर आमू का खुला मैदान | 
उधर, सरीकोल पव॑त के पूरब का पामीरों का सब पानी तारीम 
नदो म॑ जाता हैं। उत्तरी पामीर से परब तरफ़ काशगर की धारा अपना 
पानी उस में ले जाती है, और दक्खिन से रस्कम या यारकन्द (सीता) 
नदी कारकोरम का धोवन भी उसी में ला मिलाती है। वह नदी जिस 
विस्तृत देश में से बहती है उसे हम लोग आजकल चौनी तुर्किस्तान 
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तथा चीनी लोग सिम्र्‌ कियांगू कहते हैं। किन्तु तुर्किस्तान में ग्राचीन 
युगों में तुक लोग नहीं रहते थे, वह पाँचवीं शताब्दी ई० से तुर्किस्तान 
बना है। और सिम कियांग से इतने भारतीय अ्रवशेष मिल्ते हैं कि 
विद्वान लोग दूसरी शताब्दी ई० प॒० से दसवीं शताब्दी ई० तक के 
लिए उसे उपरल्षा हिन्द) पुकारते हैं। इसीलिए उस का यहाँ दिग्दशन 
आवश्यक है | उस के दक्खिन क्युनलुन पवत उसे तिब्बत से अलग 
करता है; उस के उत्तर थियानशान अथवा “देवताओं के पवत? को 
परम्परा चली गई है | वह तिब्बत ओर पामीर दोनों के बीच किन्तु 
दोनों से नीचा एक पढार है, समुद्र-सतह से उस की ऊँचाई प्राय; २-३ 
हज़ार फुट है, किन्तु थियानशान के उत्तर और पच्छिम के मेदानों से 
वह फिर भी बहुत ऊँचा है। 

तारीम नदी पूरब तरफ़ तारीम या लोपनौर* नाम की एक भील 
में जा मिलती है। कभी उस नदी का पानी भील में बहता है, और 
कभी भील का नदी में; चारों तरफ़ ऊँचे प्रदेश होने से वहं॑ बाहर नहीं 
निकल पाता | तारीम के उत्तर, थियानशान के ढाल में, पच्छिम से 
पूरब आ्राक्सू , कूचा, तुरफ़ान आदि बस्तियाँ हैं, तारीम के दक्खिनं, उस 
के ओर क्युनलुन के बीच, यारकन्द के पूरब से तकला मकान नाम की 
विस्तृत मरुभूमि फेली है। क्युनलुन और अ्रल्तिन ताग पब॑तों के उत्तर 
तरफ़ खोतन, केरिया, नीया, चर्चन आदि नदियाँ जो पानी ले जाती हैं 
उस का बहुत सी अंश वही सोख लेता है। यारकन्द, खोतन आदि 
बस्तियाँ उस के दक्खिनी अश्चल के साथ साथ बसी हुई हैं । तारीम के 
उत्तर और दक्खिन की बस्तियों से हो कर:आने वाले रास्ते पूरब तरफ़ 
चीन की उत्तरपच्छिमीं सीमा के कानसू' प्रान्त में तुएन होआंग शहर 
पर, तथा पच्छिम तरफ़ पीमारों के पूरव काशगर. पर, परस्पर जा मिल ते 


)सरिन्दिया, 5877079. *नोर -- मील । 
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हैं। खोतन से कारकोरम जोत द्वारा, अथवा यारकन्द से तागदुम्बाश 
पामीर द्वारा, सीधे दरद-देश को भी पहुँच सकते हैं | 
ऋ, अफ़ग़ानिस्तान 

हम देख चुके हैं कि हिन्दूकुश पव॑त तागदुम्बाश पामीर से पच्छिम- 
दक्खिनू बामियाँ दून तक चला गया है, और आगे उसी दिशा में बन्दे- 
बाबा । पामीर, बदर्शां ओर बलख उस श्रद्भुला के उत्तर हैं, अफ़गा- 
निस्तान दक्खिन | बामियाँ दून पर जहाँ हिन्दकुश और कोहे-बाबा के 
कन्ध जुड़ते हैं, वहाँ एक भारी केन्द्रक जलविभाजक है| काबुल नदी 
उस के पूरब, हरीरूद” पच्छिम, देलमन्द दक्खिन और कुन्दज़ उत्तर 
उतरी है | उन सब नदियों की उपरली दनें अफगानिस्तान का केन्द्र हैं| 

वहाँ से पच्छिमी छोर तक अफ़ग्ानिस्तान की केनर्द्रिक पवत-श्वद्ठला 
ने अपनी अनेक लम्बी बाहि याँ दक्खिन-पब्छिम बढ़ा दी हैं, जो हेल- 
मन्द की विभिन्न धाराश्रों की दूनों को एक दसरे से और फ़रारूद की 
दन से अलग करती हैं | कन्दह्दर और क्वटा के बीच की ख्वाजा-अमरान 
'श्ुला भी उन्हीं बाहियों की दिशा में है । 

फ़गानिस्तान में उस केन्द्रिक पव॑त-*छूला से दूसरे दर्ज का पहाड़ 

सफ़द कोह है | उस ने भी अपने परिछमी छोर से दो बाहियाँ दक्खिन 
पर्छिम बढ़ायी हैं, जिनमें से दूसरी लम्बी बाहीं हेलमन्द और सिन्ध के बीच 
जलविभाजक है | सफ़ेद कोह और उस की बाहिंयाँ उक्त केन्द्रिक शह्डुला 
और उस की बाहियों के घेरे के अ्रन्द्र हैं, उसी प्रकार सुलेमान पहाड़ 
सफ़ेद कोह ओर उस की बाहों के घेरे में । 

सुलेमान शझला की गिनती मर्यादा-पवतों अर्थात्‌ सीमान्त के 
पहाड़ों में किसी प्रकार नहीं की जा सकती । ठीक' ठीक कहें तो सफ़ेद 
कोह भी मयादा-पव॑त नहीं है। वे दोनों केवल सीमान्त प्रदेशों के पहाड़ 


)रूढु -- नदी । 
डे 
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हैं | सुलेमान के पीठ पीछे बराबर शीनग्र श्रद्धला चली गयी है और 
उस के पीछे फिर टोबा और काकड़ 'झ्लला | उस तिहरी दीवार को 
बीचोंबीच काट या घेर कर अनेक पच्छिमी धाराये सिन्ध नदी में अपना 
पानी लाती हैं| सुलेमान ओर शीनग्र &छ्ूलायें दूर तक दक्खिन जाने : 
के बाद अन्त में ज़रा पच्छुम और उत्तर लहरा कर घूम गयी हैं। 
टोबा-काकड़-शडूला का रुख़ शुरू से ज़रा दक्खिन लहर के साथ पैच्छिम 
है। उस का पच्छिमी छोर झ़वाजा अमरान को करीब जा छूता है। 
झुवाजा अमरान के खोजक घाटे से सुलेमान-शीनग़र के अन्तिम मोड़ 
के सामने बोलान दरें तक जो रास्ता गया है वह अफ़ग़ानिस्तान की 
दक्खिनी सीमा को सूचित करता है | 

उस सीमा के उत्तर तरफ़ सफ़ेद कोह के उत्तरी किनारे तक और 
उत्तर-पच्छुम तरफ़ हरीरूद की दून तक ऊँचा तिकोना पहाड़ी पठार 
असल अफ़ग़ानिस्तान है। भूगोल और इतिहास की दृष्टि से वह भारत- 
वष का स्वाभाविक अज्ञ है | उस के पूरबी अंश का सब पानी सिन्ध 
नदी में जाता है| उस का पच्छिमी अंश हेलमन्द, फ़रारूद और हरी- 
रूद की दूनों से बना है । किन्तु जहाँ इन दूनों के आगे वे नदियाँ खुले 
में निकल आयी हैं, वे प्रदेश ठेठ अफ़ग्ानिस्तान में नहीं हैं। कंदहार ' 
से हेरात तक पहाड़ों के चरणों के नीचे नीचे जो रास्ता गया है उसे 
अफ़ग़ानिस्तान की पबच्छिमी सीमा कहना चाहिए. | उस के नीचे सीस्तान 
प्रदेश ठेठ अ्रफ़ग़्ानिस्तान और भारतवर्ष का अंश नहीं है, और हेरात 
के प्रदेश को भी फ़ारिस का ही हिस्सा मानना चाहिए । बन्दे-बाबा के 
उत्तरी ढाल का प्रदेश जो उस के और बन्दे-तुर्किस्तान के बीच है, 
फ्रीरोज़कोही या कजिस्तान कहलाता है, और उस से अफ़गान लोग 
अपना पुराना सम्बन्ध मानते हैं | 

इधर काबुल नदी काफ़िरिस्तान ओर ठेठ अफ़ग्ानिस्तान के बीच 
बहुत कुछ सीमा का काम करती है। लमग्रान के दक्खिन, उस नदी 
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ओर सफ़ेद कोह के बीच, जलालाबाद के चौगिद निग्रहार (नगरहार) 
की प्रसिद्ध दून है। जनता, भाषा और इतिहास की दृष्टि से उस का भी 
कपिश ओर पच्छिम गान्धार से अधिक सम्बन्ध है । 

किन्तु काबुल नदी का उपरला पानी निश्चय से अ्रफ़ग़ान-देश का 
है ! वह नदी काबुल शहर के पब्छिम सद्धलख पहाड़ से, जो अफ़ग़ा- 
निस्तानै के केन्द्रिक जलबिभाजक का पूरबी छोर है, निकलती है | उस में 
उत्तर से सब से पहले मिलने वाली धारा पशञ्ञशीर है जो चरीकर के उत्तर 
पच्छिम-पूरब से आने वाली दो धाराओं--घोरबन्द और पञ्ञशीर--के 
सज्भम से बनती है। वे दोनों धारायें हिन्दूकुश के ठीक चरणों को धोती 
आती हैं--पञ्ञषणी र का उद्गम खावक घादे के पास और घोरबन्द का 
बामियाँ के नज़दीक है। बामियाँ सुर्खाब की एक धारा है, ओर सुर्खाब 
तथा अन्दराब ये दो धारायें घोरबन्द तथा पञ्ञशीर के ठीक बराबर 
हिन्दूकुश के उत्तरी चरणों को धोते हुए परस्पर मिल कर कुन्दूज़ में 
उसी तरह जा मिलती हैं जैसे पञ्नशशीर काबुल में | स्पष्ट है कि उत्तर 
तरफ़ से अफ़गानिस्तान में आने वाले रास्ते सुर्खाब-अन्द्राब की दूनों 
से हिन्दू कुश पर चढ़ कर काबुल, घोरबन्द या पश्चशीर की दूनों में 
उतरते हैं। अन्दराब-सुर्खाब ओर पब्जशीर-घोरबन्द के बीच सुप्रसिद्ध 
खावक, काओशाँ और चह्ारदर जोत हैं। बामियाँ श्रोर घोरबन्द के 
बीच कंबल शिबर घाटा है। ओर बामियाँ तथा काबुल के खोतों के 
बीच अ्रफ़गानिस्तान के केन्द्रिक जलविभाजक को ईराक और ऊनाई 
जोतों द्वारा लाँचा जाता है| इस प्रकार घोरबन्द ओर पञ्मञशीर दून, तथा 
उनके और काबुल नदी के बीच का दोआब मानों अफ़गानिस्तान की 
गर्दन हैं। जनता की दृष्टि से भी वे उसी के अन्तगत हैं, यद्यपि यह 
सम्भव है कि पुराने इतिहास में वे कई बार कपिश देश में रहीं हों | 

लु. कल्लात और लास-बेला 
झ़्वाजा अमरान और दर्रा बोलान के दक्खिन कल्ात की अधित्य- 
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का है जिस के दक्खिन से खीरथर ओर हालार श्वछ्ठलायें समुद्र की तरफ़ 
बढ़ी हुई हैं। उन श्रद्दलाओं के बीच ओर कलात अधित्यका के नीचे 
हाब, पुराली और हिल्लोल नदियाँ सीधे उत्तर से दक्खिन अपनी ढूनें 
बिछाये हैं, जिन के मुहानों पर थोड़ा मंदान भी बन गया है। खीरथर 
श्रद्चुला की सीधी बियाबान दीवार में चार सौ मील तक एकमात्र नाम 
लेने लायक दर्रा मूला नदी का काटा हुआ है, जो पिछले इतिहास में 
विशेष प्रसिद्ध रहा है। 

आजकल ये प्रदेश ब्रिटिश भारत के बलोचिस्तान प्रान्त में हैं | वह 
प्रान्त एक बनावटी रचना है ओर उस का नाम एक भ्रमजनक नाम | 
उस का उत्तर पूरबी हिस्सा--क्वेटा, कोब, लोरालाई--भौगोलिक 
दृष्टि से ओर जनता की दृष्टि से अफ़गानिस्तान के पठार का अड्ज है। 
उस के दक्खिनी भाग का पर्छिमी अंश असल में बलोचिस्तान है, पर 
वह समूचा बलोचिस्तान नहीं, क्योंकि बलोचिस्तान या बलोच-देश का 
मुख्य अंश फ़ारिस राज्य में है। बलोच लोग उस प्रदेश में भी कुर्दिस्तान 
से ग्यारहवीं शताब्दी में आये कहे जाते हैं| सोलहवीं शताब्दी ई० में 
वे वहाँ से भारतीय सीमा के अन्दर घुसने लगे, और कलात अधिव्यका 
तथा उस के दक्खिन हिद्धोल, पुराली और हाब नदियों के काँठों को 
लाँघते हुए सिन्ध ओर पश्माब के सीमान्तों पर भी जा बसे | उन की जो 
बस्तियाँ उन प्रान्तों की सीमा पर, विशेष कर सिन्ध के मेदान के उत्तरी 
बढाव कच्छी गन्दाव< में हे, उन के विषय में हम आगे" विचार 
करंगे। किन्तु कलात और उस के दक्खिन की नदियों के काँठे बलोचों 
के प्रवेश के बावजूद भी जनता की दृष्टि से अ्मी तक भारतीय हैं । 
इसलिए उन के पत्छिम का असल बलोचिस्तान जहाँ भारतवर्ष का भाग 
नहीं है, वहाँ कलात और उस के दक्खिन की नदियों के प्रदेश भारत- 


अलनान>+ » 





नीचे ३० उ (३) । 
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वध के परम्परागत अज्ञ हैं। हाब, पुराली और हिज्भोल नदियाँ खीरथर 
के पक्तछिम क्रम से समुद्र में गिरती हैं | पुराली के काँठे में बेला शहर 
है जो इस प्रदेश--लास बेला--की प्रधान बस्ती है | हिंडोल नदी के 
पन्छिम तट पर प्राचीन हिंगुलाज तीथ है? । 

इस प्रदेश में भारतवष की सीमान्त रेखा झख़्वाजा अमरान से कलात 
अधित्यका के पच्छिम छोर होती हुई हिंगोल दून के साथ रास (अन्तरीप) 
मलान पर समुद्र से आ लगती है | 

टर्गाव की पहाड़ियों ओर लोहित नदी से आम, हेलमन्द ओर 

हिंगोल तक भारतवष की सीमान्त-रेखा यहाँ जिस प्रकार अंकित की गई 
है, वह हृबह वही है जो महाकवि कालिदास ने रघु की दिग्विजय-यात्रा 
के बहाने बतलाई है*। 





१हिंगुलाज तीथ के विषय में दे० देवीभागवत्‌ पु० ७, शे८, ६; तथा 
ब्रह्म वेदर्त पु०, कृष्णजन्म-खण्ड ७६, २१ । अरब भी कराची से छँटों पर 
चढ़ कर हिन्दू तीर्थयात्री वहाँ जाते है । 

किन्तु यह बात उडह्लेखयोग्य है कि इस पअकरण-सम्बन्धी 
अध्ययन और खोज के पूरा होने ओर इस के अन्तिस परिणार्मों पर पहुँचने 
के पहले तक सुम्के कालिदास के आदर्श का स्वप्न में भी पता न था। 
में इन परिणामों पर स्वथा स्व॒तन्त्र रूप से आधुनिक भूगोल, भाषा- 
विज्ञान, जनविज्ञान ओर इतिहास के सहारे ही पहुँचा था । कालिदास 
का आदुर्श तो उलटा उस के बाद प्रकट हुआ । रूपरेखा का भ्रानवीन काल 
एक बार पूरा लिख चुकने पर और दूसरी बार डसे दोहराते समय 
सुझे पहले पहल यह सूरा कि उस की संक्षिप्त भूमिका को कुछ 
बढ़ाने तथा उस में भारतवर्ष की भूमि ओर जातियों की, विशेष कर 
जातीय भूमियों की, स्पष्ट विवेचना करने को ज़रूरत है । वेसा करते समय 
सुझे यह ज़ानने की इच्छा हुई कि उत्तरपच्छिमी सीमान्त की ग़ल्नचा 
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$ ८, भारतीय सप्मुद्र 

हम देख चुके हैं कि समूचे जगत्‌ में पहले-पहल सभ्यता का उदय 
नील नदी के तट पर, दजला फ़रात के काँठों में, गंगा सरस्वती और 
सिन्ध के मैदान में तथा होआड-हो ओर याड्चे-क्याढ की भूमि में हुआ 
था । हज़ारों बरसों तक यही प्रदेश संसार की सम्यता के मुख्य क्षेत्र रहे 
हैं। भारतीय समुद्र इन सब क्षेत्रों के ठीक बीच तथा इन के पारस्परिक 
रास्ते में पड़ता है। भमएडल की पुरानी इुनिया की दृष्टि से अमरीका 
महाद्वीप तो नई दुनिया है; दक्खिनपच्छिमी अफ़रीका ओर आस्ट्र लिया 
से भी पुरानी हुनिया का सम्पक बहुत नया है। जिन महादेशों को हम 
आजकल एशिया और युरोप कहते है, उन को मिला कर जो विशात्र 
महाद्वीप बनता है, उस का उत्तरी भाग--साइबीरिया तथा उत्तरी रूस 
आदि--भी सर्दी की बहुतायत के कारण अभी तक बहुत कम आबाद 
है । उस का दक्खिनी हिस्सा, अफ़रीका का उत्तरी और पूरबी तट तथा 


भाषाओं का पड़ोस की भारतीय भाषाओं से क्‍या सम्बन्ध है---तब तक में 

उन्हें भारतवर्ष के स्वाभाविक क्षेत्र से बाहर समझता था । तभी मुझे यह 
सूझ पड़ा कि उन का क्षेन्न कहीं प्राचीन कम्बोज देश तो नहीं, ओर खोज 
करने पर वह अटकल ठीक निकली । कम्बोज की पहचान ने रघु के उत्तर- 
दिग्विजय के मार्ग को प्रकाशित किया, और तब यह देख कर मुझे अचरज 
और हष॑ हुआ कि महाकवि कालिदास का और मेरा भारतवर्ष का सीमांकन 
बिलकुल एक है । इस विषय पर पहले रूपरेखा के लिए एक टिप्पणी लिखी 
गईं थी, पर बाद में वह विषय रघछुल लाइन ऑव कोन्‍्केस्ट तथा भारतमूमि 
प्रिशिष्ट + (१-४) के लिए अलग लिख दिया गया, जिस से रूपरेड 
में अब उस टिप्पणी की आवश्यकता नहीं रही । कालिदास के समय भारत- 
वर्ष की जो सीमायें मानी जाती थीं, ग्राज भी वही स्वाभाविक प्रतीत होती 
हैं, इस से भारतवर्ष की राष्ट्रीय एुकता की स्थिरता सूचित होती है । 
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उन के पड़ोस के द्वीप ह्वी पुरानी दुनिया की सब से पुरानी घनी आबाद 
भूमियाँ हैं। मारतीय समुद्र उन मूमियों के प्रायः ठीक मध्य में पड़ता 
है। इस प्रकार की स्थिति के कारण संसार के इतिहास में मारतीय 
समुद्र का बहुत बड़ा गौरव रह्य है | उस के रास्तों और व्यापार के 
इतिहास में संसार के इतिहास का बहुत कुछ दिग्दशन हो जाता है। 

क्ारतवासियों के जीवन ओर इतिहास के साथ उस का अत्यन्त 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, सो हम आगे देखेंगे | 


» 6, प्राचीन पाँच “स्थल” | 
ऊपर हम ने चार बड़े विभागों में भारतवष का संक्षित्त वर्णन किया है। 
वे विभाग खालिस भौगोलिक दृष्टि से हैं। एक और 'प्रकार की विभागशेली- 
हमारे देश में पुराने समय से चली आती है। भारतवर्ष की जनता और 
इतिहास की प्रज्नत्तियों को ससभने के लिए वह शैली बड़े काम की है | 
उस के अनुसार भारतवष में पाँच स्थल थे! । अम्बाला के उत्तर- 
पूरव साधौरा के पास सरसुती (सरस्वती) नदी हिमालय से उतरती है, 
ओर थानेसर होती हुईं घग्घर (दृषद्वती) मे मिल कर सिरसा तक पहुँचने 
के बाद मरुभूमि में गुम हो जाती है| इषद्वती-सरस्वती के उस काँढे से 
कम से कम प्रयागराज तक प्राचीन भारत का मध्यदेश था। बोद धर्म 
की आचार पद्धति (विनय) के अनुसार आजकल का विहार भी मध्यदेश 
का अंश---बल्कि भुख्य अंश--है, ओर उस की पूरबी सीमा कजंगल 
कस्बा (संथाल परगना का कांकजोल) तथा सलिलवती नदी (आधुनिक 
सलई*) है जो भाड़खणड के पहाड़ों से मेदिनीपुर की तरफ़ बहती है। 
१ विशेष विवेचना के लिए दे० * १ । 
२ शहावग्ग , चम्मक्खन्धक (५) | कजंगल की कांकजोल से शिनाख्त, 
अरसा हुआ, डा० राइज़ डेविड्स ने की थी। सलिलवती -- सलईं शिनाझत 
का श्रेय मेरे मित्र भिक्‍खु राहुल सांकृत्यायन अिपिटकाचार्य को है । 
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नेपाली लोग इस मध्यदेश के निवासियों को आज भी मदेसिया या 
मधेसिया कहते हैं, और उन के मदेसियों में बिहार के लोग मी निश्चय 
से शामिल हैं। मध्यदेश की दक्खिनी सीमा प्रायः पारियात्र या विन्ध्या- 
. चल माना जाता था । उस मध्यदेश के पूरब, दक्खिन, पचब्छिम और 
उत्तर के स्थल क्रमशः प्राची, दक्षियापथ, अपरान्त या पश्चिम देश, 
ओर उत्तरापथ कहलाते थे | 

जब प्रथाग तक मध्यदेश माना जाता तब काशी, मिथिला (उत्तर 
विहार), मगध (दक्खिनीविहार) और उस के पूरबी छोर पर का अंग 
देश (आधु० भागलपुर ज़िला), तथा उस के साथ बंगाल, आसाम, 
उड़ीसा के सब प्रदेश पूरब (प्राची) में गिने जाते । अब भी पब्छिमी 
बिहार की भोजपुरी बोली की एक शाखा जो उस के सब से पच्छिमी 
हिस्से में बोली जाती है, पूरबी कहलाती है। पच्छिम वालों के लिए 
वही ठेठ पूरब है। वे उस इलाके के लोगों को पूरबिया कहते हैं, जब 
कि ओर पूरब--बंगाल--के रहने वालों को बंगाली | ठेठ नेपाल 
(काठमारणडू-दून) की भी कामरूप (आसाम) के साथ साथ पूरबी देशों 
में ही गिनती होती | दक्षिण कोशल (छत्तीसगढ़) कभी पूरब में और 
कभी दक्खिन (दक्षिणापथ) में गिना जाता । 

आड़ावला और सहयाद्वि को एक रेखा मान लें, तो उस रेखा के 
पच्छिम के प्रदेश, अर्थात्‌ मारवाड़, सिन्‍्ध, गुजरात और कोंकण, अप- 
रान्त या पच्छिमी आँचल में गिने जाते। वैसे मध्यदेश और पच्छिम 
की ठौक सीमा देवसम थी, किन्तु वह कौन सी जगह थी उस का पता 
आज हमें नहीं है। बहुत सम्भव है कि वह सरस्वती के विनशन या 
अदर्श (गुंम होने की जगह) की देशान्तर-रेखा में कोई जगह रही हो । 
और सरस्वती नदी के तट पर प्रथूदक नगर (कर्नाल ज़िले के पिहोवा) 
से उत्तरः तरफ़ के प्रदेश उत्तराष्थ में सम्मिलित थे | पिहोवा लगभग 
ठीक ३० 3० अक्षांश-रेखा पर है, इसलिए पुथूदुक से उत्तर का अर्थ 
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करना चाहिये ३० उ» शअ्श्षांश-रेखा से उत्तर | इस प्रकार उस रेखा से 
उत्तर के वे प्रदेश जो देवसभ की देशान्तर रेखा के पच्छिम भी 
उत्तरापथ में ही गिने जाते। पंजाब, कश्मीर, काबुल, बलख, सब उत्तरा- 
पथ में शामिल होते । दर्रा बोलोन पिहोंवा की अक्षांश-रेखा के तनिक ही 
दक्खिन है, इसलिए उस के उत्तर अफ़ग़निस्तान उत्तरापथ में था, 
ओर उक्त के दक्खिन कलात प्रदेश पच्छिम में | 

मध्यदेश, पूरय और दक्खिन की सीमाओं पर एक जंगली प्रदेश 
की मेखला थी जो आज भी बहुत कुछ बची हुई है | वह मगह की 
दक्खिनी पहाड़ियों से शुरू हो कर मध्य गोदावरी के आंचल में बस्तर 
तक फैली है। पूरबी घाट का धोवन गोदावरी में लाने वाली शबरी 
ओर इन्द्रावती नदियों के बीच का दोआब बस्तर का जंगली प्रदेश है। 
उस के पच्छिम वेण॒गंगा के काँठ में आधुनिक महाराष्ट्र के चान्दा, 
नागपुर और भाण्डारा ज़िले हैं। प्राचीन काल में बे भी जंगली प्रदेश 
के अंश थे | छत्तीसगढ़ के द्वारा ये गोदावरी-तट के जंगल-्रदेश काड़- 
खण्ड या छोटा नागपुर के जंगलों से जा मिलते और उस लम्बी बन्‌- 
मेखला को बना देते हैं जो बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और 
आन्भ्र (तेन्नगण) की सीमाओं पर अब तक बनी हुई है । 

विन्ध्याचल के पच्छिमी छोर पर श्रर्थात्‌ मध्यदेश अपरान्त और 
दक्षिणापथ की अथवा आधुनिक राजस्थान गुजरात और खानदेश की 
सीमाओं पर भी एक जंगली प्रदेश था, जिस में अब भी भील लोग 
रहते हैं । 


$ १०, भारतवष की जातीय भूमियाँ' 


भारतवष एक महान्‌ देश है | यद्यपि कई अंशों में उस में समचे 
में भो जातीय एकता दींख पड़ती है, तो भी ठीक ठीक कहें तो वह कई 


"अधिक विस्तृत विवेचना के लिए दे० भारतमूमि, प्रकरण ७ | 
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छोटी उपजातियों या खण्ड-राष्टरों के क्षेत्रों का जोड़ है । उन जातीय क्षेत्रों या 
जातीय भूमियों का उस के इतिहास में धौर धीरे विकास हुआ है। उन 
में से प्रत्येक का अपना अपना इतिहास है; कोई अत्यन्त पुरानी है तो कोई 
अपेक्षया कुछु नयी--श्रर्थात्‌ किसी का व्यक्तित्व इतिहास में बहुत पहले 
ही प्रकट हो चुका था तो किसी का कुछ पीछे हुआ । तो भी उन सब _ 
की बुनियाद बहुत पुरानी है | भारतवर्ष की जातीय चेतना बिलकुल. 
क्षीण हो जाने के कारण वे जातीय भूमियाँ बहुत कुछ बिसरी जा चुकी 
हैं, फिर भी भारतवर्ष की आधुनिक भाषाओं और बोलियों का बँटवारा 
प्राय; उन्हीं के अनुसार है। भारतवष के स्वरूप को ठीक ठीक समभने 
के लिए उन जातीय भूमियों या क्षेत्रों को पहचानना आवश्यक हे | 
अ. हिन्दी-खण्ड 


प्राचीन काल का जो मध्यदेश था आजकल उसे मोटे तोर पर 
हिन्दी क्षेत्र या मध्यमण्डल कह सकते हैं, यद्यपि आज का हिन्दीडक्षेत्र 
पुराने मध्यदेश से बड़ा है | हिन्दी को आज भारतवष की राष्ट्रमाषा' 
कहा जाता है; पूरब में बंगल आसाम और पच्छिम में सिन्ध गुजर 
को छोड़ कर समूचे उत्तर भारतीय मंदान और विन्ध्यमेखला में, तथा 
कुमाऊ से चम्बा तक के पहाड़ों में, लगभग १३१ करोड़” आदमियों के 
पढ़ने लिखने की वही एक भाषा है। इस समूचे देश के मिन्न मिन्न 
प्रदेशों में उस की अनेक बोलियाँ? बोली जाती हैं। उन में से पहाड़ी 
प्रदेशों कां विचार हम प्रथक्‌ करेंगे; बाकी उत्तर भारतीय मेंदान और 
विन्ध्यमेखला के जिन हिस्सों को हम ने छोड़ने को कहा है, उन के सिवा. 
पंजाब को मी हिन्दी-खण्ड में न गिनेगे, क्योंकि पूरबी पंजाब की पंजाबी . 
यद्यपि हिन्दी की एक शअ्रत्यन्त निकट बोली है, तो भी पच्छिमी पंजाब 


इन बातों की विशेष विवेचना के लिए दे० भारतभूमि परिशिष्ट - 
२(१)। 
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की बोली हिन्दकी? उस से बहुत दूर है। उत्तर भारतीय मेंदान और 
विन्ध्यमेंखला के बाकी तमाम हिस्से को हम हिन्दी-खण्ड कहते हैं | 
उस हिन्दीखणड की बोलियों में से जिस एक खड़ी बोली को माँज 
उवार कर पढ़ने लिखने की हिन्दी बनी है, वह ढेठ घरेल्लू बोली के रूप 
में गंगा-जमना-दोआब के उत्तरी भाग अर्थात्‌ भेरठ के चोरगिंद इलाके में 
दोश्आाधि के पूरब रुहेलखणड तक, तथा पच्छिम अम्बाला जिले में घग्घर 
नदी तक बोली जाती है। वही प्राचीन उत्तर पश्चाल और खन्न देश 
हैं | दक्खिनपूरब इन के ठीक साथ सठा हुआ मथुरा का प्रदेश अथवा 
प्राचीन सूरसेन देश है जिस की बोली ब्रजभाखा है । इन प्रदेशों की बोली 
न केवल आज प्रत्युत हमेशा से भारतवर्ष की केन्द्रिक और मुख्य भाषा 
या राष्ट्रभाषा का काम देती रही है। बहुत प्राचीन काल में वैदिक तथा 
लोकिक संस्कृत, और फिर शौरसेनी प्राकृत तथा अपश्रंश, जो समूचे देश 
की राष्ट्रभाषाय थीं इन्हीं प्रदेशों की बोलियों का मजा हुआ रूप थीं 
अम्बाला के दक्खिन आजकल का बांगर और हरियाना अ्रथवा प्राचीन 
कुरुक्षेत्र है, जिस की बोली बाँगरू खड़ी बोली में राजस्थानी और पंजाबी 
छाँह पड़ने से बनी है । जिला गुडगाँव में आ कर बाँगरू ब्रजमाखा में ढल 
जाती है | ब्रजभाखा के पुरब कनौजी का इलाका है जो प्राचीन दक्षिण 
पश्नाल देश को सूचित करता है। दोनों के दक्खिन जमना पार बुन्देली बोली 
है जो विन्ध्यमेखला के दक्खिन छोर पर मराठी की सीमा तक जा पहुँची 
है | आजकल के नेरुक्त अर्थात्‌ भाषाविज्ञानी इन सब बोलियों को मिला. 
कर पहछाही हिन्दी वर्ग (अथवा ठीक ठीक कहें तो आर्यावर्त्ती भाषाओं 
की भीतरी उपशाखा के केन्द्रवग का पछाँही हिन्दी उपवर्ग) कहते हैं । 
० छाँही हिन्दी के रब सटा हुआ पूरबी हिन्दी का इलाका है जिस 
में उत्तर से दक्खिन क्रमशः अवधी, बघेली ओर छुत्तीसगढ़ी बोलियाँ 


_ससरलन्‍ाक ८. रवाना फतननननगननननन- नमन 4334० नकन मनन «पान क व... ननभतनम्थ ५ »3७++>न--8५५५५७७५»आनकान 


)इस नाम के विषय में दे० नीचे % २ । 
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हैं; कनौजी के सामने अवधी ओर बुन्देली के सामने बघेली छत्तीसगढ़ी 
छत्तीसगढ़ी हमें ठीक महानदी के काँठे श्रोर बस्तर तक ला पहुँचाती . 
है; उस के दक्खिनपच्छिम मराठी और दक्खिनपूरब उड़िया बोली 
जाती है। 
भाषाओं ओर बोलियों के परस्पर-सम्बन्ध, भौगोलिक एकता और 
पिछले इतिहास में एक रहने की प्रवृति को देखते हुए कुरुक्षेत्र से-प्रयाग 
तक का इलाका श्रर्थात्‌ बाँगरू, खड़ी बोली, बजभाखा, कनौजी और 
अवधी बोलियों का क्षेत्र एक जातीय भूमि है। वह अन्तवेंद या ठेठ 
हिन्दुस्तान है। उस के दक्खिन बुन्देली, बधेली और छुत्तीरुगढ़ी के . 
प्रदेशों को मिला कर एक दूसरी जातीय भूमि है जिस का पुराना नाम 
चेदि! है | अर्थात्‌, पछाँही ओर पूरबी हिन्दी के क्षेत्र को मिला कर 
उस का जो अंश उत्तर भारतीय मेदान में है वह अन्तवेंद, और जो 
विन्ध्यमेखला में है वह चेदि | 
.  अन्तर्वेंद के पूरब बिहार है | उस में तीन बोलियाँ हैं--.भोजपुरी, 
मंथिली ओर मगही। भोजपुरी गज्ञा के उत्तर दक्खिन दोनों तरफ़ है; 
वह प्राचीन मल्ल ओर काशी * राष्ट्रों को सूचित करती है | अपनी एक 
शाखा नागपुरिया बोली के द्वारा उस ने शाहाबाद से पलामू होते हुए 
छोटा नागपुर के दो पठारों में से दक्खिनी श्रर्थात रांची के पठार पर भी 
ब्ज़ा कर लिया है। मेंथिली मिथिला अ्रथवा तिरहुत ( उत्तर बिहार ) 
की बोली है, किन्तु पूरवी छोर पर वह गड्जा के दक्खिन भागलपुर 
( प्राचीन अंग देश ) में भी चली गई है। मगही प्राचीन मगध या 
दक्खिन बिहार की बोली है। छोटा नागपुर के उत्तरी पठार हज़ारीबाग़ 
पर भी उस का दखल हो गया है। इस प्रकार आजमगढ़ से राजमहल 
ओर रक्‍्सौल से रांची तक बिहारियों की जातीय भूमि है; और उस में 


"नीचे ६४ ४७१, ८२, १४१ । “नीचे ( ८२ । 
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बिचले गद्स्‍भा काँठे के मेंदान के साथ विन्ध्यमेखला के सब से पूरबी 
प्रदेश--मक्लाडखएड--का सुख्य अंश भी सम्मिलित है । 

विन्ध्यमेखला के प्रदेशों में से बुन्देलखण्ड, बघेलखणड ओर छुत्तीस- 
गढ चेदि में आ चुके | काडखणड का पच्छिमी अंश ( सरगुजा और उस 
का पड़ोस) भी छुत्तीसगढ़ी बोली के क्षेत्र में होने से उसी में आ गया। 
उस का पूरबी अंश बिहार में चला गया । बाकी राजपूताना और मालवा 
के प्रदेश रहे | उन दोनों में राजस्थानी बोलियाँ बोली जाती हैं। राज- 
_ पूताना और मालवा को मिला कर अर्थात्‌ राजस्थानी और उस से सम्बद्ध 
भीली बोलियों के पूरे क्षेत्र को राजस्थान कहा जाता है । 

इस प्रकार समूचे हिन्दीखएड या मध्यमण्डल में चार जातीय भूमियाँ 
हैं--अन्तवेंद, बिहार, चेदि ओर राजस्थान | 


इ, पूरब-, दक्खिन-, पच्छिम ओर उत्तरपच्छिम-खण्ड; 


पूरबखंड में उड़ीसा, बंगाल और आसाम तीन भूमियाँ हैं। उन में 

से पहली दो तो उड़िया ओर बंगला भाषाश्रों के क्षत्र हैं। ब्रह्मपुत्र के 
उपरले काँठे में जो आसमिया भाषा का क्षेत्र है उस के उत्तर और 
पूरब-दक्खिन सीमान्त के पहाड़ हैं, तथा उस के पच्छिमार्ध के दक्खिन 
गारो, खासी ओर जयन्तिया पहाड़ियाँ। न केवल सीमान्त के पहाड़ों 
थुत उन पहाड़ियों में भी भिन्न भिन्न जंगली बोलियाँ बोली जाती हैं । 
खासी-जयन्तिया की बोलियों का सम्बन्ध तो काडखश्ड' की मंडा बोलियों 
से है, किन्तु गारो पहाड़ियों ओर सीमान्त के अन्य पहाडों की बोलियाँ 
तिब्बत और बर्मा की भाषाओं के परिवार की हैं। उन बोलियों के क्षेत्र 
को बंगाल और आसाम में से किस में कितना गिना जाय अथवा उन्हें 
भारतवष के एकदम बाहर बर्मा में गिना जाय, सो एक समस्या है। स्पष्ट 
है कि गारो के समान जो प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष के अन्दर 
आ गये हैं, वे तो भारतवष के ही भाग हैं । इस प्रकार बाडा जाति पूरी 
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तरह आसाम के बीचोंबीच आ गई है, ओर नागा भी बहुत कुछ उस के 
ग्न्तगंत हैं) | किन्तु लुशई की स्थिति ऐसी है कि उन्हें चाहें आसाम 
ओर मारतवष में गिना जाय चाहे बरमा में? | 
दक्खिन भारत का उत्तरपच्छिमी अंश मराठों की सुप्रसिद्ध जातीय 
भूमि है। महाराष्ट्र को वहाँ के निवासी तीन हिस्सों में बाँटते हें--कोंकण, 
घाटमाथा और देश | कोंकण सह्याद्रि और समुद्र के बीच दमन से गोझआ्रा 
तक मेंदान का फ़ीता है  घाटमाथा पच्छिमी घाट के ऊपर का प्रदेश 
है। देश घाटमाथा के पूरब उतार का पहाड़ी मेंदान है | कोंकण और , 
घाठमाथा तो फेल नहीं सकते थे, लेकिन देश का कलेवर मराठी सत्ता 
ओर भाषा के साथ साथ दूर तक फेलता गया है। बराड तो मूल 
महाराष्ट्र था ही, किन्तु अब देश में उस के पच्छिम खानदेश तथा उस के 
पूरब वर्धा, नागपुर, भाण्डारा और चान्दा ज़िले ही नहीं, प्रत्युत बस्तर का 
मुख्य अंश भी समा गया है । मराठी भाषा ने यह पूरबी इलाका उस 
'प्राचीन जंगल-प्रदेश में से काठा है, जिस का उल्लेख पीछे किया जा 
चुका है, और जो गुस्-युग के अटवी-राज्यों तथा पिछले मुस्लिम ज़माने 
के गोंडवाना में सम्मिलित था। श्राजकल का बस्तर उस का सुख्य अंश 
है | अब उस में महाराष्ट्र, उड़ीसा और चेदि की सीमायें परस्पर छूती हैं। 
महाराष्ट्र के पूरबदक्खिन तेलुगु भाषा का सम्‌चा क्षेत्र तेलंगण या 
आन्त्र-देश है, तथा महाराष्ट्र के दक्खिन कनाडी भाषा का क्षेत्र कर्णा- 
टक । कोडुगु ('क्ुगी?) और त॒ुल्लु कनाडी की ही दो बोलियां हैं। 
नेल्लूर के दक्खिन पूरबी तठ पर तामिल भाषा का समूचा क्षेत्र तामिल- 
नाडु या तामिलनाड* ओर पब्छिमी तट पर मलयालम का क्षेत्र केरल 
. या मलबार है| लक<5दिव भी केरल में सम्मिलित है । द 
सिंहल द्वीप के उत्तरी अंश में तामिल बोली जाती है, ओर शेष में 
सिंहली-। भूगोल और इतिहास की दृष्टि से पूरा सिंहल एक ही भूमि 


: *दे० नौचे है २९। नाइु या नाढ--देश । 
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है। मालडदिविन श्रर्थात मालडदिव द्ीपसमृह और मिनिकोई दीप भी 
उसी में सम्मिलित हैं | 

पचब्छिमी राजस्थान के भी हिन्दी-मएडल मे चले जाने से पलब्छिम- 
खण्ड में गुजरात ओर सिन्ध बचे | गुजरात गुजराती भाषा का क्षेत्र है | 
कच्छु भी उसी में सम्मिलित है | 

सिन्ध सब दृष्टियों से एक प्रथक्‌ और स्वतन्त्र जातीय भूमि है। 
उसका भाषा सिन्धी है जो आजकल के 'बलोचिस्तान” की लास-बेला 
रियासत में भी बोली जाती और पच्छिमी पंजाब की बोली हिन्दको से 
बहुत मिलती है। सिन्धी मेंदान का उत्तरपच्छिमी बढ़ाव कच्छी गन्दावड 
भी, जो मूला, बोलान, नारी आदि बरसाती नदियों का कच्छ है, और 
आजकल “बलोचिस्तान” में शामिल हे, वास्तव में सिन्ध का अंग है। 
उसी में सिबी ज़िला या सिबिस्तान है जो बहुत पुराने समय से सिन्ध का 
अंग समभा जाता रहा | द 

प्राचीन परिभाषा में जिसे उत्तरापथ कहा जाता था, उस के मेदान 
अंश में केवल पंजाब का प्रान्त बचता हे, ओर उसे अब उत्तरपच्छिम 
कहना अधिक ठीक है। पंजाब की भाषा-विषयक स्थिति कुछ पेचीदा 
है | साधारण जनता मोटे तौर पर पंजाबियों की बोली को पंजाबी कहती 
ओर यह भी जानती है कि मुलतानी बोली साधारण पंजाबी से कुछ 
भिन्न और सिन्धी से मिलती है। आधुनिक नैरुक्त लोग पंजाबी नाम 
केवल उस बोली को देते हैं जो पूरबी पंजाब में बोली जाती है। पच्छिम 
पंजाब की बोली को, जिस का एक रूप मुल्तानी है, वे पछोौँदी पंजाबी 
भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि वैसा कहने से उस का पूरबी पंजाब की 
बोली से नाता दीख पड़ेगा जो कि है नहीं | इस पछाँहीं बोली का नाम 
हिन्दकी है। नेरुक्तों के मत में पंजाबी तो हिन्दी की खड़ी बोली के 
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इतनी नज़दीक है जितनी राजस्थानी भी नहीं, लेकिन हिन्दकी इतनी दूर 
है जितनी बिहारी हिन्दी या मराठी | लेकिन इन बारीक भेदों के बाव- 
जूद अपनी भोगोलिक स्थिति और अपने इतिहास के कारण पंजाब की 
जातीय एकता ऐसी स्पष्ट ओर निश्चित है जैसी सिन्ध या गुजरात की | 
ओर पंजाब की इस स्वाभाविक अन्दरूनी एकता के ही कारण हिन्दकी 
ओर पंजाबी आपस में ऐसी मिल जुल गई हैं--ओर भारतवषं में और 
कहीं भी एक बोली का दूसरी में इस प्रकार चुपचाप ढलना नहीं 
हुआ--कि उन की ठीक पारस्परिक सीमा भी निश्चित नहीं की जा 
सकती | 

व्यथ (जेहलम नदी) ओर सिन्ध के बीच का पहाड़ी हज़ारा ज़िला 
ओर सिन्ध पार के पेशावर, कोहाट, बन्नू ओर डेरा-इस्माइल-खाँ ज़िले 
जो अब सरकारी सीमाप्रान्त में हैं, श्रसल में पंजाब के ही हैं। पेशा- 
बर, कोहाट ओर बन्‍नू ज़िलों में अब पश्तोमाषी जनता पंजाबी जनता 
से अधिक है, तो भी उन ज़िलों का ऐतिहासिक सम्बन्ध पंजाब से है। 

पंजाब की पूर्वी सीमा घग्घर नदी है । अम्बाला ज़िले की खरड 
ओर रोपड़ तहसील तो उस के पच्छिम सतलज-काँठे में आ जाती हैं, 
पर बाकी अम्बाला ज़िला और बांगर-हरियाना प्रदेश जो सरकारी 
पंजाब के पूर्बी छोर पर टंका हुआ है, पंजाब का नहीं है। 

हज़ारा के अतिरिक्त पंज्जाब के पहाड़ी अंश का विचार हम पवबत- 
खरड में करंगे | 

उ, पबत-खरण्ड 
(? ) पच्छिम अंश--लास-बेला, कलात, 'बलोचिस्तान' 


पहाड़ी सीमान्त के प्रदेशों का विचार करना बाकी रहा । उस के 
पच्छिमी छोर पर आजकल का सरकारी प्रान्त बलोचिस्तान है। हम 
देख चुके हैं कि उस का पच्छिमी भाग जो लास-बेला और कलात- 
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अधित्यका के पच्छिम तरफ़ है, भारतवष का अंश नहीं है। लास-बेला 
लास राजपूतों ओर जटों? का घर है, और वहाँ की बोली लासी सिन्धी 
का एक रूप है | इस में सन्देह नहीं कि उस रियासत में बलोच भी 
काफ़ी आ गये हैं, तो भी बलोची बोलने वालों की संख्या सिन्धी बोलने 
वालों की एक तिहाई से कम है | इसी कारण लास-बेला सिन्ध का ही 
एक अंग है । 

उस के ऊपर कलात की स्थिति जनता और भाषा की दृष्टि से 
बड़ी विचित्र है।कलात ब्राहुई लोगों का घर है | ब्राहुई भाषा का न 
तो सिन्धी से कोई सम्बन्ध है, न उत्तर की पश्तो से, न पच्छिम की 
बलोची से; उस का सम्बन्ध दक्खिन भारत की तामिल तेलुगु आदि 
भाषाओं से है | कलात की अधित्यका का एक तो क्षेत्रफल ही बहुत 
अधिक नहीं; दूसरे उस की आबादी भी सब से घने बसे हुए उत्तरी 
ज़िलों--सरावान और बोलान--में १० से १४ आदमी प्रति वर्गमील 
है, जब कि दक्खिनी ज़िलें जहबान--में वह ५, और पच्छिमी ज़िले 
खरान में १ प्रति वर्ग मील है। इस दशा में कलात को एक स्वतन्त्र 
जातीय भूमि कहना उचित नहीं । ब्राहुई लोग प्रायः फिरन्दर हैं, ओर 
वे जाड़े के मौसम में बड़ी घंख्या में सिन्ध में उतर आते हैं। इन 
कारणों से भाषा का भेद रहते हुए मी कलात को सिन्ध के साथ गिनना 
चाहिए । 

हम ने देखा था कि बलोच लोग कलात के पूरब, सिन्ध ओर 
पंजाब के सीमान्त पर, भी आ बसे हैं, इस कारण वहाँ एक पूरबी या 
भारतीय बलोचिस्तान बना हुआ है। यह, पूरबी बलोचिस्तान दरों 
बोलान से शुरू हो कर उस के दक्खिन सिबी और कच्छी में और 
कच्छी के ठीक पच्छिम सुलेमान ओर शीनग़र पवतों के दक्खिनी छोर 


१( हिन्दी ) जाट--( पंजाबी ) जद-( सिन्धी ) जट७। 
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के घुमाव तक गया है | सरकारी बलोचिस्तान के पूरबी अंश में इस के 
उत्तर लोरालाई और भोब ज़िले भी हैं, पर उन के निवासी बलोच 
नहीं पठान हैं। इन प्रदेशों में से बोलान कलात का अंश है, और 
आजकल वहाँ बलोची जनता ब्राहुई से कुछ ही अधिक है। कछर्छी 
सिन्ध का अंश हे, ओर अब भी वहाँ सिन्धी बोलने वाले बलोची बोलने 
वालों के दूने से अधिक हैं। दोनों के बीच सिबी में बलो-वी-भाषी 
जनता सिन्धी-भाषी जनता से दूनी है। उस के पूरब सुलेमान-शीनगर 
के दक्खिनी चरणों में तो केवल फिरन्दर बलोचों के माड़ी और बुग्ती 
कृबीले द्वी घुमा करते हैं, इसोलिए, वह माड़ी-बुग्ती प्रदेश कहलाता हे | 

इस प्रकार सिबी ओर माड़ी-बुग्ती ही असल भारतीय बलोचिस्तान 
हैं । सिबी सिन्‍्ध का बहुत पुराना ठुकड़ा है, उसे हम सिन्ध में गिन 
चुके हैं। बाकी केवल माड़ी-बुग्ती प्रदेश रहे | बुग्ती प्रदेश में आबादी 

की घनता १० प्रति वर्ग मील से कम और माड़ी में ४ प्रति वग मौत 

से कम है | वे प्रदेश सिन्ध ओर पंजाब के ठीक बीच हैं; उन के उत्तरी 

छोर पर सुलेमान के पच्छिम बृटिश बलोचिस्तान की बरखान तहसौत 

में हिन्दकी बोलने वाले खेतरान लोगों की आबादी मुख्य है; इस प्रकार 

वे सिन्ध और पंजाब में बाँटे जायेंगे। किन्तु दक्खिनपच्छिमी पंजाब 

ओर सिन्ध में परस्पर इतनी समानता है कि उन के बीच माड़ी-बुग्ती 

प्रदेश का कितना अंश किस में बाँठा जाय से निश्चय अभी नहीं 

किया जा सकता | 

(२ ) उत्तरपच्छिमी अंश--( क ) अफ़गानस्थान 
दर्रा बोलान के उत्तर ब्रि० बलोचिस्तान के क्वेटा-पिशीन, लोरालाई 

ओर भोब ज़िले, तथा सरकारी पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त के वज़ीरिस्तान, 

कुरम, अफ्रीदी-तीराह ओर मोहमन्द इलाके वस्तुतः ब्रिटिश श्रफ़- 

ग़ानिस्तान हैं | हम जिसे अफ़गान प्रदेश कहते हैं उस में और आजकत 

के अफ़ग़ानिस्तान में गड़बड़ न हो, इसलिए हम असल अफ़ग़ानिस्तान 
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को अफ़गानस्थान कहेंगे। हमारा अफ़गानस्थान वास्तव में पकथ-कम्बोज 
देश है। उस में जहाँ पूर्वाक्त ब्रि० अफ़गानिस्तान गिनना चाहिए, वहाँ 
काफ़िरिस्तान या कपिश देश वास्तव में उस का अंग नहीं है| हरी-रूद 
की दून अर्थात्‌ ख़ास हेरात को और सीस्तान को भी फ़ारस में गिनना 
अधिक ठौक है। हिन्दूकुश के उत्तर बलख प्रदेश श्रथवा अफ़गान 
तुर्किस्ताभ अब जनता की दृष्टि से पक्‍थ-कम्बोज नहीं रहा; किन्तु 
कम्बोज देश का जो अंश अब रूसी पंचायत-संघ में है उसे भी अफ़गान- 
स्थान में गिनना चाहिए 

अफ़गान लोगों की भाषा पश्तो या पझुतो है। वे अपने को अफ़- 
गन नहीं कहते। पश्तो या पझुतो भाषा विभिन्न अ्रफ़ग़ान कबीलों में 
एकता का मुख्य सूत्र है; उस के बोलने वाले पश्तान या पख्तान कह- 
लाते हैं जिस से हमारा पठान शब्द बना है | लेकिन अफ़शानस्थान 
की जनता में हज़ारा, ताजिक आदि जातियाँ भी हैं जो पश्तो या पझुतों 
नहीं बोलतीं । हज़ारा चंगेज़ख़ाँ के साथ आये हुए मंगोलों के वंशज हैं। 
ताजिक प्राचीन कम्बोजों के वंशज हैं जिन में तुखार आदि बाद में 
ग्राने वाली अनेक जातियाँ घुल मिल गई हैं? | वे फ़ारसी का एक 
रूप बोलते हैं। पठान लोग अपने पड़ोस के उन फ़ारसीभाषियों को 
पार्सोवान कहते हैं | अफ़गानिस्तान की राजभाषा भी फ़ारसी हैं। इसी 
लिए हेरात जैसे प्रान्त को अफ़ग़ानस्थान में गिना जाय या फ़ारिस में 
सो कहना कठिन हो जाता है। तो भी पठानों और पार्सीवानों का देश 
एक है; अफ़ग्रानस्थान के पार्सावान जिन्हें फ़ारिस वाले अफ़्गानों में 
गिनते हैं ईरानियों से भिन्न हैं। 

अफग्ानिस्तान का काफ़िरिस्तान या कपिश प्रदेश जनता ओर 
इतिहास की दृष्टि से अफ़ग्रानस्थान का भाग नहीं है। ठीक ठीक कहें 
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तो काबुल नदी के दक्खिन निग्रहार भी कपिश का ही अंश है। कपिश 
के पूरब बाजौर, स्वात, बुनेर ओर यूसुफ़ज़ई का इलाका प्राचीन पच्छिम 
गान्धार देश है; उस का पूर्वी गान्धार अर्थात्‌ उत्तरपच्छिमी पंजाब से 
अत्यन्त पुराने .समय से सम्बन्ध हे! | किन्तु शणवीं शताब्दी ई« में 
उस पर यूसुफ़ज़ई पठानों ने पहले-पहल चढ़ाई की, और तब से पठान 
लोग काबुल नदी के उत्तर बढ़ने लगे; वहाँ के पुराने निवासी स्वाती 
लोग हज़ारा चले गये । यूसुफ़ज़ई इलाका अब पेशावर ज़िले में है; उप 
में अब भी पश्तों ओर हिन्दकी दोनों बोली जाती हैं। पीछे कह चुके 
हैं कि पेशावर, कोहाट और बचन्नू ज़िले पंजाब का ही अंग हैं | इसी 
प्रकार बाजोर, स्वात और बुनेर का भी, जिन्हें सिला कर यागिस्तान 
कहा ज्ञाता है, कतिश से अधिक सम्बन्ध है। 
जिसे हम ने कम्बोज देश कहा है, उस में आजकल गल्चा बोलियाँ 
बोली जाती हैं, ओर उन का पश्तो-पझ़ुतो से निकट सम्बन्ध है । कम्बोज 
उर्फ़ तुखार देश* के पच्छुमी अश बदख्शां में भी पहले उन से मिलती 
कोई बोली ही थी, लेकिन श्रब बदर्शीं लोगों ने फ़ारसी अपना ली है। 
तुखार या कम्बोंज की जनता अब ताजिक कहलाती है। कम्बोज देश 
का मुख्य भाग आज रूसी पंचायत-संघ के अन्दर है, पर वास्तव में 
वह अफ़ग्रानस्थान का एक अंश है । 
( ख ) कपिश-कश्मीर 
_काफ़िरिस्तान या कपिश की कती ( बशगोली ) आदि “काफ़िर 
बोलियों, चितराल की बोली खोबार, कोहिस्तान की बोली मैयाँ, दरद 
देश की शिना बोलियों ओर कश्मीर की कश्मीरी में परस्पर घनि्ठ 
"नीचे ॥ ९४, ८5२, १०२, १०८, ११२, ११६, १३०, १११५ 


१०२६, १९६६, १८० । 
नीचे ९ १६२ । 
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सम्बन्ध है। मरुवद्वात और कष्टवार की दूनों में भी कश्मीस जनता 
रहती और कश्मीरी भाषा बोली जाती है। इसी लिए काफ़िरिस्तान, 
चितराल, कोहिस्तान, दर्दिस्तान, कश्मीर और कष्टवार को मिला कर 
एक ही जातीय भूमि कपिश-कश्मीर कहना चाहिए. | इन सब प्रदेशों 
का इतिहास की दृष्टि से भी कश्मीर से पुराना सम्बन्ध है| कोहिस्तान 
का कुछ “अंश और दरद-देश तथा कष्टवार अ्रब भी कश्मीर राज्य में 
ही हैं। हुब्ज़ा और नगर नाम की बस्तियों के पास बुरुशास्की भाषा का 
छोटा सा क्षेत्र भी दरद-देश के अन्दर है | 

डा० फ्रांके ने सिद्ध किया है? कि दरद देश की पूरबी सीमा सिन्ध 
दून में लदाख के उत्तरपच्छिमी भाग में कम से कम खलचे के पूरब 
सस्पोला तक थी, जहाँ अब तिब्बतीं भाषा ने अधिकार कर लिया है। 
वहाँ के लोग अब भी दरद हैं, पर उन्हों ने तिव्बती रंग-ढंग और भाषा 
अपना ली है। 

कष्टवार के दक्खिनपूरब भद्रवा और चम्बा से शुरू कर नेपाल के 
पूरबी छोर तक पहाड़ी बोलियाँ बोली जाती हैं | उन का सम्बन्ध यदि 
किसी भाषा से है तो हिन्दी की राजस्थानी बोली से । उन में से भद्गवा 
से जोनसार तक की बोलियाँ पच्छिम पहाड़ी, फिर गड़वाल-कुमाऊँ की 
मध्य पहाड़ी, ओर नैपाल की पूरबी पहाड़ी कहलाती हैं। चम्बा के 
दक्खिन कांगड़ा में पंजाबी बोली जाती है, ओर वहाँ से पूरब तरफ़ 
वह ऊपर पहाड़ों में भी चम्बा और कुल्लू-मएडी के बीच पच्चर की 
तरह जा घुसी है। इस प्रकार वह भद्गवा-चम्बा को अपने अ्रसल परिवार 
से अलग कर देती है| चम्बा की चमिआ्ली बोली में कश्मीरी लक 
काफ़ी है, और भद्रवाही तो चमिआली और कश्मीरी का मिश्रण ही 


१४ लेंग्वेज़ मैप औव कि ब्रेस्ट तिबेत, ज० ए० सो० बं०, १६०४ 
आग १, पृ० श६२ अ। 
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है | भद्रवा तो अब भी कश्मीर राज्य में है, उस के अतिरिक्त चम्बा 
को भी उक्त कारण से कपिश-कश्मीर में ही गिनना उचित है। 


( ग ) पंजाब का पहाड़ी अंश 

पीछे कह चुके हैं कि हज़ारा ज़िला पंजाब का अंश है। मुगल 
ज़माने के पखली इलाके में उस के साथ साथ क्ृष्ण॒गंगा दून कः निचला 
अंश भी शामिल था। वास्तव में समूचा पखली इलाका भाषा की दृष्टि 
से पंजाब का अंश है। इस के सिवा उपत्यका के छिमाल ( अमिसार ) 
प्रदेश अर्थात्‌ पुंच राजौरी और भिम्भर रियासतों की बोली भी हिन्दकी 
है, ओर उस के पूरब डुगर की पंजाबी । आधुनिक कश्मीर रियासत के ये 
दोनों प्रदेश इसी कारण वास्तव में पंजाब के हैं| डुगर के दक्खिन- 
पूरब ढेठ कांगड़ा तो पंजाब का अपना हिस्सा है ही। होशियारपुर के 
दक्खिनपूरब कहल्ूूर की और सतलज पार नलगढ़ की बोली भी पंजाबी 
है| वहाँ से उस की सीमा बघाट के नीचे पहुँच कर घम्घर के खोत को 
जा छूती और फिर मैदान में उस नदी के साथ साथ चलती है। अर्थात्‌ 
मंडी, सुकेत, क्युंडल और बघाट के नीचे की उपत्यका पंजाब में है। 


( है ) मध्य अंश 
हिमालय के मध्य अंश से हमारा अभिप्राय उस अंश से है जो 
मध्यदेश या हिन्दी-खण्ड के उत्तर लगा है और जिस में पहाड़ी बोलियाँ 
बोली जाती हैं। इन बोलियों के रिश्तेन्‍नाते की चर्चा अभी हो 
चुकी हे। 
( के ) अन्तर्वेद का अंश 


इस प्रदेश में से कुमाऊँ-गढ़वाल और कनौर का अन्तर्वैंद के साथ 
बहुत ही पुराना सम्बन्ध है। इन प्रदेशों के उत्तर-पच्छिम सतलज पार 
के सुकेत, मंडी और कुल्लू प्रदेशों का भी भाषा की दृष्टि से पंजाब की 
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अपेक्षा इन्हीं प्रदेशों से ओर हिन्दी-खश्ड से अधिक सम्बन्ध है। इसी 
कारण उन्हें अन्तवेद में गिनना चाहिए | 
(ख ) नेपाल 

कुमाऊँ के पूरब गोरखों का नेपाल राज्य अफ़ग़्ानस्थान ओर कपिश- 
कश्मीर की तरह एक स्वतंत्र जातीय भूमि है। गोरखों का नेपाल पर 
दखल बिलकुल आधुनिक है, ओर उसी दखल के कारण उस राज्य के 
छोटे-छोटे विभिन्न प्रदेशों में श्रब एकता आ गई है। उन की भाषा 
पबंतिया, गोरखाली या खसकुरा कहलाती है, क्‍योंकि खस लोग भी 
गोरखों के साथ-साथ नेपाल में गये हैं| तो भी समूची जनता ने श्रभी 
उस भाषा कों पूरी तरह से अपनाया नहीं है। किन्तु प्राचीन और मध्य- 
कालीन इतिहास पढ़ते समय हमें याद रखना चाहिए कि तब आधुनिक 
नेपाल एक जातीय भूमि न थीं, ओर गोरखा राज्य से पहले नेपाल 
शब्द का अथ नेपाल की दून ही था | यदि गोरखों की पैदा की हुई 
नेपाल राज्य की यह नई एकता न होती तो उस के भिन्न भिन्न प्रदेश 
अपने दक्खिन के मेदान के प्रान्तों में ही गिने जाते । 

( 2 ) पूरब अंश 

नेपाल के पूरब सिकिम में भी नेपाली जनता बढ़ रही है, ओर वह 
नेपाल में ही गिना जा सकता है। परन्तु चुम्बी दून ओर भूटान तिब्बती 
या भोटिया प्रदेश हैं; वह तिब्बत का र्होखा अर्थात्‌ दक्खिन प्रान्त है । 

न के पूरब आसामोत्तर जातियों का भी तिब्बत से ही अधिक सम्बन्ध 

है | ये प्रदेश केवल भोगोलिक दृष्टि से मारतवध में गिने जाते हैं । 


दूसरा प्रकरण । 
भारतभूमि के निवासी 


३ ११, भारतवर्ष की प्रमुख भाषायें ओर नसस्‍्लें-- 
आय ओर द्राविड 


मारतवष की जातीय भूमियों की चर्चा करते हुए हम ने पत्येक 
भूमि की भाषा ओर बोली का उल्लेख किया है। इन भाषाओं के मूल 
शब्दों और धातुओं की, तथा व्याकरण के ढाँचे की-अ्र्थात्‌ संशाओं 
ओर धातुओं के रूप-परिवतन के, उपसर्गों और प्रत्ययों की योजना के 
ओर वाक्य-विन्यास आदि के नियमों की--परस्पर तुलना करने से बड़े 
महत्त्व के परिणाम निकले हैं| हिन्दी की सब बोलियों का तो आपस में 
घनिष्ठ सम्बन्ध है ही, उस के अतिरिक्त आसमिया, बंगला और उड़िया 
का, मराठी और सिंहली का, गुजराती और सिन्धी का, पंजाबी और 
हिन्दकी का, तथा पहाड़ी बोलियों अर्थात्‌ नेपाल की गोरखाली भाषा और 
कुमाऊ-गढ़वाल की तथा जौनसार से चम्बा तक की सब बोलियों का--.. 
अथात्‌ हिन्दीखण्ड, पूरबखण्ड, पच्छुमखएड और उत्तरपच्छिम-खण्ड 
की सब सुख्य भाषाश्रों, दक्खिन-खणड में मराठी और सिहली, तथा 
पवतखण्ड में नेपाल से चम्बा तक की बोलियों का--एक दूसरे के साथ 
गहरा नाता है। “बंगाल से पंजाब तक. . .समूचे देश में और राजपूताना, 
मध्य भारत. और गुजरात में भी जनता का समूचा शब्दकोष, जिस में 
साधारण बर्ताव के लगभग सब शब्द हैं, उच्चारण-मेदों को छोड़ कर 
एक ही है??? । इन भाषाओं और बोलियों को अरग्धुनिक निरुक्तिशास्त्री 


भा० भा० प० १, १, ए० २३ । 
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आरयावर्ती भाषाये कहते हैं। फिर कपिश-कश्मीर और अफ़ग़ानस्थान 
की बोलियों का भी इन आयांवर्त्ती भाषाश्रों से बहुत निकट सम्बन्ध 
है। यह समूचा आय भाषाओं का परिवार है। हमारी प्राचीन 
भाषायें---संस्कृत, पालि, प्राकृते ओर प्राकृतों के अपभ्रंश---जिन से कि 
विद्यमान बोलियाँ निकली हैं, सब उसी परिवार की थीं। 

द्कंखन-खण्ड में मराठी और सिंहली के अतिरिक्त तेलुग, कनाडी 
तामिल ओर मलयालम भाषाओं का हम ने उल्लेख किया है। उन में 
भी, विशेष कर तेलुगु कनाडी और मलयायम में, बहुत से संस्कृत शब्दों 
का प्रयोग होता है, किन्तु वे सब शब्द उधार लिए हुए हैं। उन के मूल 
धातुओं और व्याकरण के ढाँचे का आये भाषाओं से कोई सम्बन्ध नहीं 
है| किन्तु आपस में, कलात की ब्राहई के साथ, तथा महाराष्ट्र उड़ीसा 
ओर चेदि के सीमान्त जंगलों में रहने वाले गोंड तथा कुई लोगों की 
बोलियों के साथ उन का सीधा ओर स्पष्ट नाता है | वे सब द्राविड 
परिवार की भाषायें हैं । 

साधारण तोर पर भाषाओं से मानव वंशों या नस्लों की पहचान 
होती है। इसी लिए आय और द्वाविड नाम केवल भाषाओं के परिवारों 
या वंशों को ही नहीं, प्रत्युत मानव वंशों या नस्लों को भी सूचित 
करते हैं । 


6 १२, द्राविड वंश 


द्राविड भाषाये केवल मारतवष में ही पाई जाती हैं। संसार के 
पुराने इतिहास और इस समय की हालत की जहाँ तक खोज-पड़ताल हुईं 
हे, उस से भारतवष के बाहर द्राविड भाषाओं का कोई निश्चित रिश्ता-नाता 
नहीं मिला । द्राविड वंश या नस्ल का मूल और एकमात्र घर 'दक्खिन 
भारत ही है। एक द्वाविड बोली, ब्राहई, भारतवष के पब्छिमी दरवाजे 
पर है, इस से यह कव्पना की गई थी कि द्राविड लोग भारतवर्ष में 
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उत्तर-पच्छिम से आये हैं| किन्तु उस कव्पना के पक्ष में कुछ भी प्रमाण 
नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ब्राहुई लोग दक्खिन भारत के समुद्र- 
तठ से पच्छिमी देशों के साथ होने वाले व्यापार के सिलसिले में उत्तर- 
पच्छिम जा बसे एक द्राविड उपनिवेश को सूचित करते हों । 

विद्यमान द्राविड भाषायें चार वर्गों में बँठती हैं---( १ ) द्रविड 
वर्ग, (२) आत्म भाषा, (३) बिचला या मध्यवर्ती वर्ग, और 
( ४ ) बाहूई बोली | तामिल, मलयालम और कनाडी, तथा कनाडी 
की बोलियाँ तुलु और कोडग़ु ( 'कुग” की बोली ) सब द्रविड' वर्ग में 
हैं। तेलुगु या आन्म्र भाषा अकेले एक वर्ग में है। इन परिष्कृत 
भाषाओं की उत्तरी सीमा महाराष्ट्र का चान्दा ज़िला है| बिचले वर्ग 
में सब अपरिष्क्ृत बोलियाँ हैं जो दूसरी सभ्य भाषाओं के प्रवाह में दीपों 
की तरह घिर कर रह गई हैं। वे किसी भी एक पूरे प्रान्त की बोलियाँ 
. नहीं, और उन में से बहुत सी धीरे-धीरे मर रही हैं | 

उन बोलियों में से सब से मुख्य ओर प्रसिद्ध गोंडी है। वह अपनी 
पड़ोसन तेलुग की अपेक्षा द्रविड वर्ग की भाषाश्रों से अधिक मिलती 
है। उस के बोलने वाले गोंड लोग कुछ आंध्र में, कुछ उड़ीसा में, कुछ 
बराड में, ओर कुछ चेदि और मालवा की सीमा पर हैं, किन्तु सब से 
अधिक हैं चेदि में। गोंड एक बहुत प्रसिद्ध जाति है, ओर उन की 
बोली गोंडी कहलाती है, जिस की न कोई लिपि है, न कोई साहित्य या 
वाढ्मय । परन्तु गोंडी एक श्रमजनक शब्द है। क्‍योंकि बहुत से गोंड 
अब अपने पड़ोस की आय॑ भाषा से मिली खिचड़ी बोली बोलते हैं, और 
साधारण बोलचाल में उन खिचड़ी बोलियों को भी गोंडी कह दिया 
जाता है। इसी कारण गोंडी बोलने वालों की ठीक संख्या जानना 
कठिन है, सन्‌ १९२१ की गणना के अ्रनुसार वह संख्या १६ लाख से 
ऊपर थी, पर निश्चित रूप से १२) लाख आदमी ज़रूर असल गोंडी 
बोलते हैं। गोंड लोग अपने को कोइ कहते हैं | 
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उन के पड़ोस में उड़ीसा में कुई नाम की इसी वर्ग की एक और 
बोली है, जिस के बोलने वालों को संख्या, ४ लाख ८४ हज़ार है। कुई 
लोगों में अभी तक नर-बलि देने की प्रथा प्रचलित है। उड़िया लोग 
उन्हें कानवी कहते हैं; उसी शब्द का दूसरा रूप खोंध भी है । 

कुई के ठीक उत्तर छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर में अर्थात्‌ चेदि 
ओर “बिहार के सीमा-प्रदेशों में कुरुख लोग रहते हैं जो ओराँव भी 
कहलाते हैं | ओराँवों की संख्या ८ लाख ६६ हज़ार, अ्रर्थात्‌ इस वर्ग में 
गोंडों से दूसरे दर्ज पर, है। चेदि के अपने इलाके में वे लोग खेती की 
मजदूरी और विशेष कर ज़मीन कोड़ने का काम करते हैं, इस लिए 
वहाँ किसान और कोडा शब्द कुरुख के समानाथंक हो गये हैं। गड्ा 
के ठीक तठ पर राजमहल की पहाड़ियों में मल्‍तों नाम की एक जाति 
है, जिस को संख्या कुल ६६ हज़ार है| महतो बोली भी कुरुख की ही 
एक शाखा है| कुरुव ओर मब्तों लोग कहते हैं कि उन के पूर्बज 
पहले इकट्ठे कर्णाटक में रहते थे जहाँ से वे नमदा दून होते हुए सोन 
काँठे में आये | फिर मुसलमानों के दबाव से उन कीं एक टुकड़ी 
राजमहल चली गई और दूसरी सोन की धारा के और ऊपर छोटा 
नागपुर में | यह बृत्तान्त बिलकुल ठीक है | 

गोंडी, कुरुख और कुई इन तीन मुख्य बोलियों और चौथी मल्तो 
के सिवा कोलामी नाम की इसी वग की एक ओर बोली पूरबी बराड 
में है। उस के बोलने वात्ते कुल २४ हज़ार  हैं। 

सुदूर कलात में ब्राहई लोग रहते हैं जो एक द्वाविड बोली बोलते 
हैं। वह बोली अकेली एक अलग वर्ग में है। ब्राहइयों के अनेक 
फ्रिकों ने अपनी बोली छोड कर बलोची या सिन्‍्धी अपना ली है, और 
जो ब्राहई बोलते हैं वे भी प्रायः दुभाविये हैं। एक ही घर में पति 
बलोची या सिन्धी ओर पत्नी ब्राहुई बोले, ऐसी दशा भी होती है | ब्राहूई 
बोलने वालों की कुल छंख्या १ लाख ८४ हज़ार है| 
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जहाँ सम्य द्वाविड भाषायें ( तेल्ुग, तामिल, कनाडी, मलयालम) 
बोलने वालों की कुल संख्या सन्‌ १९२१ में ६ करोड़ २२ लाख ९१ 
हज़ार थी? वहाँ बिचले वर्ग की अपरिष्कृत द्वाविड बोलियाँ बोलने वालों 
की केवल ३० लाख ५६॥ हज़ार । 


(....& कप (१ 
ह १३, आये वश और आये स्कन्च 

हमारी आय॑ भाषायें जिस वंश को सूचित करती हैं, वह संसार में 
- सब से बड़ा और बिस्तृत है। प्राचीन इतिहास को ओर आज की सुदूर 
देशों की अनेक सम्य भाषायें उस में सम्मिलित हैं। प्राचीन पारसी, 
यूनानी, लातीनी, केल्त, त्यूतनी या जमन और सस्‍लाव आदि भाषाशओरों 
का हमारी संस्कृत के साथ बहुत ही निकट सम्बन्ध था, ओर वह नाता 
उन की आजकल की वंशजों के साथ भी चला आता है। लातीनी 
प्राचीन इटली की भाषा थी, ओर अरब इटली, फ्रान्स, स्पेन आदि में 
उस की वंशज भाषायें मौजूद हैं। प्राचीन केल्त की मुख्य वंशन आज- 
कल की गैलिक अर्थात्‌ आयल्ेंड की भाषा है । जमेन, ओलन्देज़ (डच) 
अंग्रेज़ी, डेन, स्वीडिश आदि भाषायें जमेन या त्यूतनी परिवार की हैं, 
ओर आधुनिक रूस तथा पूरबी युरोप की भाषायें स्‍लाव परिवार की । 
इन सब आषाओं का परिवार आय वंश कहलाता है। उस में कई 

अन्य प्राचीन ओर नवीन भाषायें मी सम्मिलित हैं--अरमइनी 
( आर्मीनियन ), खत्ती या हत्ती३, थेस-फ्रजी*, ठुखारी आदि । 


)अग्नेज्ञों के भारतवर्ष में ६,०८,५६,०८६ + सिंहल के तामिल- 
भाषी १७४,०५९,०२३ । 

अरमइन शब्द दारयबु (दे० नीचे 6 १०९) के बिहिस्तू -अभिलेख 
में आया है । 

आधुनिक अंग्रेज़ी रूप 7400॥6, 57790८6-77092797, 
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अरमइनी ओर खत्ती प्राचीन लघु एशिया के निवासी थे, थृंस-फ्रुजी 
यूनान के उत्तरपूरब थस प्रदेश के, तुखार मध्य एशिया के | 

लौकिक भाषा में तो आय शब्द इस अर्थ में बर्ता जाने ही लगा 
है, पर शास्त्रीय व्यवहार में बहुत से विद्यान्‌ उस का इतना विस्तृत अथ 
नहीं लेते | उन का कहना है कि केवल अर्यावर्च (भारतीय आये भूमि) 
ओर ईरान के लोग अपने को आय कहते थे, इस लिए. आय शब्द उच्त 
समूचे वंश के लिए नहीं प्रत्युत उस के केवल उस स्कन्ध ( 5प9- 
(5709 ) के लिए बर्त्ता जाना चाहिए जिस की श्रार्यावरततों और 
ईरानी ये दो प्रमुख शाखायें हैं। शास्त्रीय परिभाषा में प्रायः आय शब्द 
इसी हिन्द-ईरानी या भारत-पारसी स्कनन्‍्ध के लिए काम आता है | किन्तु 
उक्त समूचे वंश के लिए भी आय शब्द का प्रयोग करना वैसा 
अशास्त्रीय नहीं है, क्योंकि यद्यपि यह ठीक है कि केवल आर्य्यावर्तच और 
ईरानी के लोग अपने को स्पष्ट रूप से आय कहते थे, तो भी सुदूर 
आयलेंड या ईरन में भी वह शब्द (97७) था, चाहे उस का अ्रथ 
वहाँ सरदार या राजा का था | दूसरी तरफ़, केवल आर्यावर्च और 
ईरान के लोगों के लिए. आय शब्द का प्रयोग करना इन दोनों देशों 
की प्राचीन परिषाणी के अनुकूल है। उस दशा में उस बड़े वंश के 
अनेक नाम गढ़े गये हैं, ओर उन में से मुख्य हैं द्विन्द-यूरुपी तथा हिन्द 
जमेन | हिन्द-यूरुपी शब्द मुझे निकम्मा लगता है, क्योंकि उस में आय 
वंश के तीन मुख्य घरों--अ्रर्थात्‌ भारत, ईरान और युरोप--में से दो 
का नाम आता है ओर तीसरे का रह जाता है । हिन्द-जमेन शब्द का 
जर्मनी में बहुत प्रयोग होता है, और उस में यह गुण है कि वह आय 
वंश की उन दो शाखाओं के नामों से बना है जो पूरव और पच्छिम के 
अन्तिम किनारों पर रहती हैं, तथा जिन में से एक इतिहास में उस वंश 
की सब से प्राचीन तथा दूसरी सब से नवीन जाति है। वह नाम पाणि- 
नीय व्याकरण के प्रत्याह्रों के नमूने पर गढ़ा गया है। रूपरेखा में 
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हम हिन्द-जर्मन शब्द का प्रयोग करेंगे, ओर यदि ञ्राय शब्द को उस 
अ्रथ में बतेंगे तो वंश शब्द उस के साथ लगा कर ही । जहाँ अकेला 
आय शब्द आयगा, वहाँ उस से आय स्कन्‍्घ ही समझना होगा | 

हिन्द-जमेन परिवार के सब लोग किसी बचपन के ज़माने में एक 
साथ रहते थे, सो लगभग निश्चित है। वह मूल घर कहाँ था, इस 
विषय पर बेहिसाब विवेचना हुई है, किन्तु अ्रभमी तक उस का अन्त 
नहीं हुआ, ओर न बहुत काल तक हो सकेगा। उस वंश की विभिन्न 
शाखाओं के अलग हो जाने के बाद भी आये स्कन्ध की शाखायें बहुत 
समय तक एक जगह रहीं सो भी निश्चित है। वह जगह कहाँ थी, इस 
पर भी बेहद बिवाद है जिसे हम यहाँ नहीं छोड़ सकते | इस प्रश्न पर 
कोई सम्मति आर्यों के समूचे इतिहास के अध्ययन के बाद ही बनानी 
चाहिए, न कि पहले से एक सम्मति रख कर इतिहास पढने बैठना | 
इस लिए. इस भूमिका में हमें केवल उन्हीं परिणामों को कहने का 
वास्तविक अधिकार है जो इतिहास का अध्ययन करने से पहले भारत- 
वष की भाषा और नस्ल-विषयक विद्यमान स्थिति की छानबीन से ही 
निकल आते हैं। 

आधुनिक निरुक्तिशास्त्रियों ने इस विषय मेंजो सिद्धान्त निश्चित 
किये हैं, वे ये हैं । हिन्द-जमंन वंश का एक बडा स्कन्‍्ध है आर्य | उस 
स्कन्ध की तोन शाखाये प्रतीत होती हँ--श्रर्यावर्ती, ईंयानी और दरदी 
या दरद-जातीय | 

$ १४, दरदी शाखा 

दरदी शाखा की भाषायें अब कपिश-कश्मीर भर में बची हैं, किन्तु 
पहले उत्तरपूरवी अफगानस्थान में और अधिक फैली हुई थीं, और 
काबुल नदी के दक्खिन भी थीं, जहाँ अब उन की एक आध बोली 
वज़ीरिस्तान में बची है| उस के अ्रतिरिक्त हिन्दकी और सिन्धीं पर 
दरद-जातीय भाषा का स्पष्ट प्रभाव दीखता है । पंजाबी पर वह प्रभाव 
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अपेक्षया कम है, ओर राजस्थान के मालवा प्रदेश कौ भीली बोलियों 
में मी थोड़ा बहुत कूलकता है। कश्मौरी भाषा यद्यपि दरदजातीय है, 
तो भी उस में आयावर्त्ती रंगत कुछ आ गई है। 

आधुनिक दरद-जातीय भाषाओं के तीन बर्ग हैं--( १) कपिश 
या काफ़िर वर्ग (२) खोबार वग ओर (३ ) दरद वर्ग | कपिश वर्ग 
में कबिश या काफ़िरिस्तान कौ, ओर खोबार वर्ग में चितराल की 
बोलियाँ सम्मिलित हैं| खास दरद वग में शिना, कश्मीरी और कोहि- 
स्‍्तानी (मैयाँ) तीन बोलियाँ हैं जिन में से शिना आधुनिक दरदों की ठेठ 
बोली है | कश्मीरी समूची शाखा में सब से मुख्य ओर एकमात्र परिष्कृत 
भाषा है। 

ठेठ दरद प्रदेश में हुझ्ला ओर नगर नाम की बस्तियों में, अर्थात्‌ 
गिल्गित नदी की उत्तरपूरबी धारा हुड्ज़ा की दूनों में, बुरुशास्की नाम 
की एक बोली है। वह भाषाविज्ञानियों के लिए. एक पहेली है, क्योंकि 
संसार भर के किसी वंश से भी उस बोली का सम्बन्ध अभी तक दौख 
नहीं पड़ता । उस के बोलने बालों के पूवज शायद दरद प्रदेश के सब 
से पुराने निवासी थे | 

दरदी भाषाओं में से कपिश और खोबार वर्ग की बोलियाँ बोलने 
वालों का अन्दाज नहीं किया गंया, बाकी दरद वर्ग की भाषायें बोलने 
वाले सन्‌ १९२१ में लगभग १३ लाख थे। 

डा० सर ज्यौज ग्रियर्सन का कहना है कि प्राचीन भारतीय परिडत 
जिसे पैशाची प्राकृत कहते थे, और जिस में गुणाव्य ने बृहत्कथा नामक 
ग्रन्थ लिखा था, वह आधुनिक दरदी की पूर्वज भाषा थी। किन्तु डा० 
स्टेन कोनो इस मत को स्वीकार नहीं करते! | उन का कहना है कि 
पैशाची उज्जैन के पास कौ एक बोली थी । 


१क्लियर्सन--दि पिशात् लेंग्वेजेज आँव नौथवेस्ट इंडिया (उत्तर-पच्छिम 
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$ १४, इंरानी शाखा 


ईरानी शाखा में दो वर्ग हैं--पारसीक और मादी। पारसीक का 
पुराना रूप पारसी था जिस का नमूना दारयबु"” (४२१-४८४ ई० पू०) 
के अभिलेखों में पाया जाता है। उसी का मध्यकालीन रूप सासानी 
राजाओं * ( तीसरी-छुठी शताब्दी ई० ) के समय की पहलवी थी, तथा 
आधुनिक रूप विद्यमान फ़ारसी है। मादी प्राचीन माद या मन्द३ 
(०१9) प्रदेश की तथा ईरान के पूरबी आँचल्न के प्रदेशों की भाषा 
थी | पारसी धर्म का पवित्र ग्रन्थ अवस्ता उसी भाषा में है। उस के 
मध्यकालीन रूप का कोई नमूना नहीं मिलता। उस की आधुनिक 
प्रतिनिधि कुर्दिस्तान की बोलियाँ तथा अफगानस्थान की पश्तो, ग़ल्चा 
आदि हैं । 

भारतवष के क्षेत्र में मादी वग की मुख्यतः पश्तों और ग़ल्चा 
भाषायें ही आती हैं | पश्तों के विषय में बहुत देर तक यह विवाद 


भारत की पिशाच भाषायें ), एशियाटिक सोसाइटी के मौनोग्राफ़ (निबन्ध) 
जि० ८, लंडन १६०६; भा० भा० प०, जि० १, १, अ० १० तथा जि० 
८, २ की भूमिका; तथा जर्मन प्राच्य परिषद की पत्रिका, जि० ६६ पृ० ४६ 
आदि । कोनौ--दि होम औद पैशाची (पेशाची का अभिजन), जाइटश्रिपट 
डर ब्युशुन मौर्गनलांडिशन गेस्सलशाफ्रट (जर्मन आच्य परिषद्‌ की पत्रिका) 
जि० ६४, पृ० ६१-११८ | कोनो इस मत में हानंल्ी के अजुयायी हैं 
और प्रियर्सन पिशल के | पिशल का मत उन के आमटिक डर प्राकृत 
स्प्राशन (आरक्ृत भाषाओं का व्याकरण) नामक सुप्रसिद्ध अन्‍्थ में, तथा 
हानत्ञी का उन के ग्रन्थ कम्पैरेंटिंद आमर आँव दि गौडियन लैंग्वेजेज दिद 
स्पेशल रिफ्रेन्स ट ईस्ट्ने हिन्दी (गोडीय भाषाओं, विशेषतः पूरबी हिन्दी, 
का तुलनापरक व्याकरण) नामक गन्थ सें मिलेगा । 

दे० नीचे ह १०९ । “दे० नीचे ६ २०० । *दे० नीचे | १०४ अ। 
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रहा कि वह आयांवरत्ती माषरा है या मादी| सन्‌ श्य९० ई० तक 
आधुनिक नेरुक्तों का रुकान उसे आर्यावर््ती मानने का था, किन्तु उस 
के बाद से अब उसे निश्चित रूप से मादी माना जाता है। ए 
ग़ल्चा बोली युइृद्ग़ा चितराल के सामने दोरा जोत द्वारा हिन्दूकुश के 
दक्खिन भी उतर आई है, ओर चितराल और दोरा के बीच लुदखों 
दून में बीली जाती है | उस की रंगत चितराल की दरद-जातीय खोबार 
बोलो में भी कुछ पड़ गई हे । पश्तो बोलने वालों की संख्या अन्दाज़न 
४० लाख है। अफगानस्थान के पार्सीवानों और ग्रल्वाभाषियों की ठीक 
संख्या नहीं मिल सकती, पर वह अनन्‍्दाज़न १०-१२ लाख होगी | 

उन के अतिरिक्त अफगानस्थान में शायद कुछ तुर्की बोलने वाले 
भी हैं। तुक ओर हूण तातारी जातियाँ हैं जो आय जाति से एकदम 
भिन्न हैं। भारतवर्ष पर उन के बहुत आक्रमण हुए हैं, पर यहाँ जो 
तुक-हुण आये उन के वंशजों में से अ्रफ़गांनस्थान के उक्त कुछ तुर्की- 
भाषियों को छोड़ सब आय भाषायें अपना चुके हैं । 


$ १६, आयांवर्त्ती शाखा 

आयावत्ती शाखा बहुत फैली हुई है। आजकल के निरुक्तिशास्त्री 
उसे तीन उपशाखाओं में बाँठते है--भीतरी, बिचली ओर बाहरी । 
भीतरी उपशाखा के दो वर्ग हैं--केन्द्रवंग और पहाड़ी वर्ग । केन्द्रवर्ग 
का केन्द्र वही पछाँही हिन्दी है जिस का महत्त्व हम पिछले प्रकरण में 
देख चुके हैं। पछाँही हिन्दी में, जेसा कि कह चके हैं, पाँच बोलियाँ 
हँ--_कनोजी, बुन्देली, ब्रजभाखा, खड़ी बोली ओर बांगरू | इन सब का 
भी केन्द्र ब्जभाखा है। और खड़ी बोली, जिस के आधार पर राष्ट्र- 
भाषा हिन्दी बनी है, पहछाँही हिन्दी का पंजाबी में ढलता हुआ रूप है । 
प्राचीन वैदिक और शास्त्रीय संस्कृत तथा शौरसेनी प्राकृत मी पहाँही- 
हिन्दी-क्षेत्र की बोलियाँ थीं । 

के 
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हम ने तमाम हिन्दी-क्षेत्र को मध्यमएडल कह कर उस के चारों 
तरफ़ भारतवर्ष की जातीय भूमियों का बेंटवारा किया है। वह बेंटवारा 
भोगोलिक और व्यावहारिक दृष्टि से है | निरुक्तिशास्त्रीय बैंटबारा उस 
से कुछु बदलता है। उस के अनुसार केन्द्र-बग में पछाही हिन्दी के 
अतिरिक्त पंजाबी, राजस्थानी और गुजराती ये तीन मुख्य भाषायें आती 
हैं। पंजाबी केवल पूरब पंजाब की। राजस्थानी और गुजराती के बीच 
भीली बोलियाँ हैं, उन्हीं का एक रूप खानदेशी भी है। खानदेश 
असल में मालवा का अद्गभ है, पर अब महाराष्ट्र मं आ जाने से उस में 
पढ़ने लिखने की भाषा मराठी हो गई है | भीली और खानदेशी भी 
केन्द्रवग में हैं। राजस्थानी ओर गुजराती चार पाँच सौ बरस पहले 
एक ही भाषा थीं। मारवाड़ ओर गुजरात के इतिहास में भी परस्पर 
बड़ा सम्बन्ध रहा है। 

उत्तरपूरबी राजस्थान में दिल्ली के ठीक दक्खिनपचिछम आधुनिक 
अलवर रियासत में मेव लोग रहते हैं जिन. के कारण बह प्रदेश मेवात 
कहलाता है। मेवाती राजस्थानी की एक बोली है । उस का एक रूप 
गूजरी है, जो राजस्थान के बाहर भी बहुत दुर दूर तक जहाँ जहाँ गूजरों 
की बस्तियाँ हैं बोली जाती है। इन बस्तियों का सिलसिला मेवात से 
उत्तर तरफ़ जमना के दोनों ओर हिमालय के चरणों तक चला गया है, 
ओर वहाँ से हिमालय की उपत्यका के अन्दर अन्दर स्वात नदी तक 
जा पहुँचा है। सभी जगह फिरन्दर गूजर लोग अपनी गूजरी बोली, जो 
मेवाती ओर जमना काँठे की खड़ी बोली का मिश्रण है, बोलते हैं। 
स्वात और कश्मीर के पहाड़ों में उन में से जो गाय-मैंस चराते वे गूजर 
ओर जो भेड़-बकड़ी चराते वे अजिड़" कहलाते हैं । 

भारतवष के मध्यकालीन इतिहास में गूजर या शुजर एक प्रसिद्ध 


१हिन्दकी में आजड़ी । 
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जाति रही है। वे कोन थे, कहाँ से आये, इन प्रश्नों पर बड़ा विवाद 
है| किन्तु वत्तमान भाषाविषयक स्थिति से केवल इतना निश्चित 
होता है कि किसी समय वे पूरबी राजस्थान से उत्तरपच्छिम ज़रूर 
फैले हैं । 

राजस्थानी का सम्बन्ध समूचे पहाड़ी वग से भी है | पहाड़ी वग में 
पूरबी पहाड़ी अर्थात्‌ नेपाल की पबतिया (गोरखाली) या खसकुरा बोली, 
मध्य पहाड़ी अर्थात्‌ कुमाँडनी ओर गढ़वाली, तथा पच्छिम पहाड़ी 
अर्थात्‌ जोनसार से चम्बा तक की बोलियाँ सम्मिलित हैं। ये सभी 
राजस्थानी से विशेष मिलती हैं। इन में दरद रंगत भी है--श्रर्थात्‌ 
कश्मीर का प्रभाव पूरब तरफ़ नेपाल तक पहुँचा है। इन पहाड़ों की 
जनता में खस जाति का एक बड़ा अंश है | ओर ये खस खख, या 
खसिया लोग दरद शाखा के हैं। पहाड़ी बोलियों को दरद रंगत का 
मूल कारण वहीं प्रतीत होते हैं | सी 

भीतरी उपशाखा के पूरब, दक्खिन ओर. उत्तरपच्छिम बाहरी उप- 
शाखा की भाषायें हैं | पब्छिम तरफ उसे घेरने वाली कोई भाषा नहीं 
है, उधर गुजरात द्वारा भीतरी उपशाखा समुद्र तक जा पहुँची है । गुज- 
रात और सिन्ध भूगोल की दृष्टि से पच्छिुम-खण्ड में हैं, किन्तु भाषा की 
दृष्टि से गुजरात केन्द्रवर्ग में और सिन्ध उत्तरपच्छिम वग में है । 

पूरब तरफ़ भीतरी ओर बाहरी उपशाखा के बीच एक बिजली या 
मध्यवर्ती उपशाखा है। उस में एक ही वर्ग और एक ही भाषा हैे-- 
पूरबी हिन्दी, जिस में अवधी, बधेली ओर छत्तीसगढ़ी बोलियां हैं । 
अवधी और बघेली वास्तव में एक ही बोली है, केवल स्थान-मभेद से 
उस केदो नाम हो गये हैं। प्राचीन अधमागधी प्राकृत जिस में जैनों 
का सब पविन्न वाढमय है इसी बिचली भाषा की पूर्वज थी | 

बाहरी उपशाखा में तीन वर्ग हैं--पूरबी, दक्खिनी और उत्तर- 
पच्छिमी । पूरबी वर्ग की भाषायें बिहारी, उडिया, बंगला और आस- 


१्०्ये भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० १ प्र० २ 


मिया हैं, जो सब मागधी प्राकृत की वंशज हैं । दक्खिनी वर्ग में मराठी 
ओर सिंहली हैं | महाराष्ट्र प्राकृत भी प्राचीन महाराष्ट्र की ही भाषा रही 
हो ऐसा निश्चय से नहीं कहा जा सकता | एक मत यह है कि वह 
पच्छिमी अ्रन्तवंद--अर्थात्‌ उपरले गंगाकाँठे, आजकल के खड़ी बोली 
के क्षेत्र--की भाषा थी, जो कि प्राचीन आयावत्त का प्रमुख देश था | 
उत्तरपच्छिमी वर्ग में सिग्थी ओर हिन्दकी बोलियाँ हैं | उन का पूर्वज 
प्राचड अपभ्र श था जिस की मूल प्राकृत का नाम अब मालूम नहीं है । 

तमाम आर्यावरती भाषायें बोलने वालों की संख्या सन्‌ १९२१ में 
अन्दाज़न २३ करोड़ ४५ लाख” थी | यदि उस में हम दरदी और 
मारदीभाषियों का पूर्वोक्त अन्दाज़ मिला दें तो तमाम आये-भाषियों की 
संख्या २४२ करोड़ के कुछु ऊपर या नीचे होती है । 


६ १७, आय नस्ल का मूल अभिजन और भारतवर्ष 
में आने का रास्ता 


आय लोगों का आदिम घर, जहाँ आधुनिक श्रार्यावर्ती, द्रदी, 
मादी ओर पारसीक भाषायें बोलने वालों के पूवज इकट्ठे रहते थे, कहाँ 
था उस घर में वे कब तक और किस दशा में साथ रहे ? फिर कैसे 
अलग हुए ! ओर किन दशाश्रों में, कैसे तथा किन रास्तों से अपने 
विद्यमान घरों में पहुँचे ! विशेष कर श्रार्यावत्त की सब से शुद्ध और 
केन्द्रिक भाषा उत्तर भारत के मेंदान के मध्य में कैसे आ पहुँची ! इन 


"ब्रिटिश ओर रियासती भारतवर्ष” में २२, ६९, ६०, ५५५ तथा 
सिंहल के सिंहल्ली-भाषी ३०, १६, १५६ । नेपाल के गोरखाली-भाषियों 
की संख्या भारतवर्ष की संख्या में नहीं है; उन का पौने बीस लाख 
अन्दाज़ करने से उक्त जोड़ बना है । नेपाल की कल आबाढ़ी <२ लाख 
कही जाती है । 
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प्रश्नों का उत्तर मिलने से इन जातियों का परस्पर सम्बन्ध समभने में 
हमें सहायता मिलेगी, इस में सन्देह नहीं। किन्तु वह विवाद यहाँ छेडा 
नहीं जा सकता। यहाँ केवल उस मत का निर्देश भर किया जाता है 
जो कि झपरेखा में अपनाया गया है | वह मत एक अंश के मुख्य भेद 
के सिवा तथा एक गौण अंश के अलाबा स्व० जस्टिस पार्जीटर का है | 
वह यह"है कि ईसबी सन्‌ से लगभग ३००० ( पार्जीटर के अनुसार 
२२०० ) "बरस पहले आय लोगों ने इलाबत्त अर्थात्‌ मध्य हिमालय या 
कनौर-जोनसार-गढ़वाल-कुमाऊँ के रास्ते भारतवर्ष के अन्तव॑द में प्रदेश 
किया । शायद उसी समय उन की एक शाखा या तो मध्य हिमालय 
से पच्छिम तरफ़ पहाड़ों-पहाड, अथवा पामोर से सीधे दक्खिन, कपिश- 
कश्मीर की ओर चली गई--बही दरद और खस लोगों के पूबज थे* | 
जो आय अनन्‍्त्॑द में आये वे अपने को ऐक़ कहते थे । उन से पहले 
भी भारतवष में मानव वंश के आय आ चुके थे | ऐक आये जल्द 
चारों तरफ़ बढ़ने लगे, ओर आधुनिक आर्यावत्त के तमाम प्रदेशों में 
फैल गये | अन्तवंद में उन के पैर जमाने के लगभग २५४ पुस्त बाद 
उन की एक शाखा गन्धार देश श्रर्थात्‌ पत्तरपब्छिमी पंजाब से पब्छिम 
ओर उत्तर तरफ़ हिन्दुकुश ओर उस के पार के प्रदेशों में चली गई | 

इस बाद के सम्बन्ध में यहाँ केबल इस बात पर ध्यान दिलाया जा 
सकता है कि शआआर्थावत्त की शुद्धतम ओर केन्द्रिक भाषा उत्तरपच्छिम 
न रह कर अनन्‍्तवँद में केसे चली आई, ओर मिश्रित भाषायं उस के 
' चारों तरफ़ कैसे फैल गई, दुसरा कोई वाद इस प्रश्न का ऐसा सन्तोष- 


)आ्रा० अ९, पु० १८२-१८३ । दे० नीचे ६६६ तथा & ११ । 
२ यह दरदों विषयक अंश पार्जीटर का नहीं है। 

3यही मुख्य मदभेद है, दे ० नीचे & ६ 

3दे० नीचे ३३, तथा &&९, १२ । 
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जनक उत्तर नहीं दे सकता जैसा कि यह | उत्तरपच्छिम से आरयों का 
भारत में प्रवेश माननेवालों को इस सम्बन्ध में बड़ी विचित्र और पेचीदा 
कव्पनाओं को शरण लेनी पड़ती है । 
( डे ३ चर कर 
$ १८, भारतवर्ष की गोणश भाषायें और नस्लें-- 
शाबर ओर किरात न 

ऊपर की विवेचना से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि भूटान 
ओर आसामोत्तर प्रदेश को छोड कर मारतवष के तमाम ग्रान्तों में या 
तो कोई आर्य भाषा चलती है या द्राविड भाषा । दक्खिन के साढ़े चार 
प्रान्तों अर्थात आन्म्र, कर्याटक, केरल, तामिलनाड और आधे सिंहल में 
सभ्य द्राविड भाषायें हैं, बाकी समूचे भारत में आय॑ भाषाये। आनन्‍्धश्र 
उड़ीसा, बिहार, चेदि, राजस्थान ओर महाराष्ट्र के सीमान्तों के वन्य 
प्रदेशों में तथा सिन्ध की सीमा पार कलात में कुछ अ्रपरिष्कृत द्राविड 
बोलियाँ भी हैं। किन्तु वें अपरिष्क्ृत द्वाविड बोलियाँ ही उन मुख्य 
सभ्य भाषाओं का एकमात्र अपवाद नहीं हैं। विन्ध्यमेखला के पूर्वोक्त 
बन्य प्रदेशों तथा उन के पड़ोस में, हिमालय के उत्तरी छोर पर तथा 
आसाम के सीमान्त पर कुछ ओर गौण बोलियाँ भी बोली जाती हैं, 
जिन के बोलने वालों में से बहुतों का श्रमी तक सभ्यता से विशेष 
सम्पक नहीं हुआ है | उन की कुल संख्या एक करोड़ के अन्दर अन्दर 
है, और उन में से करीब ४२ लाख आग्नेय वंश के हैं, तथा बाकी 
तिब्बतबर्मी या किरात परिवार के। आग्नेय वंश की मुख्यतः मुण्ड 
या शाबर शाखा ही भारतवष में है, और वह भी सब मुख्यतः 
भाड़खण्क में, जहाँ अब द्राविड ओराँव लोग भी जा पहुँचे हैं। 
तिब्बतबर्मों या किरात वंश केवल हिमालय के उपरले हाशिये में तथा 
मुख्यतः उत्तरपूरवी और पूरबी सौमान्त पर है। उन दोनों बंशों की 
हम अलग अलग विवेचना करगे | 
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६ १६, आग्नेय वंश ओर उस की मुणड या शावर शाखा 

जनविज्ञान के आचाय द्राविड और मुश्ड नस्‍्लों के रंगरूप की 
बनावट में कोई भेद नहीं कर पाते, किन्तु भाषाविज्ञानियों ( निरुक्ति- 
शास्त्रियों ) का कहना है कि द्राविडों और मुंडों की भाषायें एक दुसरे 
से एकदम अलग और स्वतन्त्र हैं। 

मुश्ड या शाबर जाति जिस बड़े वंश की शाखा है, नेरुक्तों ने उस 
का नाम आग्नेय (38०७०४०) इस लिए रक्‍खा है कि वह्द सभ्य जगत्‌ 
के आग्नेय ( दक्खिनपूरब ) कोण में पाया जाता है। मदागास्कर और 
विन्ध्यमेखला से शुरू कर प्रशान्त महासागर के ईस्टर द्वीप तक आज 
आपग्नेय वंश फैला हुआ है, और उस की भाषा के प्रभाव के चिह्न 
हिमालय में सतलज-तठ के कनोर प्रदेश तक पाये गये हैं| उस वंश 
के दो बड़े स्कन्ध हैं---आग्नेयदेशी (&७7:0-/ »900) तथा आग्नेय- 
द्वीपी (8५७८/०7657970) । आग्नेयद्वीपी स्कन्ध की फिर तीन शाखाय 
हैं--सुवरणद्वीपी या मलायुद्वीपी ([700768790 ), पपृवा-द्वीपी (॥/2]9- 
76897) तथा सागरद्वीपी (20]ए76४2%) । साथ के नक्शे से उन 
की स्थिति प्रकट होगी | 

सुमात्रा जावा आदि द्वीपपुज्ञ के आजकल युरोपी भाषाओं म॑ कई" 
नाम हैं, जिन में से एक 'मलय?” द्वीपावली भी है। वह नाम वहाँ की 
मुख्य जाति 'मलय' के नाम से पड़ा है। उसी जाति के कारण उस 
द्वीपावली के उत्तर तरफ़ का प्रायद्वीप भी “मल्य” प्रायद्वीप कहलाता 
है। मारतवष में मलय शब्द तामिलनाड के एक विशेष पवत का नाम 
है, और उस का मूल तामिल मल्लै है? । 'मलयः? प्रायद्वीप ओर द्वीपावली 

१ सत्य आककिपेलगो, मलेसिया, इंडियन आर्किपेलगो, ईस्ट इंडीज़, 
इंडोनीसिया, इंसुलिड ( जमेन शब्द ) । 

कद ० ऊपर ५ 3] 
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के मलय” लोग अपने देश को ताना मल्ायु: और अपनी जाति को 
ओएरांग मलायु: कहते हैं। अंग्रेज़ी मलण उसी मलायु का रूपान्तर है। 
हम ताना मलायु को मलायु द्वीप कहना पसन्द करते हैं, क्योंकि एक तो 
वह शब्द का ठीक रूप है, दूसरे मलय शब्द के प्रयोग से हमारे देश 
में श्रम हो सकता है। प्राचीन मारत में उस के मुख्य अंशों को सुवर्णु- 
द्वीप और यवद्वीप भी कहते थे--यवद्वीप में न केवल जावाः प्रत्युत 
सुमात्रा भी शामिल होता था! | मलायथु द्वीपों में ओरांग मलायु के 
अतिरिक्त उन से मिलती जुलती और जातियाँ भी हैं, ओर उन सब 
को मिला कर हम मलायुद्गीपी या सुवरणद्वीपी कहते हैं। वहाँ के थोड़े 
से मूल निवासी, जैसे सुमात्रा के बतक, बोनियों के सुरुत, मलायु-प्राय- 
द्वीप के सेमांग, उन से भिन्न हैं। भारतवर्ष में केवल सिंहल में १३३ 
हज़ार मलायु रहते हैं । 

मलायु लोग अपने से पूरबी दीपों के निवासियों को पुवा: पुवा" या 
पपुव: कहते हैं जिसका अथ है गुच्छेदार केशों वाले । उन लोगों के केश 
नौग्नो लोगों की तरह ऊन के से गच्छेदार और रंग एकदम काला होता 
है, जिस कारण युरोपी लोग उन के द्वीपों को मेलानीसिया श्रर्थात्‌ काल- 
द्वीप कहते हैं; उन में न्यू गिनी भी सम्मिलित है| हम उन्हें पपूवा द्वीप 
कह सकते हैं | प्रशान्त महासागर की द्वीपावली पपूवा के पूरब है | 

आग्नेयदेशी स्कन्ध में पूरबी भारत तथा परले हिन्द प्रायद्वीप के 
प्राचीन मुख्य निवासी सम्मिलित हैं, जिन की भाषायें अब उन देशों के 
विशेष विशेष अंशों में बची हैं। उस स्कन्ध की दो बड़ी शाखाये हैं-- 
एक मोन-ख्मेर, दूसरी मुंड या शाबर | मोन-ख्मेर के चार वर्ग हैं-- 
(१) मोन-ख्मेर, (२) पल्ोंग-वा, (३) खासी, और (४) नक्कवारी । 
इन में से मोन-ख्मेर मुख्य हैं। मोन या तलेँग एक मेजी हुई वाडमय- 


१० नीचे 0१७६ | 
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सम्पन्न भाषा है जो अब बर्मा के तट पर पगू, थतोन और एम्हस्ट ज़िलों 
में पाई जाती है। ख्मेर कम्बुज देश? के मुख्य निवासी ख्मेर लोगों की 
भाषा है | उस में भी अच्छा वाढमय है। मोन और ख्मेर लोग एक 
ही जाति के हैं| पलोंग ओर वा उत्तर बर्मा की जंगली बोलियाँ हैं । 
नकक्‍्कवारी नक्कवार ( निकोबार ) द्वीप की बोली हैं, जो मोन और मुएड 
बोलियों के बीच कड़ी है । खासी बोलियाँ भी उसी शाखा की हैं, ओर 
वे आसाम के खासी-जयन्तिया पहाड़ों में बोली जाती हैं । भारतवर्ष के 
क्षेत्र में मोन-ख्मेर शाखा की केवल खासी बोलियाँ, ओर यदि नक्कवार 
को भारत में गिनना हो तो नक्ववारी है | खासी बोलियाँ बोलने वाले 
केवल २ लाख ४ हजार, और नक्कवारी ८द्टे हजार पिछली गणना में 
थे | मोन-ख्मेर शाखा के दुसरे लोगों से मी भारतवष के इतिहास में हमें 
बहुत वास्ता पड़ेगा* | नक्कवार के उत्तर अन्डमान द्वीप हैं; जहाँ के 
गैंग अभी तक बहुत ही असम्य दशा में हैं, ओर जिन की बोली भी 
एक पहेली है। बुरुशास्की की तरह उस का भी संसार के किसी वंश 
से सम्बन्ध नहीं दीख पड़ता । 
मुग्ड या शाबर शाखा की बोलियाँ विन्ध्यमेखला या उस के पड़ोस 
में विद्यमान हैं | उन में से मुख्य बिहार में छोटा नागपुर तथा सन्थाल- 
परगने ( विन्ध्यमेखला के पूरबी छोर ) की खेरवारी बोली है, जिस के 
सनन्‍्ताली, मुण्डारी, हो, ममिज, कोरवा आदि रूप हैं। खेरवारी के कुल 
बोलने वाले ३५ लाख हैं, जिन में सन्‍्ताली के २२'३ लाख, मुंडारी के 
६) लाख और हो के २८ लाख हैं। ध्यान रहे कि खास सन्थाल- 
परगना में सन्‍्थाल लोग छोटा नागपुर से श्यवीं शताब्दी ई० में ही 





१दक्खिनपूरब के इस कम्घुज को उत्तरपच्छिम के कम्बोज केसाथ न 
गड्बड़ाना चाहिए । कम्बुज नाम अब तक प्रचलित हे । 
२नीचे ६६१ ३६ऋ, १७९ आदि | 
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आये हैं | मुरडारी बोलने वाले मुश्डा लोग ओराँव लोगों के साथ एक 
ही प्रदेश में मिले जुले रहते हैं। कूरकू नाम की एक दूसरी बोली, जिस 
के बोलने वाले कुल १'२ लाख हैं, विन्ध्यमेखला के पच्छिमी छोर पर 
मालवा (राजस्थान) ओर चेदि की सीमाओं पर, पचमढ़ी के पच्छिम 
बेतूल ज़िले में, तथा मेवाड़ में बोली जाती है | अन्य सब मुणड बोलियाँ 
खेरवारी के पड़ोस या दक्खिन में हैं| खड़िया (१३१ लाख) *राँची में 
ओर जुआंग (१० हज़ार) उड़ीसा की कंदुकर ओर ढेकानाल रियासतों 
में है; दोनों मरने के करीब हैं और आय भाषाश्रों में लुप हो रही हैं। 
जुआंग या पतुआ लोग मुंड लोगों में भी सब से असम्य दशा में हैं। 
उन की स्त्रियाँ श्रभमी तक बदन के आगे पीछे पत्तों के दो गुच्छे बाँध कर 
नंगी जड्जलों में फिरती हैं | शबर (१७ लाख) ओर गदबा (३३ हज़ार) 
नाम की जातियाँ और बोलियाँ उड़ोसा ओर आनन्‍्ध्र की सीमा 
पर हैं । 

मुंड नाम हमारे संस्क्षत वाढ्मय में पुराना चला आता है", और 
आज तक हम मुण्डारी बोलने वाले मुएडा लोगों को अपने लिए वही नाम 
बतंता पाते हैं | मैक्समुइलर ने आजकल के नेरुक्तों की शब्दावली में उसी 
मुण्ड शब्द को झुणडा रूप में समची शाखा के नाम के अथ में फिर से 
चला दिया है। हिन्दी में हम उस का मूल संस्कृत रूप मुझड ही रकखेंगे, 
मुण्ड। कहने की ज़रूरत नहीं | किन्तु शूबर शब्द उस से कहीं अधिक 
प्राचीन* और मारतवर्ष के जनसाधारण में अधिक सुपरिचित है। वह 
मुण्ड शब्द की तरह आज तक चला आता है। ऐसा सन्देह करने का 
कारण है कि प्राचीन भारत में भी वह न केवल खास शबरों के प्रत्युत 
उन से मिलती जुलती अनेक जातियों के सामान्य नाम के रूप में भी 


बा० पु० १, ४९, १२३, स० सा० ६, <६, £ | 
“दे० नीचे ६ ७५ । 


$ १९ | भारतभूमि के निवासी ११४, 


बर्ता जाता था? | इसी कारण आधुनिक भारतीय भाषाओं में इस 
समूची वंश-शाखा के जातिवाचक नाम के रूप में बत॑ने के लिए शुबर 
का तद्धित शुबर अधिक सुबोध स्पष्टाथंक दींख पड़ता है | उत्तर भारत 
के आमीण लोग इन जातियों को कोल कह कर भी याद करते हैं | कुछ 
लेखक उन्हें कोलरी ( अंग्रेज़ी---कोलरियन ) भी लिखने लगे थे | वह 
एक निरथंक, भश्रान्त ओर लगब शब्द है। 

मुण्ड या शाबर बोलियाँ बोलने वालों की कुछु संख्या सन्‌ १९२१ 
में १९७३ लाख थी; उन में खासी, सिंहल के मलायुओं ओर नक- 
वारियों की संख्या जोड़ देने से कुल आग्नेय-भाषियों की संख्या ४२ 
लाख होती है। 

यह एक बड़े मार्क की बात है कि पूर्वी नेपाल की तथा चम्बा से 
अलमोड़ा तक की पहाड़ी बोलियों में, जिन का हम अ्रभी उल्लेख करेंगे, 

) दूसरी शताब्दी ई० के रोमन ज्योतिषी घोलमाय के भूगोल में 
मतबान की खाड़ों से मलक्का की समुद्रसन्धि (जलवा) तक के समुद् 
को सिनस्‌ सबरिकस्‌ कहा है । उस समुद्र के तट पर सुवर्णभूमि के मोन 
या तलेंग लोग रहते थे, उस के ढोक सामने भारत के पूरबी तट पर तेल - 
गण प्रान्त और शबरी नदी है | इस प्रकार, पूरबी भारत के आग्नेयदेशी 
शबरों ओर सुवर्णूमि के आग्नेयदेशी मोनों, दोनों के लिए शुबर शब्द 
का प्रयोग किया गया दीखता है, जिस से न केवल यह प्रकट होता है कि 
उन की सगोत्रता ज्ञात थी, प्रत्युत ऐसा भी जान पड़ता है कि शुबर 
शब्द आग्नेयदेशी स्कन्ध की दोनों शाखाओं--मुण्ड और मोन-खरुमेर--- 
के लिए, या दोनों के विशेष अंशों के लिए, सामान्य रूप से बर्ता जाता 
था | अनेक शाबर जातियों की सग्रोन्नता को प्राचीन भारतवासी पहचानते 
थे, इस की विशेष विवेचना मेंने रघुज लाइन ऑँव कोन्केस्ट तथा भारत- 
भूमि परिशिष्ट १ (७ ) में भी की है । देखो नीचे#रप८ आा। 
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मुण्ड या शाबर भाषाओं का तलछुट स्पष्ट ओर निश्चित रूप से पकड़ा 
गया है। उन बोलियों में सब से अधिक उल्लेखयोग्य कनौर की कनौरी 
या कनावरी है। आय ओर द्राविड भाषाओं पर भी शाबर प्रभाव हुआ 
है, विशेष कर बिहारी हिन्दी और तेलुगु में उस की झलक प्रतीत 
होती है । 

आग्नेय जातियों की स्थिति आज भारतवष में और परले हिन्द में 
भी भले ही गौण हो, भारतवष के पिछले इतिहास में उन का बड़ा 
स्थान है | समूची सुवर्णभूमि और सुवर्णंद्वीपों में पहले वे ही फैले हुए 
थे; बरमी, स्थामी और आनामी लोगों के पूवंज उस समय ओर उत्तर 
के पहाड़ों में रहते थे | इन्हीं आग्नेय जातियों के बीच भारतवासियों ने 
अपने उपनिवेश स्थापित करा और अपनी सम्यता और संस्कृति की 
कलम लगा कर उन के देश को दूसरा भारतवर्ष बना दिया था। उन 
की सभ्यता, उन की भाषा और उन के वाडम्मय पर भारतवष की वह 
छाप आज तक लगी है। 

नि ३ 
१ २० चीन-किरात या तिब्बत-चोनी वंश 

हिमालय के उत्तरी हाशिये और पूरबी छोर में तथा उस के साथ 
लगे हुए मारतवष के उत्तरपूरबी सीमान्त प्रदेश में अनेक छोटे छोटे 
गिरोहों ओर जातियों की बोलियाँ सुनाई पड़ती हैं, ओर वे सब एक 
और बड़े वंश की हैं। उस वंश, अथवा ठीक ठीक कहें तो वंशस्कन्ध, 
की शुद्ध नस्त्त आजकल तिब्बत और बर्मा में है । 

तिब्बत* शब्द न जाने कहाँ का है, स्वयं तिब्बती अपने देश को 
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१तिब्बत शब्द संस्कृत ज़िविध्प से बना हो सकता हे; कोशों में 
व्विविष्टप का अर्थ है स्वर्ग; बावर-पोथी के पहले श्लोक में त्रिषिष्टप तिब्बत 
के अर्थ में जान पड़ता है| बावर-पोथी क॑ विषय में दे० नीचे प्र० १६& 
का ग्न० नि०---छ० ८६७ । 


6२० ] भारतवष की भूमि ११७ 


पोठयुल कहते हैं | वे लिखते पोत पर बोलते बोद हैं; युल माने देश | 
संस्कृत भौट्ट, कश्मीरी बुदुन; कुमाऊँ और नेपाल का भोट, तथा पूरबी 
हिमालय का मूद्धान सब पोत या बाद के रूपान्तर हैं। लेकिन भारतवर्ष 
के पहाड़ी अब अपने सीमान्त के केवल उन लोगों को भोटिया कहते हैं 
जिन में भारतीय रुधिर का तिब्बती के साथ मिश्रण हो चुका है।उन 
लोगों को घर भारत बन चुका है, पर उन का तिव्बत से सम्बन्ध भी 
बना हुआ है। नमृने के लिए कुमाऊँ के भोटिये हर साल गर्मी, में 
व्यापार के लिए गारतोक जाते, लौट कर कुछ दिन तक अपनी बस्तियों--- 
मीलम, दार्मा आदि--में ठहर कर अलमोड़ा उतर आते तथा सर्दियों 
में ओर भी नीचे चलते आते हैं; फिर वसन्‍्त में अपने गाँवों में लौट कर 
खेती काटते ओर दुसरे साल फिर तिव्बत को रवाना होते हैं | प्राय; उन 
में प्रत्येक का एक तिव्वती ओर एक भारतीय नाम होता है| अपनी 
भोटिया बोली के अतिरिक्त वे उस से मिलती जुलती अ्रसल तिव्बत की 
तिब्बती, कुमाऊँ की पहाड़ी, ओर कोई तो हिन्दी भी बोल सकते हैं । 
भोटियों के उत्तर तरफ़ डरी-खोसंम में जो असल तिब्बती रहते हैं, उन्हें 
हमारे देश के पहाड़ी भोटिया नहीं कहते । न जाने क्यों वे उन्हें हृरिया 
कहते हैं| हम तिब्बत को भोट कहना पसन्द करते, पर हमारे पहाड़ियों 
के मोट में अब असल तिब्बत नहीं आता, इस लिए उसे तिब्बत कहना 
ही ठीक होगा | बर्मा का असल रूप स्थ्स्म है | 

तिब्बत और म्यम्म-देश (बर्मा ) के लोग एक ही नस्ल के हैं, और 
उसे जनविज्ञान ओर भाषाविज्ञान के विद्वान तिब्बत-बर्मी कहते हैं| 
तिब्बत-बर्मी स्कन्ध एक विशाल वंश का आधा हिस्सा है; उस समूचे 
वंश का नाम है तिब्बत-चीनी । वह वंश आज समूचे चीन, तिब्बत और 
हिन्दचीन प्रायद्वीप में छाया हुआ है । उस के दो ही बड़े स्कन्ध हैं--. 
एक तिब्बत-बर्मी जो आज तिब्बत और बर्मा में हे, तथा दूसरा स्थाम- 
चौनी जो आज स्याम और चीन में हे। उस समूचे वंश का मूल घर 
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होआड्हो और याड्चक्‍्याडः के काँठे हैं, वहीं से उस की कई शाखायें 
पच्छिम और दक्खिन तरफ़ फैल गई हैं। हिन्दचीन और तिब्बत में जो 
शाखाय थआ्राती रहीं, वे सब पहले उक्त नदियों के निकास के प्रदेश से 
मेकोडढ, साल्वीन और इरावती के उद्गम-प्रदेश में आई' । वहाँ मानों 
उन का एक अक्षय कुण्ड बना रहता, जिस में जब बाढ़ आती, तब 
वह या तो उन नदियों के प्रवाह के साथ दक्खिन अथवा “चडपो 
( ब्रह्मपुत्र ) की दून के साथ पच्छिम बह जाती रही। उस कुण्ड के 
अर्थात्‌ दिहोंग-दून के पड़ोस के प्रदेश---सुरमा काँठा से आसाम तक- 
इस प्रकार उन बाढ़ों में प्रायः डूबते रहे, और चाड्पो दून के दक्खिन 
ओर पच्छिम हिमालय के घाटों में से भी उन बाढ़ों का कुछु अंश ठपकता 
रहा | इस प्रकार तिब्बत-बर्मी स्कन्ध से तो हमारे देश को वास्ता पड़ता 
ही रहा; किन्तु स्थाम-चीनी स्कन्ध भी परले हिन्द में जाते समय क्‍योंकि 
हमारे पूरबी पड़ोस से गुज्ञरता रहा, इस कारण उस की भी थोड़ी बहुत 
बाढ़ एक आध बार भारतबष में आ। गई । 


$ २१, स्थाम-चीनी स्कन्ध 

स्यामचानी स्कन्ध के दो वग हैं--चेनिक ( 5एाध० ) और 
तई । चेनिक वर्ग चीन में है; स्यथामी लोग अपने को थई या तई कहते 
हैं। उन्हीं का दूसरा नाम शाम या शान भी है। हिन्दचीन प्रायद्वीप में 
इस समय तई या शान नस्ल के लोग संख्या में सब से अधिक हैं, तथा 
सब से अधिक प्रदेश घेरे हुए हैं; आसाम से ले कर चीन के क्काडसी 
प्रान्त तक अब उन का न्षेत्र है। मूल खोत से निकल कर बहुत ज़माने 
तक वें श्वली नदी (इरावती की पूरबी धारा ) के काँठे में--उसी 
पूर्वोक्त कुरड में--रुके रहे । वहाँ से उन्हों ने बहुत अर्वांचीन काल-- 
१४ वीं शताब्दी ई०--में उतर कर मेनाम का काँठा दखल किया | 
करोब उसी समय--१२ २८ ई० में---उन का एक गिरोह, अहोम-नासक 
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ब्रह्मपुत्र के काँठे में आया। उन्हीं के कारण वह काँठा आसाम, तथा 
मेनाम का काँठा स्थाम कहलाने लगा; बरमा के शान के नाम में भी वही 
मूल शब्द है। अद्योम लोग १७ वीं शताब्दी ई० में पूरी तरह हिन्दू हो 
गये; उन की भाषा भी अब आसमियाँ है, उन के नाम हिन्दू हैं, केवल 
उपनामों---फूकन, बरुअ। आदि--में पुराने वंश की स्मृति बची हुई 
है। अहोम बोली के अतिरिक्त आसाम के पूरबी छोर और बरमा 
के सीमान्त पर खामती नामक एक और बोली है, जिस के बोलने वालों 
में से अन्दाज़न ५००० आसाम की सीमा में पड़ते हैं। वह भी तई 
वर्ग की बोली है ओर श्यवीं शताब्दी ई० में वहाँ पहुँची है । 

सुबर्ण मूमि के भारतीय उपनिवेशों के इतिहास के अ्रन्तिम युग में 
स्यामचीनी स्कनन्‍्धघ से विशेष वास्ता पड़ता है। इस लिए इस प्रसंग में 
यह भी याद रहे कि तई लोग बहुत अर्वांचीन काल में उस प्राद्वीप में 
आये हैं | उस से पहले तेनासरीम के मोन ओर कम्बुज के ख्मेर लोगों 
के बीच कोई व्यवधान न था; समूचे परले हिन्द में मोनख्मेर जाति ही 
थी; ओर चीन की कोई जाति वहाँ न होने के कारण तब तक वह 
प्रायद्वीप हिन्दचीन भी नहीं कहलाता या कहला सकता था । 


» २२, तिब्बत-बर्मी या किरात स्कन्ध 

तिब्बतबर्मी स्कन्ध का सारतवध से विशेष सम्बन्ध है। उस की 
तीन शाखायें अभी तक मालूम हुई हैं |--( १ ) तिब्बत-हिमालयी, 
( २) आसामोत्तरक, तथा ( ३ ) आसाम-बर्मो या लोहित्य | तिब्बत- 
हिमालयी शाखा में तिब्बत की मुख्य भाषाये और बोलियाँ तथा 
हिमालय के उत्तरी आँचल की कई छोटी छोटी भोटिया बोलियाँ गिनी 
जाती हैं | लोहित्य या आसाम-बर्मी शाखा के भी नाम से ही प्रकट 
है कि उस में बर्मा की मुख्य भाषा तथा आसाम-बर्मा-सीमान्त की कई 
छोटी छोटी बोलियाँ शामिल हैं| आसामोत्तरक शाखा दोनों के बीच 
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आसामोत्तर पहाड़ों में हैं; उस की कल्पना ओर नाम अभी आरज़ी 
हैं. यह निश्चित है कि उस की बोलियाँ उक्त दो शाखाओं म॑ नहीं 
समातीं, किन्तु वे सब मिल कर स्वयं एक शाखा हैं कि नहीं इस की 
छानबीन अभी नहीं हुई; वह केवल एक भौगोलिक इकाई है। 

तिब्बत-हिमालयी शाखा में फिर तीन वर्ग हैं--एक तो तिब्बती या 
भोटिया जिस में तिब्बत को मंजी-संवरी वाब्मय-सम्पन्न भाषा ओर 
बोलियाँ सम्मिलित हैं, और बाकी दो वगग हिमालय की उन बोलियों 
के हैं जिन की बनावट में सुदुर तिब्बती नींव दीख पड़ती है । 

सातवीं शताब्दी ई० में जब तिब्बत में मारतीय प्रचारक बोद्ध धर्म 
ले गये तब उन्हों ने वहाँ की भाषा को भी माँजा-संवारा और उस में 
समूचे बोद्ध तिपिटक का अनुवाद किया? | तिब्बती भाषा में अब अच्छा 
वाडमय है, ओर वह है मुख्यतः भारत से गया हुआ | उस भाषा की 
कई गौण बोलियाँ भारत की सीमा पर भी बोली जाती हैं। उन्हें दो 
उपवर्गों में बाँठा जाता है। एक पर्छिमी, जिस में बाल्तिस्तान या 
बोलोर की बाल्ती और पुरिक बोलियाँ तथा लद्ाख की लदाखी बोली 
गिनी जाती है | समूचा बोलोर तथा लदाख का पच्छिमी अंश पहले 
दरद-देश में सम्मिलित था, और वहाँ की भोटिया-भाषी जनती का 
बहुत सा अंश वास्तव में दरद है | बाल्तीपुरिक और लदाखी के कुल 
मिला कर बोलने वाले १ लाख ८१ हजार हैं; लेकिन लदाख के पूरबी 
अंश को हमने भारतीय सीमा के बाहर गिना है। दूसरा उपवर्ग पूरबी है, 
जिस में भूटान की बोली ल्होखा, सिकिम की दाञ्जोज्धा, नेपाल की शर्पा 
ओर कागते, तथा कुमाऊं-गढ़वाल की भोटिया बोलियाँ हैं। इन प्रदेशों को 
हमने भारतीय सीमा में गिना हे*, पर नेपाल और भूटान की संख्यायें 
नहीं मिलने से इन के बोलने वालों का ठीक अन्दाज़ नहीं हो सकता। 








१दु० नीचे, परिशिष्ट ६ ४ । 'दे० ऊपर ६९ अ। 
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इन सब बोलियों के बोलने वाले अपना तिब्बत से सम्बन्ध जानते 
हैं; उन्हें वहाँ से आये बहुत ज़माना नहीं हुआ | किन्तु हिमालय की 
भोटांशक बोलियों के विषय में वह बात नहीं है। उन के बोलने वाले 
बहुत पुराने समय से, तिब्बत में तिब्बती भाषा परिपक्क होने के भी 
बहुत पहले से, अपने वंश से अलग हो कर हिमालय में बसे हुए हैं। 
वे नहीं भानते कि उन का तिब्बत से कोई सम्बन्ध है भी; वह सम्बन्ध 
नये निरुक्तिशार्त्रियों ने खोज निकाला है। उन की बोलियों में कई 
लक्षण ऐसे हैं जो स्पष्ट अतिब्बतबर्मों, बल्कि अतिब्बतचीनी, हैं; और 
ठीक उन्हीं लक्षणों में उन की मुण्ड या शाबर भाषाओं से पूरी 
अनुरूपता है। इन हिमालयी बोलियों के दो वर्ग किये जाते हैं। एक 
वर्ग उन का जिन में धातु के रूप-परिवतंन का एकमात्र उपाय सबनामों 
को साथ जोड़ना है, जो कि मुण्द भाषाओं का मुख्य चिह्न है; उन्हें 
सर्वनामाख्यातिक ( ?70707ंग४]560 ) कहते हैं। दूसरा वर्ग 
असवनामाख्यातिक ()१०४-०४०7०००४४७।७४९०) का जिन में वैसी 
बात नहीं होती | हस पहले वर्ग को किरात-कनावरादि वर्ग और दुसरे 
को नेवारादि वग भी कह सकते हैं । 

पहले वर्ग के फिर दो उपवर्ग हैं--एक पूरबी या किराँत, दूसरा 
पच्छिमी या कनौर-दार्मा उपवर्ग। नेपाल का सब से पूरबी भाग-- 
सप्तकोशिकी प्रदेश--किराँत ( किरात ) देश भी कहलाता है; वहाँ 
की बोलियाँ पूरबी उपवग्ग की हैं। पच्छिमी उपवर्ग में मुख्य कनोर 
की कनौरी या कनावरी बोली, तथा उस के पड़ोस की कुल्लू चम्बा ओर 
लाहुल की कनाशी चम्बालाहुली मनचाणी आदि बोलियाँ एक तरफ़, और 
कुमाऊँ के भोट प्रदेश की दामिया ओर अन्य कुद्र बोलियाँ दूसरी तरफ़ 
हैं| कनावरी के बोलने वाले २२ हज़ार हैं, तथा समूचे पच्छुमी उपवर्ग 
को मिला कर अन्दाज़न ३० हज़ार होंगे । 

नेवारादि वर्ग की बोलियाँ नेपाल सिकिम ओर भूटान की हैं। 

द््‌ 
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गोरखे लोग अ्रसल में मेवाड़ी राजपूत हैं, ओर मुसलमानी ज़माने में 
भाग कर हिमालय में बसे हैं। उन से पहले के ठेठ नेपाल के निवासी 
नेवार लोग हैं, ओर शायद उन्हीं के नाम से नेपाल का नाम हुआ 
है। ठेठ नेपाल से पब्छिम प्रदेश के पहले निवासी मगर, गुरुज़ आदि 
लोग हैं | सिकिम के निवासी रोंग हैं, जिन्हें गोरखे लेपचा कद कर 
छेड़ते हैं| इन सब जातियों की छोटी छोटी बोलियाँ मिला कर असव- 
नामाख्यातिक नेवारादि वर्ग बनता है। इन में से एकमात्र नेवारी 
वाल्मय-सम्पन्न भाषा है; नेपाल में बहुत पुराने समय से बौद्ध धम 
रहने के कारण उस पर आर्यावत्ती प्रभाव भी खूब पड़ा है। ध्यान रहे 
कि नेवारी आदि बोलियों के बोलने वाले नेपाल .सिकिम भूठान की 
मुख्य जनता हैं। अब तक भी नेपाल में खेती-बाड़ी व्यापार-धन्धा सब 
नेवारों के हाथ में है, गोरखे खाली सैनिक और शासक हैं। तो भी 
गोरखाला भाषा को अरब सब नेबार समझते ओर अधिकांश बोलते 
भी हैं, यद्यपि नेवार स्त्रियाँ श्रभी तक दुभाषिया नहीं बनीं | 

ग्रासामोत्तरक शाखा में उन्हीं आसामोत्तर जातियों की बोलियाँ 
सम्मिलित हैं जिन का उल्लेख पीछे हो चुका है? । 

लौहित्य या आसामबर्मी शाखा की भाषायें ओर बोलियाँ सात 
वर्गों में बाँठी गई हैं | उन में से सुख्य बर्मा या म्यम्म वग है जिस में 
स्‍्थम्म ( बर्मी ) भाषा और उस की बोलियाँ--अराकानी, दावे 
आदि--हैं जिन के सब मिला कर बोलने वाले ९३ लाख ३५ हजार 
हैं | उन के अतिरिक्त सक वर्ग और कचीन वर्ग की बोलियाँ भी सब 
बर्मा में ही हैं| लोलो वर्ग चीन के युइनान प्रान्त में है। बाकी तीन 
वर्गों में से कृकी-चिन वर्ग भारत और बर्मा के सीमान्त पर पड़ता है, 

और बाड़ा वग तथा नागा वर्ग पूरी तरह भारतवर्ष के अन्दर । 
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बाड़ा या बोडो लोग आ्रासाम की अनायं-भाषी जनता में सब से मुख्य 
हैं । कोच उन्हीं का एक फ़िरका है, जिसका राज्य कभी पूर्णिया ज़िले के 
पच्छिम तक होता था। किन्तु अब उन का कोच-बिहार या कूच-बिहार प्रदेश 
बगला-भाषी है। उस में और उस के साथ लगे ग्वालपाड़ा और काम- 
रूप ज़िलों की जनता में अब १० फ़ी सदी संख्या बाड़ा-माषियों की है; 
गारो पवन्न पूरी तरह उन के दखल में है। ब्रह्मपुत्र के दक्खिन नौगाँव 
ज़िले में, शिवसागर ज़िले के मजूली द्वीप में, उत्तर लखीमपुर की दिक- 
रोंग नदी पर, कछार, पहाड़ी त्रिपुरा और चट्गाँव की पहाड़ियों में, 
जहाँ चट्गाँउनी लोग उन्हें एग कहते हैं, तथा ढाका मयमनसिंद की 
सीमा के मधुपुर जंगलों में उन की बस्तियाँ हैं। इस प्रकार की भौगों- 
लिक स्थिति सूचित करती है कि किसी युग में मणिपुर और नागा पवतों 
के पच्छिम सुरमा काँठे में और खासी-जयन्तिया के ऊँचे पहाड़ों के 
सिवाय समूचे पच्छिमी आसाम में बाड़ा जाति की सत्ता थी। बँगला 
भाषा त्रिपुरा और गारो के बाड़ा प्रदेश के बीच सुरमा काँठे में एक 
फाने की तरह धंस गईं है; उसी प्रकार ब्रह्मपुर काँठे में बंगला और 
आसमिया जा घुसी है | प्रायः सभी बाड़ा लोग अब दुभाषिये हैं, कोच 
लोग तो पूरी तरह बंगला-भाषी ही हैं। मधुपुर जंगलों के बाड़ा-भाषी 
छोटे कोच सूचित करते हैं कि कूचबिहार के बड़े कोच भी मूलतः बाड़ा 
हैं, अन्यथा वे पूरी तरह आय-भाषी हैं। बाड़ा-साषियों को कुल संख्या 
अब ७ लाख १५ हज़ार है। 

नागा बोलियों और नागा जातियों का घर उत्तर कछार से पतकोई 
पहाड़ों तक अर्थात्‌ नागा पहाड़ों के अन्दर है। नागा वर्ग में लगभग 
२३० छोटी छोटी बोलियाँ हैं जिन के सब मिला कर बोलने वाले कुल 
३ लाख ३९ हज़ार हैं। पूरबी सीमांत के नागा तो अभी बिलकुल 
असम्य दशा में हैं, और नंगे घूमते हैं । 

कूकी-चिन वर्ग आधा भारत में और आधा बरमा में पड़ता है। 
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कछार, त्रिपुरा और चट्गाँव के पूरब की पहाड़ियों को बंगाली और 
आसमिया लोग कूकी कहते हैं। उघर बरमी लोग अपने इन सीमान्त 
निवासियों को चिन या ख्येग कहते हैं । कूकी-चिन बोलियों का वर्ग दो 
उपवर्गों में बाँठा जाता है--एक मेईथेई; दूसरा चिन। मेईथेई भाषा 
मणिपुरियों की है, कुल बोलने वाले ३ लाख ४३ हज़ार | लुशेई और 
चिन पहाड़ों तथा पड़ोस के प्रदेश में चिन बोलियाँ हैं जिन में से मुख्य 
लुशेई है। भारतवषष की विद्यमान राजनैतिक सीमा के अनुसार यदि 
लुशेई पहाड़ों को भारतवष में गिना जाय तो मेईथेई-समेत कूकी-चिन 
वर्ग की बोलियाँ बोलने वालों की कुल संख्या हमारे देश में ४ लाख 
९६ हज़ार है । 
इस प्रकार कुल लौहित्य भाषायें बोलने वात्ते भारतवष में १५ लाख 
५० हज़ार हैं, जिन का कुछ अंश बंगाल में किन्तु अधिकांश आसाम में 
है। उन के मुकाबले में आये आसमिया-भाषियों की कुल संख्या १७ 
लाख २७ हज़ार है। आसामोत्तर प्रदेश, भूटान और नेपाल के अड्ड न 
मिलने से तिब्बतबर्मी-माषियों का ठीक अन्दाज़ नहीं किया जा सकता, 
तो भी मेरा अन्दाज़ है कि उन की कुल संख्या ५० और ६० लाख के 
बीच होगी | ओर उन की बोंलियों में नेवारी जैसी एक परिष्कृत भाषा 
भी सम्मिलित है जिस पर आर्यावर्ती संस्कृत, पालि और प्राकृत भाषाश्रों 
की पूरी पूरी छाप लग चुकी है। 
तिब्बतीबर्मी शब्द आधुनिक नेरुक्तों ओर जनविज्ञानियों का है। उस 
शब्द के प्रयोग से ऐसा भ्रम होता है कि मानों तिब्बतबर्मों नस्ल का 
प्राचीन आदिम घर तिब्बत ओर बर्मा में ही रहा हो। असल बात यह 
है कि बरमा में वह बहुत नये समय में आई है | इसी कारण पुराने 
इतिहास में तिब्बतबर्मी शब्द का प्रयोग करना बहुत असुविधाजनक है । 
किन्तु बरमा का उत्तरी और भारत का उत्तरपूरबी छोर इस जाति का 
सनातन घर कहा जा सकता है। हमारे प्राचीन अ्न्थों में स्पष्ट और 
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निश्चित रूप से भारत के उस उत्तरपूरबी सीमान्त के निवासियों को 
किरात कहा गया है। नेपाल का पूरबी अंश तो अब भी किराँत-देश 
कहलाता ही है; कृचबिहार उस के पड़ोस में ही है। प्राचीन किरात शब्द 
स्पष्ट रूप से नेपाल के किरातियों के लिए नहीं, प्रत्युत पूरबी सीमान्त 
के सभी अनायंभाषियों के लिए है? | साथ ही वह हिमालय पार के 
तिब्बतियों के लिए भी. प्रयुक्त होता था* | इसीं लिए तिब्बतबर्मी की 
अपेक्षा किरात शब्द कहीं अच्छा है | इस प्रकार विब्बत-चीनी बंश को 
चीन-किरात वंश कहना अधिक उचित होगा । 


(९ रे 
$ २३, भारतीय वर्णमाला ओर वाहमय 

भारतवर्ष की पूर्वोक्त सभ्य भाषायें किन किन लिपियों में लिखी 
जाती हैं, उस ओर ध्यान देने से हम एक बड़े महत्त्व के परिणाम पर 
पहुँचते हैं । 

भारतवष की प्रमुख भाषा हिन्दी मुख्यतः नागरी लिपि में लिखी 
जाती है। भारतवष्र के पब्छिमोत्तर आँचल पर अरबी लिपि आ गई है। 
हिन्दी को अरबी लिपि में भी लिखा जाता है ओर तब उसे उदूं कहते 
हैं। हिन्दी ओर उदूं अलग अलग भाषायें नहीं, केवल दो शैलियाँ हैं । 
ऐसा भी नहीं कि किसी प्रान्त में केवल उद्‌ं शैली ही चलती हो या 





१दीपो छ्युपनिविशेथ्य स्लेच्छेरन्तेषु नित्यशः । 
पूर्व किराता झ्ास्यान्ते पश्चिमे यवनः स्छुताः ॥ 
बा० पु० ४९, ८र । 
पूर्व किराता यस्य स्थुः पश्चिमे यवनाः ... ... 
वि० पु० २, ३, ८ | 
रखुबंश ४, ७६, दे० मारतमुमि, परिशिष्ठ $ (२-१), तथा रघुन 
लाइन आऔँव कोन्क्वेस्ट १ 
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किसी में केवल हिंन्दी । हिन्दी के अतिरिक्त सिन्‍धी भाषा पर भी अरबी 
लिपि का प्रभाव पड़ा है। उसे कुछ लोग नागरी लिपि में लिखते हैं, 
पर आजकल उसे अरबी लिपि में लिखने की चाल अधिक है। दोनों 
लिखावर्टे क्रमशः नागरी-सिन्धी और अरबी-सिन्धी कहलाती हैं। पश्तो 
ग्रभी तक केवल अरबी लिपि में ही लिखी गई है। ग्रल्चा बोलियाँ 
लिखित भाषायें नहीं हैं, ओर उसी प्रकार काफ़िरिस्तान की काफ़िर 
बोलियाँ तथा कलात की ब्राहूई । हिन्दको की भी प्रायः वही हालत है | 
हिन्दी की सभी बोलियाँ--राजस्थानी, पछाही, पहाड़ी, पूरबी और 
बिहारी परिवारों की---जब कभी लिखी जाती हैं नागरो लिपि या उस के 
किसी विक्षत रूप (जैसे कैथी या महाजनी) में ही | बोलियों को अलग 
रख कर हम परिष्कृत भाषाओं पर ही ध्यान दे तो हिन्दी, मराठी ओर 
पर्बतिया (गोरखाली) इन तीन भाषाओ्रों की लिपि हबहू एक है--बही 
नागरी। इस के अलावा भारतवष के सभी प्रान्तों में ही नहीं प्रत्युत 
समूचे जगत में संस्कृत प्रायः नागरी अक्षरों में ही लिखी पढ़ी जाती है। 
इस प्रकार नागरी का क्षेत्र हिन्दी-क्षेत्र से बहुत अधिक विस्तृत है । 
पूरब तरफ़ बंगला और आसमिया दोनों एक ही लिपि में लिखी 
जाती हैं, जिसे बंगला कहते हैं। उड़िया की अपनी अलग लिपि है, 
जिस की विशेष पहचान वर्णों के सिर पर की चक़्करदार पगड़ी है; 
ताड़पत्र पर लोहे की कल्षम से जब लिखना पड़ता था तब सिर की सीधी 
रेखा पत्ते की धारी के बराबर जा कर उसे फाड़ देती, इसी कारण गोल 
रेखा का चलन हुआ; किन्तु आजकल छापे के ज़माने में वह बहुत ही 
बेढब ओर बोभल दीखती तथा प्रत्येक अक्षर के असल रूप को छिपा 
देतीं है; उस घेरेदार पगड़ी को हटा देने से उडिया वर्णों का निचला 
भाग नागरी से बहुत कुछ मिलने लगता है। पच्छिम की भाषाश्रों में 
से सिन्‍धी का उल्लेख हो चुका है। गुजराती की गुजराती लिपि असल 
में केथी नागरी है; उस का और नागरी का अन्तर बिलकुल नाम-मात्र 
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का है; नागरी वर्णों की सिर की लकौर हटा देने से प्रायः गुजराती 
वण बन जाते हैं। उत्तर पश्छिम तरफ़, कशमीरी की अपनी लिपि शारदा 
है; उसी के आधार पर सिक्‍ख गुरु अंगददेव ने गुरमुखी लिपि तैयार की 
थी; पंजाब में सिक्ख लोग पंजाबी भाषा को गरमुखी लिपि में 
लिखते हैं। 

दक्खिनी भाषाओं में से तेलुगु ओर कनडी की अ्रलग अलग लिपियाँ 
हैं; लेकिन उन में परस्पर बेसी ही सहशता है जैसी नागरी ओर गुजराती में । 
इसी प्रकार तामिल और मलयालम की लिपियों में परस्पर गहरी समा- 
नता है | सिंहली लिपि में न केवल आधुनिक सिंहली की प्रत्युत प्राचीन 
पालि भाषा की भी पुस्तक छपती हैं, जिस प्रकार संस्कृत की नागरी में | 
पालि के- ग्रंथ बर्मा की बर्मी ओर स्याम की स्यामी लिपि में भी 
छुपते हैं | 

भारतवर्ष की सब लिपियों का हम परस्पर मिलान करे तो एक बड़े 
महत्व की बात सामने आती है। हमारे बहुत से पाठक बंगला, गुजराती 
या गुरमुखी लिपियों से परिचित होंगे । उन्हें मालूम है कि नागरी और 
इन लिपियों की अक्षरमाला या वर्णमाला एक ही है, केवल उन अक्षरों 
के चिन्ह बदलते हैं। वह वर्शमाला की समानता केवल नागरी; बंगला, 
गुजराती और शारदा में ही नहीं, प्रत्युत उड़िया, तेलुगु, कनडी, तामिल 
मलयालम और सिंहली में भी है। इतना ही नहीं। मारतवष के बाहर 
तिब्बती, बमीं, स्थामी, ओर कम्बुजी लिपियों कौ, तथा कम्बुजी से 
निकली हुईं मलायु द्वीपावली की छः पुरानी लिपियों--रेचंग, कवि, 
लम्पोंग, बचक, बुगि और मकस्सर--की भी वहीं अक्षरमाला है। आ 
ञ्राइ ई.........क खग आदि वर्ण इन सब लिपियों में एक से हैं; 
स्वर व्यज्ञन-विभाग, खबरों का क्रम, व्यज्ञनों का वर्गी-करण, स्वरों की 
मात्रा बनाने का कायदा आदि सब कुछ एक ही है | किसी में दो एक 
उच्चारण अधिक हैं तो किसी में कम; जो भेद हैं वे बिलकुल नाम के | 
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इतिहास से हम जानेंगे! कि वह वर्णमाला मूलतः आर्यावत्ती भाषाओं 
की थी, ओर उन से द्वाविड़ और अन्य भाषाओं ने अपनाई । भारतवर्ष 
की लिपियों में चाहे जितने परिवतन होते रहे, वर्शमाला लगभग वह 
एक ही रही । आज वह समचे भारत, तिब्बत, बर्मा, स्थाम और कम्बुज 
की तथा अंशतः मलायु द्वीपावली की भी वर्णमाला है। किसी समय 
परले हिन्द के ओर मलायु द्वीपावली के बाकी अंशों, अफगश्नस्थान 
ओर मध्य एशिया की भी वही वर्णमाला थी। इस प्रकार वर्णमाला के 
सम्बन्ध में आय ओरे द्राविड़ का भेद कुछ नहीं है; आय वर्णमाला को 
द्राविड भाषाओं ने भी अपना लिया है। ओर वही वर्णमाला भारतवर्ष 
के पड़ोस की किरात भाषाओं ( ठिब्बती, नेवारी ), स्यामी भाषा और 
आग्नेय भाषाओं ( तलैंग, कम्बुजी, जावा द्वीप की कबि आदि ) ने भी 
अपना ली है। 

एक ओर बात बड़े मार्के की है | हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती 
आदि को जब नये पारिभाषिक शब्दों को ज़रूरत होती है, वे संस्कृत से 
लेती हैं; सिंहली संस्कृत और पालि दोनों से | संसक्षत और पाल्लि इस 
प्रकार आयावर्ती भाषाओं की अक्षय खाने हैं, जिन में से धातु निकाल 
कर नये शब्द टकसाले जाते हैं* | किन्तु आय भाषाओं के सिवा द्राविड 
भाषायें भी, विशेषतः तेलुगु कनाडी ओर मलयालम, उसी संस्कृत की 
खान की शरण लेती हैं। इन भाषाओं के साहित्यिक रूपों में आधे के 
करीब तक भी संस्क्ृत-मलक शब्द बरतें जाते हैं। इस अंश में भी आये 
और द्राविड का कुछ भेद. नहीं रहा । भारतवर्ष के बाहर बर्मी स्यामी 
ओर कम्बुजी भाषायें पालि या संस्कृत से नये शब्द लेने में संकोच नहीं 


)दे० नीचे ॥ $ ७३ ई, १०६, ११०, १८९, तथा ६8 १४ । 
*उद्द इस अंश में भी अपवाद बन रही है, यद्यपि वह है आर्यावत्तीं 
भाषा । 
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करतीं, तथा मलायु भाषाओं के शब्दकोष पर भी संस्क्ृत की पूरी पूरी 
छाप लग चुकी है| तिब्बती का लगभग समृचा वाहुमय यद्यपि भारतीय 
वाडमय का अनुवाद है, तो भी अनुवाद करते समय वहाँ भारतीय 
व्यक्तियों ओर स्थानों के नामों तक का अनुवाद कर दिया जाता है ! 
मंगोल भाषा का पुराना वाढमय भी भारतीय वाढमय का अनुवाद है; 
यद्यपि उस भाषा ने भारतीय वर्णमाला नहीं अपनाई, तों भी उस की 
शब्दावली में काफ़ी संस्कृत शब्दों के विकार आ गये हैं। 

पारिभाषिक शब्दावली से आगे बढ़ कर हम इन सब भाषाओं के 
साहित्यों ओर वाढुमयों का मिलान करते हैं तो फिर वही बात पाते हैं 
कि समूचे भारतवर्ष का साहित्य और वाढमय लगभग एक ही है-- 
उस के विषयों का विस्तार और उस की विचारपद्धतियाँ सब एक हैं। 
ओर वह वाड्मय भी वर्ण्माला की तरह मारतवष की सीमाओं को 
लांघ गया है । 


९ २४, भारतीय जनता की मुख्य और गोश नस्‍स्लें 

ऊपर की विवेचना से यह प्रकट है कि भारतवष की जनता मुख्यतः 
आय ओर द्राविड नसलों की बनी है, ओर उस में थोड़ा सा छोंक 
शाबर और किरात (मुए्ड ओर तिब्बतबर्मी) का है | उस में कुल ७६*४ 
फ़ी सदी आय-भाषी, २०६ फ़ी सदी द्राविड-भाषी तथा १० फ्री सदी 
शाबर-और किरात-माषी हैं? | जो आयमार्षा नहीं हैं उन पर भी आयों 
ने अपनी पूरी पूरी छाप लगा दी है। भारतवर्ष की मुख्य ओर गौण 
तमाम नस्लें इस वर्गीकरण में आ गई, केवल मुटठी भर अण्डमानी 
ओर बुरुशास्की बचे जो नगश्य हैं। उन के सिवा यदि कोइ उल्लेख- 





१२४२७ करोड़ आये, ६४५ करोड़ द्वाविड, ४२ करोड आग्नेय, 
और "५३ करोड़ चीन-किरात | , 
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योग्य अंश बचा तो वह अफगानस्थान के वुर्की-भाषियों का है, ओर 
बलख प्रान्त को भारतवर्ष में न गिनने से उन की संख्या भी नगण्य रह 
जाती है | ठुक या हूण तातारी वंश की एक शाखा हैं, ओर उस वंश 
का मूल घर अल्ताई प्॑त के उस पार इतिश और आमूर नदियों के 
बीच उत्तरपूरबी एशिया में है। 

ध्यान रहे कि भाषा से नस्ल की ठीक ठीक पहचान हमेशा! नहीं हो 
सकती । नमूने के तौर पर मील लोग अब केन्द्र वगे की एक आये 
भाषा बोलते हैं, पर उन का रंग-रूप बतलाता है कि वे सम्भवतः 
द्राविड या शबर-जातीय हैं। उन से अधिक निश्चित दृष्टान्त अहोमों 
का है, जो एक आय भाषा--अ्रासमिया--बोलते हैं, पर जिन का मूल 
चीनकिराती रंगरूप अब तक बना हुआ हैं। आज जो लोग भारतवष 
में आर्य भाषायें बोलते हैं, उन में काफ़ी अंश ऐसा है जो मूलतः आय 
नहीं हैं, किन्तु जिस ने आय भाषायें अपना ली हैं | श्रार्यावत्तों वर्णमाला 
और वाडमय की तो समूचे द्वाविड भारत ने पूरी तरह अपना ही लिया 
है | किन्तु केवल आरयों का ही प्रभाव अनायों पर हुआ हो, अथवा 
सदा अनायाँ ने ही श्रार्यों के संसग में आने पर अपनी भाषा छोड़ दी 
हो, सो बात नहीं है। भारतवर्ष की प्रायः सब आय भाषाओं में, किसी 
में थोडा किसी में बहुत, द्राविड तलछुट विद्यमान है। दूसरे, आज के 
द्राविड भाषी लोगों में उन आयों के वंशज भी शामिल हैं जो द्राविड 
प्रदेश में पहले पहल आर्यावर्ती बाला, वाढ्मय, सम्यता और 
संस्कृति ले गये थे, ओर जिन के प्रयत्ञ से ही द्राविड भाषाये पहले पहल 
लिखी जाने लगीं ओर माँजी-संवारी गई थीं! | बाद में भी द्वाबिड 
प्रान्तों में जा कर जो आय बसते रहे वे प्रायः अपनी भाधा छोड़ते 
रहे । हम देखेंगे कि आन्ध्ों के राजा सातवाहन लोग सम्भवतः, और 





१दै० नीचे ६ १०६, १८२ । 
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तामिलों के राजा पतलव लोग निश्चय से, शुरू में आयभाषी थे | इस 
समय भी उत्तरी कर्णाठक के कनाडी-भाषियों में से काफ़ी ऐसे हैं जो 
नस्ल से मराढे हैं। 

तब नस्ल की ठीक पहचान क्या है? रंग-रूप ! किन्तु जहाँ नस्लों का 
मिश्रण हो चुका हो वहाँ उस की कसोटी भी सदा सफल नहीं होती । नम ने 
के लिए अह्दोमों के विषय में रंगरूप की कसोटी सफल हुई थी, पर उन्हीं 
के भाईबन्धु कोच लोगों की तरफ़ हम ध्यान दे तो भाषा की कसो्ी की 
तरह वह भी विफल होती है| कोच न केवल बंगला बोलते हैं, प्रत्युत उन 
का रंग रूप भी लगातार के मिश्रण से बंगालियों का सा हो गया है। 
नेपाल के गोरखों ओर खसों की मूल नस्ल को उन की भाषा ठीक ठीक 
सूचित करती है; वे आयभाषी हैं; किन्तु तीन चार शताब्दियों के अन्दर 
ही खसों के रंग-रूप में बहुत कुछु, और गोरखों के में भी काफ़ी, परिवतन 
हो गया है | किन्तु वह परिवतन भी तो असल का सूचक है | 

भारतवषं में आजकल जात-पाँत के जो विवाह-बन्धन है उन्हें देख कर 
यदि किसी का विचार हो कि यहाँ मिश्रण नहीं होता रहा तो यह विलकुल 
गलत है | मध्य काल के इतिहास में हम देखेंगे कि जात-पाँत की ठीक जात- 
पाँत के रूप में स्थापना दसवीं शताब्दी ई० तक आ कर हुई है, उस 
के बाद भी मिश्रण पूरी तरह बन्द नहीं हो गया। शहाबुद्दीन ग़ोरी के 
समय॑ तक हम हिन्दू जातों में बाहर के लोगों को सम्मिलित होते देखते 
हैं [सन्‌ ११७८ ई० में गुजरात के नाबालिक राजा मूलराज दुसरे की 
माता से हार कर गोरी मुस्लिम सेना का बड़ा अंश केद हो गया था | 
उन कैदियों की दाढ़ी-मेँछु मंड़वा कर विजेताञं ने सरदारों को तो 
राजपूतों में शामिल कर लिया था, ओर साधारण सिपाहियों को कोलियों 
खाँटों, बाब्रियों ओर मेड़ों में' । दूसरे, यह सोचना भी कि जात के 





१तारीखे-सोरठ ( बर्जेंस कृत अंग्रेजी अनु० ) पु० ११२-१३; बेली 
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बाहर विवाह न करने से मूल नस्ल की शुद्धता बनी रहती है, ठीक नहीं 
है । मल नस्ल एक एक तुच्छु जात की अलग अलग तो नहीं प्रत्युत 
बहुत सी जातों की एक ही है। गति, प्रवाह और व्यायाम के बिना, 
ओर सकड़े दायरे में बंन्द हो जाने से अच्छी से अच्छी नस्ल में भी 
सड़ाँद पैदा हो जाती है, ओर जहाँ उसे बाहर की छूत से बचाया जाता 
है वहाँ उसे अन्दर का घुन ही खा जाता है । भारतवर्ष में आभ जैसी 
जात-पाँत है वह उस के प्राचीन इतिहास में कभी न थी। हम देखेंगे 
कि यवन ( यूनानी ), शक आदि अनेक बाहरी जातियाँ भारतबष में 
आरा! कर यहाँ की जनता में ऐसी घुल मिल गई हैं कि आज उन के नाम- 
निशान का भी पता नहीं है। बहुत खोजने से केवल एक आध यूनानी 
शब्द कपिश प्रदेश की भाषा में मिला है। 

मूल नस्ल आज हैं कहाँ ! क्‍या उन के मिश्रण से सब जगह नई 
नस्ले तैयार नहीं हो गई ? ओर क्या मूल नसस्‍्लें भी किसी मिश्रण का 
परिणाम रही हों सो नहीं हो सकता ! भारतीय जनविज्ञान के एक विद्वान 
का कहना है कि भारतवष की मूल नस्लों में इतना मिश्रण हो चुका है 
कि सब भारतीय अब एक नस्ल हैं! । यह कथन तो अतिरंजित है, 
किन्तु हम ने जिन्हें भारतवर्ष की जातीय भूमियाँ कहा है उन में से 
प्रत्येक की जनता में रंगरूप के नमूने को भी बहुत कुछ एकता दौख 
पड़ती है । 

किन्तु आज यदि कोई मिश्रित नई नस्लें बन भी गई हैं, तो वे भी 
--हिस्यरी आँव शुजरात पु० ३९, तथा बस्बई गजेटियर १८६६, जि० १, 
भाग १, खंड २ ( कनल वाट्सन तथा खां साहेब फजलुहलाह लतफ़ु- 
ल्‍लाह फ़रीदी कृत गुजरात का मुस्लिम काल का इतिहास) पु० २२६ पर 
उद्धत । 

)नेस्फ़ील्ड का मत रिसली की पीपल औऑँव इश्डिया पृ० २० पर उद्धत | 
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मूल नसस्‍्लों से बहुत भिन्न नहीं हैं, और उन्हीं के आ्राधार पर हैं | इस 
लिए उन मूल नरलों के मुख्य मुख्य लक्षण हमें जान लेना चाहिए | 
रंग-रूप की नाप-जोख वेसी सरल नहीं है जेसी भाषा की | तो मी जन- 
विज्ञानियों ने कुछ मोगी मोटी कसौटियाँ बना ली हैं, और इस नाप- 
जोख की एक अलग विद्या--मानुषमिति ( 0॥0॥7000फ7००ए न 
बन गई है। 

सब से पहली कसौटी रंग की है | किन्तु रंग बदंल भी जाता है। 
पंजाबियों की शिकायत है कि बिहार-बंगाल को तरफ़ जा रहने से उन 
का रंग मैला होने लगता है, और कुलीन बंगालियों का कहना है कि 
पंजाब जाने से उन का रंग फिर चमक उठता है। फिर गोरे और पक्के 
काले के बीच रंगों की इतनी छाँहें हैं कि कहाँ एक रंग समाप्त हो कर 
दूसरा शुरू हुआ सो कहना कठिन है। तो भी एक कश्मीरी और एक 
हब्शी के रंग में स्पष्ट अन्तर दीख पड़ता है, और रंग की पहचान को 
बिलकुल निकम्मा नहीं कहा जा सकता | 

खोपड़ी की लम्बाई चौड़ाई भी एक अरुछी परख है | एक पंजाबी 
या अन्तवेदिये की अपेक्षा एक बंगाली का सिर देखने से हो चौड़ा 
दोख पड़ता है। यदि खोपड़ी कौ लम्बाई को १०० म।ना जाय और 
चोड़ाई उस के मुकाबले में ७७७ या उस से कम हो तो मानुषमिति 
वाले उसे दीघकपाल ( 6०॥८00०८००॥४।४० ) नमूना कहते हैं, यदि 
चौड़ाई ८० तक हो तो मध्यकपाल ( 776590-200/90 ), और यदि 
अधिक हो तो हस्वकपाल या बृत्तकपाल (979०ए-० 80॥9)0 )। 
१०० लम्बाई पर जितनी चौड़ाई पड़े उसे कपाल-मान ( ०८७०४४॥४० 
7065% ) कहा जाता है | 

इसी प्रकार एक नासिका-मान ( ॥984 770०5 ) है। नाक की 
लम्बाई को १०० कहें, तो चौड़ाई जो कुछ होगी वही नासिका-मान है। 
वह मान जिन का ७० से कम हो, श्रर्थात्‌ नाक चुकीली हो, वे सुनास 
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( !0[/:077776 ) कहलाते हैं, ७० से ८५ तक मध्य-नास (77680॥7- 
]776 ), और ८४ से अधिक वाले स्थूज्-नास या प्रथु-नास ( 9] 
79५77॥76 )। चौड़ी या नुकीली नाक के खुले या तंग नथनों का अन्तर 
साधारण आँखों को की सरलता से दीख जाता है । 

दोनों आखों के बीच नाक के पुल का कम या अधिक उठान भी 
उसी तरह मनुष्य को मुखाकृति में झूठ नज़र आग जाता है| कई ज्यतियों 
की नाके ऊपर चिपटी सी होती हैं। नाक के उस चिपठेपन को संस्कृत 
में अवनाट' कहते हैं, उस से उलगा प्रणाट और दोनों के बीच का 
मध्यनाट शब्द गढा जा सकता है। दोनों आँखों की थैलियाँ जिन हड्डियों 
में हैं, उन के मध्य में दो बिग्दु लगा कर उन बिन्दुओं के बीच की दूरी 
को १०० कहा जाय, ओर फिर नाक के पुल के. ऊपर से वहीं दूरी मापने 
से उस का पहली दूरी से जोश्रननुपात आये, उसे अवनाठमान 
(0707707989) ॥7065) कहते हैं | वह ११० से कम हो तो अवनाट 
([0/9/:70[20) चेहरा, ११२९ तक हो तो मध्यनाट (7776500[20) । 
यह हिसाब खास मारतवष के लिए रक्खा गया है, अन्यथा १०७*५, 
११००, और उस से ऊपर, ये तीन विभाग हैं। अ्रवनाट का चेहरा 
स्वभावतः चौड़ा दीखता है, ओर गालों की हड्डियाँ उभरी हुई । 

आदमी का कद य डील भी मानुषमिति की एक परख है। १७० 
शतांशमीतर ( ५ फ़ूठ ७ इंच ) से अधिक हो तो लम्बा, १६४ (५४! ५) 
से १७० तक ओसताधिक, १६० (५ ३” ) से १६४ तक औसत से 
नीचे, ओर १६० से कम हो तो नाटा । 

मेँह और जबड़े का आगे बढ़ा या न बढ़ा होना एक और लक्षण 
है। एक प्रकार समहनु (०/४7०879/70०) है जहाँ जबड़ा माथे की 
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१ नवते नासिकायाः संज्ञायां टोटजनाटज अटचः, पाणिनीय अध्यध्यायी, 
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सीध से आगे न बढ़ा हो या बहुत कम बढ़ा हो; दूसरा प्रहनु ( 970- 
2722८) जहाँ वह बढ़ा हुआ हो | 

संसार भर की जातियों में तीन मुख्य नमृने प्रसिद्ध हैं। एक गोरी 
जातियाँ, जिन में आय या हिन्द-जमेन वंश, सामी ( 58790 ) 
ओर हामी ( [797000 ) सम्मिलित हैं। सामी के मुख्य प्रतिनिधि 
अरब ऋरैर यहूदी तथा कई प्राचीन जातियाँ हैं जिन का प्रसंगवश 
उल्लेख किया जायगा” | हामी के मुख्य प्रतिनिधि प्राचीन मिस्र (ईजिप्ट) 
के लोग थे | गोरे रंग के सिवा ऊँचा डील, मूरे या काले मुलायम सीधे 
या लहरदार केश, दाढी-मूंछ का खुला उगना, प्रायः दी्घ कपाल, 
नुकीला चेहरा, नुकौली लम्बी नाक, सीधी आँखें, छोटे दाँत और छोटा 
हाथ उन के मुख्य लक्षण हैं | गोरा रंग जलवायु के भेद से गेहुँआ भी 
हो जाता है । दूसरी पीली या मंगोली जातियाँ हैं| उन में चीन-किरात, 
मंगोल, तातारी ( तुक-हूण ) आदि सम्मिलित हैं। उन के सीधे रूखे 
केश, बिना दाढ़ी-मूंछ के चौड़े और चपटे चेहरे, प्रायः बृत्त कपाल, 
ऊँची गाल की हड्डी, छोटी और चिपटी नाक ( अवनाट ), गहरी आँखें 
पलकों का भुकाव ऐसा जिस में आँखें तिरछी देख पड़ें, तथा मध्यम दाँत 
होते हैं। तीसरा नमूना काला, हब्शियों या नीग्रोई ( ९७८०० )* 
नस्ल का हे । उन के ऊन जैसे गुच्छेदार काले केश, दीर्घ कपाल, बहुत 
चोड़ी (स्थूल) चिपटी नाक, मध्यम दाढ़ी-मूँछ, मोटे बाहर निकले हुए 
होंठ, बड़े दाँत ओर लम्बा हाथ मुख्य लक्षण हैं। अफ़रीका के अतिरिच्त 
नीग्रोई नस्ल प्रशान्त महासागर के कुछ द्वीपों में हें । भारतवर्ष में उन के 


नीचे ६ ६८ ऋ, ८४ उ, ३०३; तथा ६898 १२, १४, १८। 

*नीपग्रोई ()२०४००१०) अर्थात्‌ नीओ-जातोय, जिन में नीग्रो तथा 
उन के सदश सभी लोग सम्मिल्षित हैं। इसी पकार मंगोल्वी-- संगोंल- 
जातीय । 
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प्रतिनिधि केवल अण्डमानी हैं जो अत्यन्त नाटे हैं | लेकिन वे वृत्तकपाल हैं। 

उक्त तीन मुख्य नमूनों का उलय्फेर दूसरी अनेक जातियों में है। 
कपालमिति ((४०॥४०7००७८०५) के तजरबों से यह पाया गया है कि 
एक ही वंश को कुछ शाखायें दीघकपाल ओर दूसरी बृत्तकपाल हो 
सकती हैं; लेकिन जिस का जो लक्षण है वह स्थिर रहता है। आये 
वंश में ही स्लाव और केब्त लोग बृत्तकपाल हैं। पीली जातियाँ'मुख्यतः 
वृत्तकपाल हैं, पर उन्हीं में अमेरिका के एस्कीमो दीघकपाल हैं । 

भारतीय आये ओर द्राविड दोनों दीधंकपाल हैं। किन्तु बंगाल 
ओर उत्तरपूरबी सीमान्त पर वृत्तकपाल अधिक हैं जो किरात प्रभाव के 
सूचक हैं| उस के सिवा सिन्ध ओर दक्खिन भारत के पचब्छिमी तट पर 
भी वृत्तकपाल हैं, तथा बिहार में मध्यकपाल | 

आर्यावर्त्ती आरयों का सब से अच्छा निरविवाद नमूना अन्तवँद और 
पंजाब के अरोड़े, खन्नी, ब्राह्मण, जाट, अरांई आदि हैं। औसत से 
अधिक डौल, गोरा या गेहूँवा रंग, काली आँखें, दौर्ध कपाल, ऊँचा 
माथा, लम्बा नुकीला सम चेहरा, सीधी नुकीली नाक उन के मुख्य 
लक्षण हैं; लेकिन वह नाक बहुत लम्बी नहीं होती । 

द्राविडों का शुद्ध खालिस नमूना नीलगिरि ओर आनमलै पदबतों 
की कुछ जंगली जातियाँ हैं। उन के विशेष चिन्ह हैं---कद औसत से 
कम, रग पक्का काला, केश घने कभी कभी घंघराने की प्रवृत्तियुक्त 
किन्तु नीग्रोइयों की तरह गुच्छेदार कभी नहीं, नाक बहुत ही चौड़ी-- 
जो कि द्वाविड का मुख्य चिन्ह है---, कभी कभी अवनाट, किन्तु चेहरा 
कभी किरात की तरह चपटा नहीं, कपाल दीघे, हाथ बड़ा | संसार कौ 
मुख्य नस्लों में किस में दाविड को गिनना चाहिए सो अभी तक 
अनिश्चित है ब्राहुइयों में छोटे कद के सिवा कोई भी द्राविड लक्षण 
नहीं बचा । 


द्राविड और शाबर में भारतीय जनविज्ञानी भेद नहीं करते, पर 
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मेरा विचार है कि अधिक खोज होने पर कुछ भेद अवश्य निकलेगा | 
शाबर का सब से खालिस नमूना शबर, मुण्डा और सन्ताल हैं, जिन का 
मूल अमिजन भाड़खएड ओर पूरबी प्रान्त हैं। उन के लक्षण द्वाबिडों 
के से हैं, किन्तु कपाल प्रायः मध्यम होता है, ओर प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों 
में जो खबरस्पथ--छोटे चेहरे वाले--निषादों का वर्णन है? , वह भी 
मेरे विचार में उन्हीं का या किसी मिश्रित द्वाविड-शाबर जाति का है। 
इस प्रसंग में खासी-जयन्तिया पहाड़ियों के खासी लोगों का उल्लेख 
करना ज़रूरी है। या तो ऊंची ढंडी पहाड़ियों पर रहने ओर या पड़ोस 
के किरातों के मिश्रण के कारण उन का रंग-रूप शाबरों से बहुत कुछ 
भिन्न हो गया है उन का रंग प्रायः गोरा, गेहुँवां, या लाली लिये हुए 
बादामी, और ख्त्रियों का चेहरा विशेष कर सुन्दर गोलमठोल भरा हुआ 
होता है। 

किरातों में मंगोली नस्ल के सब लक्षण हैं | कद छोटा या ओसत 
से कम, रंग पिलाहट लिये हुए, दाढ़ी-मूंछु न के बराबर, आँखें तिरछी, 
नाक नुकीली से चौड़ी तक सब किस्म की किन्तु चिपठी अवनाठ, गाल कौ 
हड्डी उभरी हुई, ओर चेहरा नाक-गाल की इस बनावट के कारण चपटा । 

अफ़ग़्ानों ओर पंजाब के जाटों आदि में श्राय्यावर्त्ती आय्या की 
अपेक्षा विशेष लम्बी नाक पाई जाती है | अफ़ग़ानों से मराठों तक पच्छिम 
की सब जातियों में बृत्त कपाल भी पाया जाता है । इृत्तकपाल किरातों तथा 
पच्छिमी छोर के इन वृत्तकपालों का मुख्य भेद यह है कि किरात जहाँ 
अवनाट हैं, वहाँ ये पच्छिमी जातियाँ प्रनाठ हैं। उत्तर-पब्छिम को 
विशेष लम्बी नाक और समचे पच्छिम के वृत्त कपालों की व्याख्या शक 
मिश्रण से की जाती है | शकों का वृत्तान्त हमारे इतिहास मे यथास्थान 


१बि० पु० १, ३, ३४-३५। यह वर्णन जनविज्ञानियों के लिये 
* विशेष काम कौ वस्तु है । 
कट 
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आयगा | नई खोज ने बतलाया है कि वे भी एक आय जाति थे? | 
आजकल उन का खालिस नमूना कहीं नहीं बचा; मध्य एशिया में वे 
हणों-तुर्कों में घुल मिल कर नष्ट हो गये हैं, ओर भारतवष और ईरान में 
अपने बन्धु आरयों में | उन के सिक्कों आदि पर उन के जो चित्र मिलते 
हैं उन में असाधारण लम्बी नाक शकों का विशेष चिन्ह दौख पड़ता 
है। वे हणों के पड़ोस में रहते थे । या तो उन से मिश्रण होने के कारण 
ओर या आयों की कई अन्य शाखाओं की तरह शायद वे वृत्तकपाल 
थे। शकों की भाषा का कोई चिन्ह विद्यमान भारतीय भाषाओं की 
पड़ताल से अभी तक कहीं नहीं मिला, किन्तु मानुधमिति उन की याद 
दिलाती है । 

पचब्छिमी तट पर सामुद्रिक व्यापार से अरब, हब्शी आदि जो 
जातियाँ आती रही हैं, उन का प्रभाव भी वहाँ हुआ है। अमरीका की 
युरोपी बस्तियों में युरोपी लोग जैसे अफ़रीका के नीग्रों गुलामों को बड़ी 
संख्या में ले जाते रहे, जिन के वंशन आज अमरीका की जनता में 
धीरे धीरे घुल मिल रहे हैं, उसी प्रकार प्राचीन मारत के पच्छिमी तट 
पर अरब तथा फ़ारस-खाड़ी के गुलाम और पब्छिमी देशों की गोरी 
बांदियाँ ला कर सूरत, भरुच आदि बन्दरगाहों में बेची जाती रहीं* | 
उनकी नस्ल का प्रभाव भी हमें ध्यान में रखना होगा | 

मोटे तौर पर हम निम्नलिखित परिणामों पर पहुँचते हैं। पंजाब, 
राजस्थान और अन्‍्तर्वेंद में आर्यावर्ती आय का खालिस नमूना पाया 
जाता है; उत्तरपब्छिमी छोर पर उस में शक लक्षण ओर कभी कभी: 
हण-तुक लक्षण भी दीख पड़ते हैं। अन्तवँद में ही समाज के निचले 
दर्जों में, ओर पूरब तरफ़, शाबर झलक आने लगती है । बिहार ओर 


)दे० नीचे 6 १०४ इ, १६१, तथा & २८ । 
*तीचे $ १8३। 
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बंगाल में शाबर अंश आय से अधिक होने लगता है, और उत्तरपूरब 
से किरात लहर उस में आ मिलती है। राजस्थान से मालवा, चेदि और 
उड़ीसा की तरफ़ शाबर और द्राविड अंश बढता जाता है । महाराष्ट्र की 
तरफ़ भी आय द्राविड का मिश्रण है, किन्तु उस में शक लक्षणों की 
झलक भी है। गुजरात में महाराष्ट्र की अपेक्षा द्राविडः अंश कम है । 
कर्णाटयक के दक्खिन भाग से ओर उधर आंध्र के उत्तरी छोर से द्राविड 
रंगरूप मुख्य हो जाता है, वहाँ केवल ऊँचे दर्जों में आय रूलक भर 
है | सिंहल के दक्खिन भाग में फिर आयं-द्राविड मिश्रण है । 

भारतीय जनविज्ञान, मानुषमिति और कपालमिति का अध्ययन 
ग्रभी बिलकुल आरम्मिक दशा में है। अभी इतिहास के अध्ययन को 
उस से वैसा प्रकाश नहीं मिल सकता जैसा भाषाओ्रों की पड़ताल से 
मिला हैं | मोटे तोर पर भाषाओं की पड़ताल हमें जिन परिणामों पर 
पहुँचाती है, जनविज्ञान और मानुषमिति उन में विशेष भेद नहीं 
डालती | 


६ २४, भारतवर्ष की विविधता और एकता, 
तथा उस का जातीय चेतन्य 


भारतवर्ष एक विशाल देश है। ऊपर के परिच्छेदों में हम ने उस 
की भूमि ओर उस के प्रदेशों, उस की भाषाओं, नस्लों, लिपियों, वण- 
माला, और वाड्मय का विवेचन ओर दिग्द्शन किया है। उस 
दिग्द्शन से उस की विविधता प्रकट हैँ | उस के विभिन्न प्रान्तों और 
प्रदेशों में से कोई समथर मेंदान है तो कोई पठार या पहाड़ी दून, कोई 
अत्यन्त सूखा रेगिस्तान है तो किसी में हृद से ज़्यादा पानी पड़ता है | 
अनेक किस्म के जलवायु, दृक्ष-बनस्पति और पशु-पक्षी उस में पाये 
जातें हैं। उस में रहने वाले लोग, उन का रहन-सहन और उनकी 
बोलियाँ भी अनेक प्रकार की हैं । 
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भारतवर्ष के इन मेंदों के रहते हुए उस में गहरी एकता भी है। 
डिब्रगढ से डेरा-इस्माइलखाँ तक समूचा उत्तर भारत एक ही विशाल 
मैदान है। फ़सल के मौसम में हम उस के एक छोर से दूसरे छोर तक 
लहलहाते खेतों में ऐसे रास्ते से जा सकते हैं जिसे एक भी कंकर या 
पत्थर का टुकड़ा कश्ठकित न करें। यह तो उकता देने वालो एकता 
है । उस के अतिरिक्त, दक्खिन में समुद्र ओर उत्तर में हिमालय होने के 
कारण सारे मारत में एक ख़ास किस्म की ऋतु-पद्धति भी बन गईं है| 
गर्मी की ऋतु में समुद्र से भाप बादल बन कर उठती और हिमालय की 
तरफ़ जाती है; द्ििमालय कौ ऊंचाई को बादल पार नहीं कर पाते, वे 
लौट कर बरस जाते या हिमालय में तुषार बन बैठ जाते और फिर 
गर्मियों में नदियों की धारायें बन समुद्र को वापिस जाते हैं | समुद्र ओर 
हिमालय की एक दूसरे पर पानी फेंकने की इस सनातन खेल से हमारी 
बरसात होती है और नदियों में पानी आता है। बरसात के अनुसार 
और ऋतुएँ आती हैं। यह ऋतठुओं का ख़ास सिलसिला भारतवष में 
ही है, और हमारे सारे देश में एक सा है। भारतवर्ष की उस सुन्दर 
हृदबन्दी का जिस के कारण समूचा देश स्पष्टतः एक दीख पड़ता है, 
पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। हिमालय ओर समुद्र की उस हृ्बन्दी 
से ही ऋतु-पद्धति की यह समानता पैदा होती है । 

भारतवष की जनता की जाँच में हम ने देखा कि उस में मुख्यतः 
आय और द्राविड दो नस्लों के लोग हैं; किन्तु उन दोनों का सम्मिश्रण 
ख़ब हुआ है, ओर उस मिश्रण में थोड़ा सा छोंक शाबर ओर किरात 
का भी है। आज भारतवर्ष की कुल जनता में से आयमभाषी अन्दाज़न 
७६४ फ़ी सदी, द्राविडभाषी २०६ फ़ी सदी, ओर शाबर-किरात-भाषी 
३० फ़ी सदी हैं। किन्तु जनता और भाषाओं की विवेचना में हम ने 
यह भी देखा कि द्राविड' भाषायें आय साँचे में ढल गईं हैं, ओर उन्हें 
ने आर्यावरत्तो बणमाला अपना ली है। यह देश मुख्यतः आर्यों का है, 
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ओर उन्‍्हों ने इसे पूरी तरह अपना कर इस पर अपनी संस्कृति की पूरी 
छाप लगा दी है। दूसरी संस्कृतियाँ, विशेषतः द्राविड, नष्ट नहीं हो 
गई, पर आर्यों के रंग में पूरी तरह रँगी गई हैं। बाद में जो जातियाँ 
आती रहीं, वे तो आर्यो के अन्दर बिलकुल हज़म ही होती गईं। आर्य 
ओर द्राविड का भारतव के इतिहास में इतना पूरा सामज्जस्य हो गया 
है कि आज सारे भारत की एक वर्णमाला और एक वाढमय है, जो 
सभ्यता और संस्कृति की एकता का बाहरी रूप है | हम यों कह सकते 
हैं कि भारतीय संस्कृति का प्राण आये है तो उपादान द्वाविड, और आज 
उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता | भारतीय संस्कृति एक है, 
ओर इस लिए भारतीय जाति एक है | 

किन्तु यदि भारतीय जाति एक है तो उस की एकता आज उस के 
सामाजिक और राजनैतिक जीवन में प्रकट क्‍यों नहीं होती ! भारतवर्ष 
के प्रदेशों, भाषाओं ओर जनता की विद्यमान अवस्था की छानबीन से 
जहाँ हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यहाँ संघात्मक राष्ट्रीय एकता 
की बढ़िया सामग्री उपस्थित है, वहाँ उस की विद्यमान राजनैतिक और 
सामाजिक अवस्था पर जो कोई भी ध्यान देगा, उसे कहना होगा कि 
उस की जनता में राष्ट्रीय एकता या जीवन का प्रायः अभाव है | ऐसा 
जान पड़ता है मानो वह बत्तीस करोड़ का जमघट तुच्छ जातों, फ़िरकों 
ओर कबीलों का एक ढेर है, जिस समूचे ढेर में अपनी एकता का कोई 
चैतन्य और सामूहिक जीवन की कोई वेदना नहीं है। बहुत लोग इस 
स्थिति को देख कर कह देते हैं कि यह एक देश और एक जाति नहीं 
है। तो फिर क्‍या यह छोटे छोटे प्रदेशों या कबीलों का समुच्चय है ! 
क्‍या उन छोटे छोटे प्रदेशों में मी, जिन में भौगोलिक और अन्य दृष्टियों 
से पूरी एकता है, सचेष्ट साम्‌हिक जीवन के कोई लक्षण हैं ! यदि 
किसी छोटे से प्रदेश में भी वह उत्कट सचेष्ट सामृहिक जीवन होता तो 
वृह अपनी स्वाधीनता को संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति के मुकाबले में 
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भी बनाये रख सकता | यह बात नहीं है कि भारत में छोटे छोटे जीवित 
समूह हों और उन सब को मिला कर जिस जन-समृदाय को भारत कहा. 
जाता है केवल उसी में एकता का अभाव हो। सामूहिक जीवन की 
मन्दता न केवल उस समूचे समुदाय में प्रत्युत उस के प्रत्येक टुकड़े में 
भी वेसी ही है। 

जब हम भारतीय जनता की विद्यमान अवस्था की पड़ताल कर 
रहे हैं, तब इस बात को आँखों से ओकल केसे कर सकते हैं कि आज 
संसार की सब सभ्य जातियों के बीच वहीं एकमात्र मुख्य गुलाम 
जनता है ! क्‍ 

इस अवस्था का कारण क्या है ? भारतीय इतिहास और समाज- 
शासत्र का प्रत्येक विचारशील विद्यार्थी मेंह से कहे या न कहें, कुछ न 
कुछ कारण इस अप्राकृतिक अवस्था का अवश्य मन में सोचता हे, 
ओर उसी के अनुसार भारतीय इतिहास की व्याख्या करता है। बहुतों 
का यह विश्वास प्रतीत होता है कि भारतीय नस्ल में या जलवायु में 
कोई सनातन त्रेकालिक दुबलता है। यदि ऐसी बात है, यदि सामूहि 
जीवन इस भूमि या इस नस्ल में कभी पनप ही नहीं सकता है, तो 
राष्ट्रीया। की वह उत्कृष्ट सामग्री जिस का हम ने उपर उल्लेख किया है 
क्या केवल घुणाक्षर-न्याय से पैदा हो गई है? चेतन और निरन्तर 
सामूहिक चेष्टाओं के बिना वे अवस्थाये कभी उत्पन्न न हो सकती थीं। 
किन्त वैसी साम्‌हिक चेष्ठाओं के रहते फिर विद्यामान दरिद्रता कैसे 
आ गई १ 

इन्हीं समस्याओं का उत्तर पाने के लिए हमें भारतीय इतिहास 
की सवाधानी और सचाई से छानबीन करने की ज़रूरत है। यहाँ इस 
विवाद को विस्तार के साथ नहीं उठाया जा सकता, केवल उंक्षेप से 
ओर आग्रह के बिना में अपना मत कहे देता हूँ | भारतवर्ष का प्राचीन 
इतिहास--लगभग ४४० ई० तक-- एक ज़िन्दा जाति के सचेष्ट जीवन _ 
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का वृत्तान्त जान पड़ता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की इृढ 
नींबें उसी काल में रकखी गई | उस के बाद मध्य काल में धीरे धीरे 
भारतीय जाति की जीवन-घारा मन्द हो गईं, उस में प्रवाह और गति 
न रही । प्रवाह के अभाव से सड़ाँद पेदा होने लगी, ओर सड़ाँद से 
कमज़ोरी | अनेक प्रकार के सचेष्ट ओर जीवित आशिक व्यावसायिक 
राजनैतिक सामाजिक और धार्मिक आदि समूह, जिन के समुच्चय से 
वह जाति बनी थी, पथरा कर निर्जीव ओर अचल जातें बनने लगीं। 
प्रवाह गति तथा पारस्परिक विनिमय ज्यों ज्यों ओर क्षीण होते गये, त्यों 
त्यों उन जातों के और टुकड़े होते गये, ओर एक सजीव जाति का 
पथराया हुआ पंजर बाकी रह गया जिसे कि जात-पाँत में जकड़ा हुआ 
विद्यमान भारतीय समाज सूचित करता है| ऐसा निर्जीव समाज-संस्थान 
बाहर के हमलों का मुकाबला न कर सकता था, ओर इस के वे परिणाम 
हुए जिन का होना कभी टल न सकता था। ह 

किन्तु ध्यान रहे कि वह समाज-संस्थान रोग का निदान नहीं प्रत्युत 
लक्षण है; असल रोग तो जीवन की क्षीणता ओर गति का बन्द हो 
जाना ही है| वह समाज-संस्थान एक प्राथमिक समाज की अवस्था को 
सूचित नहीं करता, प्रत्युत एक परिपक्क समाज के जीण पथराये सूख गये 
देह को; ओर इसी कारण उसे प्राथमिक समाज समक्त कर उस की 
जितनी व्याख्यायें की गई हैं वे सब उस के स्वरूप कों स्पष्ट नहीं कर 
सकी | उस समाज-संस्थान के पक्ष में यह कह देना आवश्यक है कि 
उसी ने भारतीय जाति के देह ओर संस्कृति के तन्‍्तु को--सूखे पथराये 
रूप में ही सही--जैसे तेंसे बनाये रक्खा है; और यह भारतीय जाति 
और संस्कृति के व्यक्तित्व की मज़बूती और इढ़ता का ही परिणाम था 
कि अपने जीवन की मन्दता के समय भी उस ने अपने ऊपर इस 





१इस के एक नमूने के लिए दे० नीचे & ४ ड, ओ | 
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समाज-संस्थान के रूप में एक ऐसा खोद्द चढ़ा लिया जो इसे शत्रओं 
के भुकाबले में जैसे तेसे बचाये और बनाये रख सका। उस सूखे खोल 
के अन्दर भारतीय जाति की दुबल जीवन-धारा चौदह पन्द्रह शताब्दियों 
तक जैसे तेसे बनी रही है। उस बीच, विशेष कर १६४ वीं, १६ वीं, 
१७वीं शताव्दी ई० में, उस के भिन्न भिन्न अंगों में परस्पर विनिमय 
ओर प्रवाह कर उस में फिर से एक व्यक्तित्व पैदा करने की चेष्टाये 
हुई--उन्हीं को हम मध्यकालीन पुनर्जीवन कहते हैं। किन्तु जीवन की 
मन्दता ऐसी थी कि ये नई लहर भी थोड़े ही समय में गति-शून्य हो 
गई | समूची जाति को एक बनाने की चेष्टायें कुछ नई जातें और नये 
फ़िरके पेदा करके ठंढी हो गई” | उस जाति में जीवन जगाने के लिए 
उस के जीवन के प्रत्येक पहलू में विक्षोभ पैदा कर देने की ज़रूरत थी, 
जो ये लहर न कर सकीं। उस प्रकार का विक्षोभ पिछुली डेढ़ शताब्दी 
की बाहर की चोटों से और पच्छिम की तरुण आय जातियों के संसर्ग 
से पैदा हो गया है, ओर आज वह फिर से अपने अन्दर अपने प्राचीन 
जीवन के खोत को उमड़ता और प्रकट होता अनुभव करती है। 

इस प्रकार भारतवर्ष की आन्तरिक एकता और उस की विद्य- 
मान छिन्न-भिन्न जीण-शीण अवस्था में कोई विरोध नहीं है। विद्यमान 
छिन्न-मिन्नता जातीय जीवन के अत्यन्यभाव को नहीं प्रत्युत उसकी मच्छा 
को सूचित करती है। राष्ट्रीय एकता की प्रसुप्त सामग्री प्रचीन इति- 
हास की सामूहिक चेष्टाओं का परिणाम है, वह सामग्री आज अपना 
प्रभाव नहीं दिखाती क्योंकि वह मूच्छित और निष्वेष्ट हुई पड़ी थी | 


६ २६: भारतीय जाति की भारतवर्ष के लिए ममता 


हम ने देखा कि भारतीय जाति की एकता--आय और द्राविड 
का सामझ्जस्य--शताब्दियों की कशमकश का, ओर देश को एक बनाने 
की चेतन चेष्ठाओं का, परिणाम है | उन्हीं चेष्टाओं से भारतवष की 
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सभ्यता और संस्कृति में, प्रथाओं और उंस्थाओं में, एवं जनता के 
रहन-सहन रौति-रिवाज में बहुत कुछ एकता पैदा हो चुकी है| सच 
बात तो यह है कि केवल भोगोलिक एकता से या जनता की भी एकता 
से किसी देश के इतिहास में सनीव एकता या एक जीवन का ताँता 
पैदा नहीं होता, जब तक कि उस देश को जनता उस देश 
को मम्तापूवक अपना देश और एक देश न समझती रही हो। 
उस प्रकार की ममता हमारे पुराने पुरखों की भारतवर्ष में सदा 
रही है। वे उसे सदा अपनी मातृभूमि और देवभूमि मानते रहे हैं | 
समूचे भारत में एक छोर से दूसरे छोर तक उन्हों ने तीथों' और देव- 
स्थानों की स्थापना की थी | हिन्दू लोग भारतवर्ष के पर्बतों और जंगलों 
ओर नदियों को पवित्र मानते हैं। हिन्दुओं के भिन्न भिन्न सम्पदायों में 
इतनी विविधता है कि हिन्दू शब्द का लक्षण करना भी आज बहुत 
कठिन समझा जाता है| सच बात यह है कि हिन्दुओं के अनेक और 
नानारूप धार्मिक समप्रदायों में एक मात्र एक लक्षण यही है कि प्रत्येक 
हिन्दू सम्प्रदाय की पवित्र भूमि और देवभूमि भारतवर्ष है। यही 
हिन्दूपन की एकमात्र पहचान है। मुसलमानों के भी अनेक पौरों, 
ओलियों, विजेताओं, बादशाहों और शहीदों की स्मृति भारतवर्ष के 
भिन्न भिन्न स्थानों के साथ जुड़ी हुई है । हमारे सब तीथं और पतविन्न 
स्थान इसी देश में हैं। हम में से जी सनातनी हिन्दू हैं, वे प्रतिदिन 
प्रातःकाल स्नान करते समय भावना करते हैं-.. 

गड्ले च यमुने चैव गोदावरी सरस्वति ! 

नमदे सिन्धु कावेरि जल्ेडस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु॥ 

[यमुना गोद़ावरी नर्मदा कावेरी सरस्वती गड़े, 

सिंधु साथ ले मेरे जल में सातों छोड़ें प्रीति-तरंग !] 
उसी प्रकार अपने ब्याह-शादी और अन्य रुंस्कारों में वे 
« भारतवर्ष की सब नदियों से असीसें माँगते हैं। जो इस प्रकार भावना 
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नहीं करते वे भी भारतवर्ष को उसी प्रकार अपनी मातृभूमि और अपने 
पुरखों की लीलाभूमि ओर कर्मस्थली कर के जानते हैं। हमारे पुरखों: 
ने तप, त्याग दान, विचार ओर वीरता आदि के जो महान अनुष्ठान | 
किये थे, वे सब इसी भूमि में । मारतवर्ष की चप्पा चप्पा भूमि उन के 
महान्‌ कार्यों की याद दिलाती है | हमारे पुराखा भी इसी प्रकार अपने 
पुरखों की याद इस देश के साथ साथ करते आये हैं। बहुत प्राचीन 
युग में उन के गीत थे--- 


जिस पे वीर नाचते गाते ऊलें जय-दुन्दुभी बजाय, 
सुखदा हो सो भूमि हमारी मेट वेरियों का समुदाय !* 


रे ६25 रे ्े 


ये हेमाद्वि पहाड़ियाँ. जंगल तरु-सम्पन्न 
हे पृथ्वी हम को करें दे सुख-दान असन्न ।* 


25 के रे रे 


जिस पे भूतपूर्व पुरुषों ने सफल किये विक्रम के काम, 
जिस पर देवों ने असुरों को जीता अपना कर यश नाम, 


१थस्यां गयान्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या व्येठवा, । 
युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वद॒ति दुन्‍्दुभिः । 
सा नो भूमिः अणुदु्तां सपल्लाससपत्न मा पूथिवी कृणोतु ॥ 
अऋथ०--१२, १, १४॥ 
१गिरियस्ते पवता हिमवन्तोडरण्यं ते प्रथिवि स्योनमस्तु । 
“यहीं, २३, $, ११। 
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जिस पे धेनु अश्व-गण पक्षी करते हैं सुख-भोग निवास, 
तेज सोंप हम को कर देगी वह भू बड़भागी सवित्ञास |* 


9 2 ५8 2] 
इसी प्रकार अगले युग में वे फिर कहते थे--. 


५ पुण्यकछ्ोक प्रतापी उन को बतलाते हैं देव उदार 
 स्वर्ग-मुक्ति-दाता भारत में जन्में जो मनुष्य-तन धार ।* 


22 के 9 ् 


धरम ओर संस्कृति के आचारयों की तरह कालिदास जैसे कवियों ने 
भारतीय एकया का आदर्श बनाये रक्खा | कमेठ राजनीतिज्ञ, सेनिक, 
योद्धा ओर शासक उस आदश को किस प्रकार चरिताथ्थ करने का 
जतन करते रहे, सो इतिहास पढ़ने से पता चलेगा | 


$ २७, उस की अपने पुरखों ओर उन के ऋण की याद 

अपनी मातृभूमि को उक्त प्रकार से अपने पुरखों क्री कमस्थली के 
रूप में याद करना अपने देश के साथ साथ अपने युरखों की याद 
करना राष्ट्रीय एकता और इतिहास की एकता का दूसरा आवश्यक 
लक्षण है । 


अनिल लएण ५ 


१ यथा पूर्व पूवेजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवत्तयन्‌। 
गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भर्गं वर्चः पृथिवी नो दधातु 0 
“वहीं १२, १, £ । 
र्गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे । 
स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा: सुरत्वात्‌ ॥ 
+-वि० १०, २, ३, २४ । 
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केवल भमि की ममता से, उसे अपना देश और एक देश समभने 
इतिहास में एक-राष्ट्रीय जीवन पैदा नहीं होता, जब तक कि उस 
भमि में अपने से पहले हो चुके पुरखों की अनेक पीढ़ियों को भी ममता- 
पूवंक अपना समझ कर याद न किया जाय, और अपने बाद वाले 
वंशजों की पीढ़ियों के लिए भी बही ममता अनुभव न की जाय | 
क्योंकि इतिहास एक मनुष्य-समाज के किसी एक समय के खड़े जीवन 
का ही वृत्तान्त नहीं है, किन्तु अनेक पीढ़ियों की सिलसिलेवार और 
परम्परागत जीवनधारा का चित्र है। ओर पिछली पीढ़ियों का जीवन- 
कार्य और चरित हमारे नीवन के प्रत्येक पहलू में बुनियाद के रूप में 
विद्यमान है । 
हम ज़रा सा भी सोच तो हमारे पुरखों का हम पर कितना एहसान 
दीखता है ! अपने देश की यह जो शकल आज हम देखते हैं सो उन्हीं 
की मेहनत का नतीजा है । जिस मूमि से हमें अपना भोजन मिलता 
और जो हमें रहने के लिए शरण देती है, उसे पहले पहल उन्हीं ने 
अपने भुजबल से जीता और खेती के लायक बनाया था। आज भी 
दो चार बरस हम उस की सम्भाल करना छोड़ दें तो जंगली घास और 
बूटियाँ उसे घेर लें और जंगली जन्तु उस पर मँडराने लगें ! भारतवर्ष 
की हरी भरी भूमि जिस में आज हज़ारों लाखों खेत, बगीचे, तालाब, 
नहरें, गाँव, बस्तियाँ शहर, रास्ते, किले, कारखाने, राजधानियाँ, बाज़ार 
ओर बन्दरगाह विद्यमान हैं, कभी उसी तरह के डरावने जंगलों से 
घिरी थी, और उसे हमारे पुरखों ने साफ़ किया और बसाया था। 
प्रत्येक पीढ़ी प्रयक्षपूवंक उस की सम्माल ओर रक्षा न करती आये तो 
उसे फिर जंगल घेर; ले या पराये लोग हथिया लें। सार यह कि अपने 
देश की जो बाह्य शकल आज हमें दीख पड़ती है, वह हमारे पुरखों के 
लगातार अ्नथक परिश्रम और जागरूकता का फल है। 
और क्या केवल बाह्य भौतिक वस्तुओं के लिए, हम अपने पुरखों 


६. 
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के ऋणी हैं ! हमारे समाज-संगठन, हमारी प्रथाओं ओर संस्थाओं, 
हमारे रीति-रिवाजों, हमारे जीवन की समूची परिपाटी, नहीं नहीं, हमारी 
भाषा, हमारी बोलचाल और हमारी विचारशेली तक पर हमारे पुरखों 
की छाप लगी है। जिन विद्याओं ओर विज्ञानों को सीख कर आज हम 
शिक्षित कहलाते हैं उन के लिए भी तो हम उन्हीं के ऋणी हैं। 

यह ऋण का विचार, धामिक रंग में रँगा हुआ, हमारे देश में 
बहुत पुराना) चला आता है। हम पर देवों, पितरों, ऋषियों ओर 
मनुष्यों' का ऋण है--ऋषियों का ऋण हमारे ज्ञान की पूँजी के रूप 
में--, ओर उस ऋण को चुकाने का उपाय यह है कि हम अपनी 
सनन्‍्तति पर बैसा ही ऋण चढ़ा दें! लेकिन पूर्वजों का ऋण वंशजों 
को दे कर चुकाया जा सकता है इस विचित्र कल्पना से सूचित होता है 
कि पू्जों और वंशजों के सिलसिले में एक ताँता--एक धारावाहिक 
एकात्मकता--जारी है। ऋण पाने ओर उतारने का यह ताँता हमारे 
राष्ट्रीय जीवन की एकसूत्रता को ओर हमारे इतिहास की एक धारा को 
बनाये रखता हे* | 

ओर अपने उस ऋण का ठीक ठीक व्योरा हमें अपने इतिहास ही 
से मिलेगा । 


१दे० नीचे ह ७४ । बाद में केवल तोन ऋण गिने जाते थे, पर 


शुरू में चौथा--मनुष्यों या पड़ोसियों का--भी था । 
२ दे० नीचे # ३ । 


टिप्पणियाँ 
# २, प्राचीन भारत का स्थल-विभाग . 


जब हम साधारण रूप से प्राच्चीन भुगोल की कोई परिभाषा बर्त॑ते 
हैं, तब यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन काल कुछ थोड़े से दिनों या 
बरसों का न था, और उस समूचे काल में भारतवर्ष के भौगोलिक 
विभाग और प्रदेशों के नाम एक से न रहे थे | जातिक्ृत और राजनैतिक 
परिवर्तनों के अनुसार भौगोलिक संज्ञायें ओर परिभाषायें भी बदलती 
रही हैं | तो भी बहुत सी संज्ञायें और परिभाषायें अनेक थुगों तक चलती 
रहीं हैं, ओर यद्यपि उन के लक्षण भी मिन्न भिन्न युगों में थोड़े बहुत 
बदलते रहे हैं। तो भी उन विभिन्न लक्षणों की भी मानों एक औसत 
निकाली जा सकती है । मैंने साधारणतया प्राचीन भूगोल की जो परि- 
भाषाये बत्ती हैं, वे वही हैं जो प्राचीन काल के अनेक थुगों में थोड़ी 
बहुत रद्दोबदल के साथ लगातार चलती ही रही हैं, और उन परि- 
भाषाओं का प्रयोग भी मैंने उन के “औसत” अथ में ही किया है| 
यहाँ मुझे विशेष कर प्राचीन भारत के स्थल-विभाग के विषय में 
कहना है | प्राचीन भारत के नव भेद करने कीं भी एक शैली थी। 
वराहमिहिर ने बृहत्संहिता अ० १४ में मध्यदेश के चौगिद आठों 
दिशाओं में एक एक विभाग रख कर कुल नौ विभाग किये हैं। किन्तु 
उस वणन में बंहुत गोलमाल है। नमूने के लिए. विदर्भ ( बराड ) को 
आग्नेय कोण में ( छोक ८ ) और कौर ( कांगड़ा ), कश्मीर, अभि- 
सार, दरद को ईशान ( उत्तरपूरब ) कोण में ( छो० २९ ) रख डाला ु 
- है! में ज्योतिष से एकदम अनमिज्ञ हूँ, इस लिए कह नहीं सकता कि 


क्र 
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यह वराहमिहिर का निरा अज्ञान है या फलित ज्योतिष में किसी विशेष 
प्रयोजन से जिस जनपद का जो ग्रह अ्धिपति हैं उस के अनुसार विभाग 
करने से ऐसा हों गया है| जो भी हो, वराहमिहिर के नौ विभाग तथा 
पुराणों के नव भेद: (वा० १० ४५, ७८) जिन के नाम मात्र कवि राज- 
शेखर ने उद्धृत किये हैं ( काव्यमीमांसा पु० ६२ ) एक ही वस्तु नहीं 
हैं। वे नव भेद: हैं--- 

इन्द्रह्ीप: कसेरुश्च ताम्रपर्णी गस्तिमान्‌ । 

नागद्वीपस्तथा सोम्यो गन्धर्व॑स्ववथ वारुण: ॥७६॥ 

अय॑ तु नवमस्तेषां द्वीप: सागरखंतृताः | 
इन में से ताम्रपर्णी स्पष्ट ही सिंहल है; ओर नोवाँ जो 'यह द्वीप! है, उस 
में फिर महेन्द्र, मलय, सद्य, शुक्तिमान्‌, ऋक्ष, विन्ध्य और पारियात्र ये 
सात कुल-पव॑त कहे गये हैं, जिस से स्पष्ट है कि वह विन्ध्यमेखला और 
दक्खिन भारत है, अथवा हिमालय-हिन्दुकुश के बिना समूचा भारत | बाकी 
सात कहाँ रहे ? सब से पहला श्लोक इस पर कुछ प्रकाश डालता है--- 

भारतस्यास्य वर्षस्थ नव भेदाः प्रकीर्तिताः 

समुद्वान्तरिता ज्ञेयास्ते त्वगम्याः प्रस्परम्‌ ॥७८॥ 

ये नो भेद भारतवष के हैं, किन्तु एक दूसरे के बीच समुद्र होने से 

परस्पर ( स्थलमार्ग से ) अगम्य हैं । यह सूचना बड़े महत्त्व की है, और 
इस से प्रतीत होता है कि ये नौ भेद बृहत्तर मारत के थे। और उस 
थ्र्थ में भारत शब्द का प्रयोग चीनी ओर यूनानी-रोमन लेखक भी 
करते थे--दूसरी शताब्दी ई० के भूगोल-लेखक तोलमाय ने पहले हिन्द 
प्रायद्वीप को गंगा पार का हिन्द कटद्दा है ( दे० $ १८८ इ ), तथा 
पाँचवीं शताब्दी ई० के चीनी लेखक फ़न-यें अनुसार भारतवष काबुल 
से आनाम तक था ($ ०२८ ) ।” ; 





१ 6 २०८ गुप्त-युग में आता जो अभी द्ुप नहों रहा हे | 
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दूसरी तरफ़ जिन्हें राजशेखर पश्च स्थल कहता है, वे मुख्यतः ठेठ 
भारत के विभाग जान पड़ते हैं। काव्यमीमांस में उन्हीं का विस्तृत वर्णन 
है, ओर रघुबंश के रघु-दिग्विजय प्रकरण में भी उन्हीं की तरफ़ निर्देश . 
है। य्वान च्वाड और अन्य चीनी यात्रियों के पाँच इन्दु (हिन्द) भी 
वही थे! | भारत के नाव्यशात् ( अ० १३, छो० २५४ ) की चर प्रव- 
त्तियाँ भी उन्हीं पाँच के अनुसार हैं---ओडू-मागधी ++ प्राच्य, आवंन्ती « 
पाश्चात्य, दाक्षिणात्या, तथा पाशञ्जाली या पाश्चालमध्यमा --मध्यदेश 
ओर उत्तरापथ की । राजशेखर ने पाँच स्थलों के नाम हैं--पूव देश, 
दक्षिणापथ, पश्चाहेश, उत्तरापप और मध्यदेश (7० ९३-९४ )। 
वायुपुराणु के नाम हैं--मध्यदेश, उदौच्य, प्राच्य, ' दक्षिणापथ और 
अपर जनपद ( छो० १०९-१३१ )। इस से स्पष्ट है कि अपर 
ज्ञनपद -- पश्चादेश । अपर जनपदों की कुल गिनती के अ्रन्त में पाठ 
हे-इत्येते सुम्परीताश्च, जिस के बजाय एक प्रति में है--इल्ेते 
हयपरान्ताश्च जिस से स्पष्ट हे कि अपरान्त -पश्चादेश | रघुवंश में 
अपरान्त में कोंकण के साथ केरल की भी गिनती है (संग ४, 
छो० ४३-५४ ); शायद वहाँ अपरान्त शब्द केवल पब्छिमी तट के 
अथ में है । 

किन्तु वायु पुराण में उक्त पाँच विभागों के जनपदों को गिनाने के बाद 
विन्ध्यदासिन: ( १३१ ) या विन्ध्यपुष्निवासिन: ( १३४ ) तथा पता: 
श्रणिण: (१३५-१३६), अर्थात्‌ विन्ध्य और हिमालय के ऊपर रहने वाले 
राष्ट्रों, को अलग गिनाया है--शायद ठीक वैसे ही जैसे हम ने सरलता 
की खातिर पवतखण्ड के प्रान्तों को अलग गिना दिया है। दूसरे सब 
पुराणों में भी वैसा ही है। इस प्रकार पुराणों के भूगोल में भारत के 


१कनिंगहाम--ए-श्येन्ट ज्यौग्रफ्ी ऑद इण्डिया ( भारत का चीन 
भूगोल ) पृ० १३-१२ । ह 
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कुल सात विभाग किये जाते हैं। दीधनिकाय के अन्तर्गत महागोविन्द 
सुत्त ६ १६ ) में भी भारत के सात विभागों की तरफ़ संकेत हज 

इम॑ महापठविस्‌ उत्तरेण आयत॑ दक्खिनेन सकदमुख॑ सत्तथा सम 
सुविभत्त .... .. 

[ इस महाप्रथिवी को जो उत्तर तरफ़ चौड़ी, दक्खिन तरफ़ छुकड़े 

के*मंह सी, और सात हिस्सों में बराबर बँटी है. ... . . ] 
' ( रोमन संस्क०, जि० २, ४० २३४) 

क्या सुत्त-बाड्मय के ये सात विभाग वही हैं जो पुराणों के ! 

मध्यदेश की पूरबी सीमा काव्यभीमांसा में वाराणसी कही है, किन्तु 
कभी कभी वह प्रयाग तक होती थी, और काशी (पूरब में गिनी जाती 
थी ( बुहत्संहिता १४, ७ )। आज भी भोजपुरी बोली की पच्छिमी उप- 
बोली पूरबी कहलाती है, क्योंकि अन्तर्वेदियों की दृष्टि में बिहार के 
पक्छिमी छोर से पूरब शुरू हो जाता है। परन्तु बौद्ध विनय में विदेह 
और मगध निश्चित रूप से मध्यदेश में हैं ( महावर्ग, ५ ), और पतं- 
जलि के महामाष्य (२, ४, ९०) में भी धर्मयूत्रों ( दसिष्ठ ९, ८ , बौच - 
यन १, ९, २४ ) के अनुसार कालकवन को आर्थावत्त की पूरबी सीमा 
कहा है। कालक वन सम्भवतः संथाल-परगना का जंगल है, और यदि 
वेसा हो तो मध्यदेश के दो लक्षणों का श्रन्तर बौद्ध और अबौद्ध 
लक्षणों का अन्तर नहीं, प्रत्युत पुरानी और नई परिमाषाओं का 
अन्तर है | 

दक्षिण कोशल ( छत्तीसगढ़ ).काव्यमीमांसा के अनुसार प्राच्य देश 
में था, किन्तु नाव्यशाज् में कोशलों की “प्रवृत्ति! ( रंग-रूप वेषभूषा ) 
दाक्षिणात्या गिनी गई है | असल में वह पुरव और दक्खिन की सीमा 
पर है। श 

धथूदक के उत्तर उत्तरापथ है, इस की स्पष्ट व्याख्या पहले पहल 
रुपरेशा और मारतभूमि में की जा रही है। जान पड़ता है कि राज- 

० 
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शेखर का यह कथन पुरानी परिपाटी के अनुसार था, जो कालिदास 
के समय भी प्रचलित थी। मध्यदेश की पच्छिमी सीमा देवसभ का 
स्थान-निश्चय नहीं किया जा सका; पर पतञ्ञलि ने पूर्वोक्त प्रकरण में 
अदर्श को आर्यावत्त की पच्छिमी सीमा कहा है, ओर बासिष्ठ तथा 
बौधायन धमसूत्र में वही अदशन ( सरस्वती का विनशन ) है; इस 
कारण देवसभ कहीं उसी की सीध में--उसी की देशान्तर-रेज़ा में-. 
रहा होगा | 


%# २५ पच्छिम पंजाब की बोली--हिन्दकी 


पब्छिम पंजाब की बोलीं का नाम अंग्रेज़ लेखकों ने लँद॒द! रखा 
है | लँहदा का शब्दाथ है उतरता, और उस का दूसरा अर्थ है सूरज के 
उतरने की दिशा अर्थात्‌ पच्छिम | भा० मा० प० १, १९, पु० १६६ टि० 
२ में ग्रियरसन लिखते हैं कि ठीक नाम लेंहदोचड़ बोली, लँहदे दी बोली, 


)भारतभूणि में इसी विषय की चर्चा करते हुए मैंने अज्ञानवश इस 
नामकरण का दायित्व सर ज्योज प्रियसंन पर डाला था । उक्त पुस्तक को 
पहुँच स्वीकार करते हुए उन के मन्त्री ने मुझे लिखा कि वे इस दायित्व से 
अपने को बरी करते हैं ; यह नाम अंग्नज्ञी में चालीस बरस से चलता था 
इस लिए उन्‍्हों ने अपना लिया। साथ ही उन्हों ने अपना एक लेख 
लेहदा और लॉहदी (बुलेटिन आँव दि स्कूल ऑव ओरियंट्ल स्ट्डीड, लंडन, 
जि० ५)--सभेजने की कृपा की । लेहदा शब्द पहले पहल मि० टिस्डाल 
ने चलाया था । डा० ग्राहेम बेली को वह शब्द खटका, और उन्हों ने 
लहदी शब्द चलाना चाहा, उसी के विरुद्ध सर ग्रियसंन का- उक्त लेख 
है। उस के अन्त में वे कहते हैं--“यदि भारतीय विद्वान ( पच्छिमी 
पंजाब की ) इस नई चीन्ही गई भाषा की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करें, 
ओर इस के लिए कोई नाम चाहें, तो उन्हें स्वयं वेसा नाम गढ़न्त 
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या डिलाही होना चाहिए, लंहृदा केवल संक्षिप्त संकेत है | अंग्रेज़ी में वह 
संकेत भले ही चल सके, पर हिन्दी में उसे लेंहृदा कहना ऐसा ही है जैसे 
पछाँदी हिन्दी को पच्छिम या पछाँह कहना ! तो भी कुछ मक्खी पर मक्खी 
मारने वाले भारतीय लेखकों ने वह शब्द बत्त डाला है | पच्छिम पंजाब में 
पूरब पच्छिम को डिंभार, डिलाह ( डी उभार, डीं-लाह; डी -> दिन ) भी 
कहते हैं| इस लिए. डिल्ाही शब्द भी अच्छा है | पर वह उतना प्रच- 
लित नहीं है। दूसरे, पूरबी पंजाब वाले उसे डिलाही कह सकते हैं, न 
कि स्वयं वहाँ के निवासी । डिलाही की व्कसाली बोली शाहपुर (प्राचीन 
केकथ देश) की है | उस के सिवाय मुलतानी या उच्ची, थली, उत्तर- 
पब्छिमी, उत्तरपूरबी बोलियाँ हैं, ओर एक गौण बोली खेतरानी-जाफ़री 
सुलेमान की पहाड़ियों में है। इन में शाहपुरी तो हिन्दकी कहीं नहीं 
कहलाती, पर थली को डेरा-इस्माइलखाँ में, ओर मुलतानी को मुज़फ़्फर- 
गढ़ डेरागाज़ीखाँ में हिन्दकी कहते हैं। सिन्ध में मुलतानी सिराइकी- 
हिन्दकी श्रर्थात्‌ उपरली हिन्दका कहलाती है। उत्तरपच्छिमी बोली 
हज़ारा में ओर उत्तरपूरबी कोहाट में हिन्दको कहलाती है, जो हिन्दकी 
शब्द का दूसरा रूप है। इस प्रकार पाँच मुख्य बोलियों में से चार 
हिन्दकी कहलाती हैं। उस शब्द की व्याख्या यह की जाती है.कि सिन्ध 
नदी के पच्छिम पठानों की बोलीं पश्तों तथा हिन्दुओं की डिलाही है, 
: जो हिन्दुओं की होने के कारण हिन्दकी कहलाती है ! खेद है कि डा० 
ग्रियसन ने भी असावधानी की म्ोंक में यह व्याख्या स्वीकार कर ली 
है ( वहीं ४० १३६ ) | यह व्याख्या ऐसी ही है जैसे टक्री (लिपि) 
ठाकुरों की ( ज. रा. ६५. सो, १६११, पु० ८०२-८०३ ), या कोल 


होगा” । में उसी माँग को पूरा कर रहा हूँ, और वह भी अपनी नई 
गढ़न्त से नहीं, पर एक पुराने नाम की साथंकता पहचान कर । हिन्दुकी 
» मेरी मातृभाषा है। 
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( मुंडा जाति )->सुअर” । हिन्दकी को बोलने वाले हिन्दुओं की 
अपेज्ञषा डिलाही मुसलमान अधिक हैं। ओर पठानों के देश 
में हिन्दुओं की होने के कारण ही यदि वह हिन्दकी कहलाती है तो 
सिन्ध में उसके हिन्दकी कहलाने का क्‍या कारण हो सकता है ! हिन्दू 
ओर हिन्दकी का मूल भले ही एक हे--सिन्धु | स्पष्टतटः वह सिन्धु-काँठे 
की बोली होने के कारण हिन्दकी कहलाती है, ओर यह भी“ठीक है 
वह हिन्दुओं की अर्थात्‌ सिन्धु-काँठे के निवासियों की बोली है | सचमुच 
वहाँ हिन्दू शब्द का यही अथ लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे अ्रथ में तो 
उस इलाके में किराड़ शब्द प्रयुक्त होता है। सिन्धी भी सिन्ध-काँठे की 
है, इस लिए. सिन्ध में हिन्दकी को सिन्धी से भिन्न करने के लिए सिरइकी 
हिन्दकी--अर्थात्‌ उपरल्े सिन्ध-काँठे की--कहा जाता है। हिन्दकी 
प्राचीन केकय, गान्धार ओर सिन्धु देशों की बोली है, जिन में से सिन्धु 
देश के नाम से उस का नाम हिन्दकी पड़ा है । सिन्धु देश उसी बोली 
के क्षेत्र का पच्छुम दक्खिनी प्रदेश था, जब कि आजकल का सिन्ध 
सोवीर देश कहलाता था ( दे० नीचे (६ ३४, ५४, १०५ ) । इसी लिए 
मेंने लंहदा या डिलाही को सब जगह हिन्दकी कहा है । 


# ३५ ऋणों के सिद्धान्त में राष्ट्रीय कतेव्य का विचार 


चार ऋणों के सिद्धान्त की इस प्रकार की व्याख्या शायद यह 
पहली बार की जा रही है। बेशक इस व्याख्या में पुराने शब्दों में 
आधुनिक विचार डाल दिये गये हैं। किन्तु प्रत्येक नया व्याख्याकार 
ओर सम्पादक पुराने सिद्धान्तों की व्याख्या या सम्पादन करते समय 


१८क्करी का वास्तविक अर्थ है टक्क देश--स्यालकोट के चौगिद-- 
की । झ्ुुंड जाति के लोग अपने लिए जो नाम बतंते हैं, डसी का आय॑ 
रूपान्तर है कोल; मुंड भाषा में उस शब्द का अर्थ है मनुष्य । ५ 


के हे ] ऋषणों का सिद्धान्त १५७ 


सदा उन्हें नये रंग में और नई दृष्टि से प्रकट करता ही है, और उस के 
वैसा करने पर तब तक आपत्ति नहीं की जाती जब तक उस की व्याख्या 
सिद्धान्त के मूल अ्रभिप्राय के प्रतिकूल न हो। यह में निश्चयपूर्वक कह 
सकता हूँ कि ऐसी व्याख्या मूल सिद्धान्त के अभिग्राय के अनुकूल है। 
भले ही ऋणों का सिद्धान्त धामिक विचारों या अन्ध विश्वासों भें भी 
लिपटा रहा हो, तो भी वह अपने मानने वालों में समाज के प्रति और 
राष्ट्र के प्रति कत्तव्य का विचार पैदा किये बिना न रह सकता था | उस 
को मानने वाले के लिए. अपने को एक सामाजिक ओर राजनेतिक 
प्राणी या एक समूह का अंग समझना आवश्यक था, जिस समाज और 
समूह में बह अपने पूवजों ओर वंशजों को भी गिनता था | इस प्रकार 
के समाज को ही हम जाति या राष्ट्र कहते हैं। विशेष कर ऋषि-ऋण 
का विचार जिस कत्तंव्य-मावना को पैदा करता था उसे तो आधुनिक 
दृष्टि से भी एक ऊँची भावना मानना होगा । 
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अ, भोमिक विवेचन के लिए. «४ 


होल्डिक--इंडिया (भारतवर्ष), आक्सफ़डे १६०९;--ब्रिटिश विश्वकोष 
(इन्साइक्कोपीडिया ब्रिटानिका) १३ संस्क० में एशिया के प्रदेशों विषयक 
अनेक लेख । 
इंडिया ऐंड ऐडजेसेट कंट्रीज (भारत ओर पड़ोसी देश), सदर एशिया 
( दुक्खिनी एशिया ), तथा हिमालय रिजन्स ( हिमालय-पदेश ) सीरीज्ञों 
के नक्शे, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित । 
मध्य एशिया की ऐटलस कोकुयकइ, तसेइके ( .29776/76 ), अक 
सका, तोकियो से प्र० । इस पुस्तक की बड़ी अशंसा सुनी है, पर अ्रनेक 
जतन करने पर भी मुझे अभी तक देखने को नहीं मिली 
इंलियट--क्लाइ्मैटोलिजिकल ऐटलस आऑँव इंडिया ( भारत की ऋतु ओर 
जलवायु-सम्बन्धी ऐटलस ); भारत-सरकार द्वारा अका०, १६०६ । 
जयचन्द्र विद्यालंकार--भारतभूमि और उस के निवासी ( भारतीय इंतिहासू 
का भौगोलिक आधार का २ संस्क० ), आगरा $ ६८८, पहला खण्ड |. 
मेजर साल्ट कृत मिलिय्री जिओऔम्ञफ्ी औंव दि ब्रिटिश कौमनवेल्थ 
( ब्रिटिश साम्राज्य का सामरिक भुगोल ) मेजर मेसन कृत झूटस्‌ 
इन दि वेस्टन हिमालय, कश्मीर एुटसेटरा ( पच्छिस हिमालय, कश्मीर 
आदि के रास्ते ), सर्वे श्ॉव इंडिया द्वारा प्रका० १४२२; रायसाहेब 
पतिराम कृत गढ़वाल; स्वेन हेडिन कृत ऐक्रोस दि हिमालयज (हिमालय 
के आरपार); शेरिंग कृत डरा आर दि वेस्टर्न टिबेट ( डरी अथवा पब्छिमी 
तिब्बत ); यंगहस्बैर्ड कृत हहासा आदि अनेक पुस्तकों को भी मैंने सर 
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सरी तौर से देखा है। सत्यदेव परित्राजक कृत मेरी कैलाशयात्ा से 
भोटिया के जीवन, कुर्मांडनी गल शब्द तथा अलमोड़ा से तिब्बत के 
रास्ते का सब से पहला परिचय मुझे मिला था। राहुल सांकृत्यायन 
की तिब्बययात्रा विद्यापीठ ( काशी विद्यापीढ के त्रेमासिक ) में प्रकाशित 
होने से पहले मैंने सुनी है, और उन की ज़बानी मुझे उत्तरी नेपाल, 
तिब्बत*और लदाख का बहुत कुछ परिचय मिला है | 


३. भाषाओं और जनता की पड़ताल के लिए 

प्रियसन--लिग्विस्टिक सर्वे ऑव इंडिया ( भारतवर्ष की भाषाविषयक 
पड़ताल ), कल्षकत्ता १६०३-१ ६२८ ( एक-आध जिल्द निकलना अभी 
बाकी है ), विशेष कर पहले भाग का पहला खरड तथा प्रत्येक भाषा- 
वर्णन की भूमिका । 
सेंसस ऑँव इंडिया ( भारतीय मनुष्यगणना ) १६२१, भाग $ रिपोर्ट 

आ० &-भाषा, तथा भाग ४-बलोचिस्तान । । 

रिसली-- दि पीपल ऑदव इंडिया ( भारत के लोग ), २ संस्क०, कलकत्ता 
.. और लंडन १६१६ | 
रमाप्रसाद चन्दू--३ंडो-आर्यन रेसेज ( आयांवत्तीं नसलें) भाग १, 
_राजशाही १६१६ । 

आ मेले और मासल कोआं--छे लांगे दु मौंद ( संसार की भाषायें ), 
परी १६२४ । । 

[2/& 'शशील 6 ७०४०6 (णाशा-० 'श्राशुप०७ तप 
]/0746 77०78 ]924. ] 

हैडन--रेसेज ऑँव मैन ( मनुष्य की नस्‍्लें ) । 

भारतभुभि, खण्ड २ । 

ओमा--प्र/चीन भारतीय लिपिमाला, २ संस्क०, अजमेर १६१८। 

राधाकुसुद सुख्जी--फंडेमेंटल यूनिटी औद इंडिया ( भारतवर्ष को बुनि- 
यादी एकता ), लंडन १९१४ । 
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उ, प्राचीन भूवृत्त के लिए 
राजशेखर--काव्यमीमांसा ( गा० ओ० सो, सं० १ ) झअ० १७। 
वराहमिहिर---बुहत्संहिता ( विजयनगरम्‌ संस्कृत सीरीज्ञ, सं० १२ ) 
सुधाकर द्विवेदी सम्पा०, अ० १४। 

माकेण्डेय पुराण--( जीवानन्द प्रका० ), तथा पार्जीझ कृत अनुवाद 
बिब्लिओथिका इंडिका सीरीज्ञ में, अ० ६४-४७ । £ 

वायुपुराणु ( आनन्दाश्रम प्रका० ), अ० ४९ । 

विष्णुपुराण ( जीवानन्द ), अंश २, आ० ३ । 

श्रीमद्भागवत पुराण ( श्रीवेंकटेश्वर ) स्कन्ध ९, अ० १६, १७, १६। ' 

भरत--नाव्यशाज्ञ (काव्यमात्षा सं० ४२, निर्ययसागर) अ० १३, १७। 

कालिदास--रघुवंश, सर्ग ४ । 

कर्निंगहाम--एन्श्येन्ट जिश्रौग्फ्तरी आँव इंडिया ( भारतवर्ष का प्राचीन 

. भूगोल ), लंडन ६८७१ । 

बेटसे-ऑन गवान च्वाड्स ट्रैवल्स ( यूवान च्वाडः की यात्रा ), लंडन 
१६०४ । 

स्टाइन--ऋलूहएज क्रोनिकल ऑँव दि किंग्स ऑग कश्मीर ( कल्हण को 
राजतरंगिणी का अंग्रेज़ी श्रेनुवाद ), लंडन १६००, भाग २, भूगोल- 
सम्बन्धी परिशिष्ट । 

सुरेन्द्रनाथ मजूमदार शाखत्री--कौन्ट्रीब्यूशन्स्‌ दु दि स्थ्डी ऑँव दि एन्श्येंट 
जिओग्रफ़ी ऑद इंडिया ( भारत के प्राचीन भूगोल के अध्ययन-परक 
लेख ), इं० आ० १8१९, पृ० १७ प्र । बहुत ही प्रामाणिक ओर 
अच्छा उद्योग था जो कि त्लेखक की अकाल मृत्यु से अधूरा रह गया। 

भारतभुमि, परिशिष्ट १ । 

नन्‍्द्लाल दे--जिश्रौज्राफ़िकल डिक्शनरी औँव एन्श्येन्ट ऐंड मैडीवल्ल इंडिया 
( प्राचीन और सध्यकालीन भारत का भौगोलिक कोष ), २ संस्क०, 
लंडन १६२७ । इस कोष के संकलन में जितना श्रम किया गया है , 
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यदि उतने ही विवेक से भी काम लिया गया होता तो यह एक अमूल्य 
संग्रह होता । विद्यमान रूप में इस की प्रामाणिकता पर निर्भर नहीं 
किया जा सकता । लेखक की विवेचना के कुछ नमूने ये हैं । “काली 
नदी ( पूरबी )--कुमाऊँ में पेदा होने वाली एक नदी जो गंगा में 
मिलती है : कन्नौज पूरबी काली नदी के पच्छिम तट पर है उस के 
गंग्घ्न से संगम से ३-४ मील । ''*” कुमाऊँ में पेदा होने चाली काली 
नदी कन्नौज को अपने पच्छिम रखते हुए गंगा में मिलना चाहे तो उसे 
गोमती, रामगंगा ओर गंगा के ऊपर से फाँद कर गंगा-जमना-दोआब 
में आना होगा ! स्पष्ठ है कि दे सहाशय कुमाऊँ की काली ( शारदा ) 
ओर दोआब की काली को एक समझ बेठे हैं। “केकय--ब्यास 
और सतलज के बीच एक देश'- दे” गिरिबजपुर (२)।” 
“गिरिन्नजपुर ( २ )--केकय की राजधानी * *। कर्निंगहाम ने गिरि- 
त्रज की * जलालपुर से शिनाझत को है।”? किन्तु कर्निंगहाम ने जिस 
जलालपुर से केकय की शिनाज़त की है, वह जेहलम ज़िले में है न 
कि ब्यास-सतलज के बीच । “बाहीक--ब्यास और सतलज के बीच 
केकय के उत्तर'''| '"'बाहीक लोग सतलज और सिन्ध के बीच रहते 
थे, विशेष कर रावी और आपगा नदियों के पच्छिम, '*' उन की राज- 
धानी शाकल थी |” शाकल (स्यालकोट) और रावी के पच्छिम का 
देश ब्यास-सतल्वज के बीच है यह मनोरंजक आविष्कार है! “जावाल्ी 
पुर--जबलपुर *'“'” | किन्तु अभिलेखों में जालोर का नाम जावालि 
पुर है--एपि० इं० ६, ए० ९९, श० ७७ । इत्यादि । 


तीसरा प्रकरण 
मानव ओर ऐल वंश 


8 ए८, भमनु की कहानी 


हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है। किन्तु बहुत पुराने समय में 
भी हमारे देश में घटनाओं के वत्तान्त रखने की प्रथा थी, और उन 
वृत्तान्तों अथवा ख्यातों की--जिन्हें पूवजों से बंशजों तक एक परम्परा 
में चले आने के कारण हम अनुश्रति! कहते हैं--महाभारत युद्ध के 
समय के करीब एक संहिता ( संकलन ) बनाई गई, जिसे पुराण-संहिता 
अर्थात्‌ पुरानी ख्यातों का संग्रह कहा गया। बाद की घटनाओं 
विषयक अनुश्रुति भी उस संहिता में पीछे दर्ज होती रही, और एक 
पुराण-संहिता के अनेक रूप होते गये | हमारा प्राचीनतम इतिहास उसी 
पौराणिक अनुश्रुति से जाना जाता है* | यद्यपि हाल में कुछ बहुत 


इस अर्थ के लिए प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में श्रति और श्रत शब्द 

का अधिक प्रयोग होता था, किन्तु वे शब्द अब धार्मिक श्रति के लिए 
परिमित हो गये हैं। परम्परागत ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख 
“इत्मेवमनुशुश्रम--हमने ऐसी बात परस्परा से आती सुनी है” श्रादि 
मुहावरों से भी आ्रायः किया जाता था ( प्रा० अ० छु० $८ ) अनुआ में 
अगलों से सुनने का ठीक भाव भी आ जाता है, इसी लिए मैंने अनुश्रुति 
शब्द गढ़ लिया है, यद्यपि भाववाची संज्ञा के रूप में इस शब्द का प्रयोग 
प्राचीन वाछ़ुमय में नहीं मिलता । 

*«  *दे० नीच& ४ । 
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पुराने सभ्यता के अवशेष भी हड़पा ( ज़ि० मंट्गुरी अथवा साहीवाल, 
पंजाब ) और मोहन जो दड़ो" (ज़ि० लारकानों, सिन्ध ) आदि स्थानों 
की खुदाई में पाये गए हैं, तो भी उन अवशेषों की अभी तक पूरी 
व्याख्या नहीं हो पाई, ओर उन के आधार पर श्वह्नलाबद्ध इतिहास 
अ्रभी नहीं बन सकता | फलतः प्राचीनतम इतिहास के लिए हमारा एक 
मात्र सहारा अभी तक पोराणिक अनुश्रति ही हैे। वह अनुभ्रति अब 
हमें जिस रूप में मिलती है, वह अत्यन्त विकृत ओर भ्रष्ट है । तो भी 
आधुनिक विद्वानों ने अपनी बारीक छानबीन ओर तुलनात्मक अध्ययन 
की पद्धति से उस के सत्य अंश को मिथ्या मिलावट से सुलझाने का 
जतन किया है। वैसा करने वाले व्यक्तियों में अंग्रेज़ विद्वान पार्जीटर का 
प्रमुख स्थान हे । अगले पाँच प्रकरणों में भारतवर्ष के प्राचीनतम 
राजनैतिक इतिहास का एक ख़ाका मुख्यतः पार्जोटर के तीस बरस की 
मेहनत के बाद लिखे ग्रन्थ एन्श्येंट इंडियन हिस्टीरिकल ट्रेडीशन 
( प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अनुभ्रुति ) के आधार पर दिया 
जाता है। 
पुरानी अनुश्रति में बहुत सी कढ्िपित कथायें भी मिली हुई हैं। इन 
कथाओं के अनुसार हमारे देश में सब से पहला राजा मनु वेवस्वत था। 
कहते हैं उस से पहले कोई राज्य न था, अर्थात्‌ मनुष्यों में कोई ऐसी 
शक्ति न थी जो सब को नियम में रखती | लोगों की दशा मछलियों की 
सी थी, अर्थात्‌ बलवान्‌ निर्बल को निगल जाता, और उसे मी अपने से 
अधिक बलवान्‌ का डर बना रहता । इस दशा से तंग आ कर लोगों ने 
मनु को राजा चुन लिया, ओर उस के अधीन नियमों से रहना स्वीकार 


मोहन जो दुड़ो अर्थात्‌ मोहन का खेड़ा । कुरुक्षे्र में खेड़ा पुरानी 
बस्ती के भम्नावशेष ढेर को कहते हैं, वह ठेठ दिन्दी शब्द है। इसी अर्थ में 
हिन्दुकी में भिड़ शब्द प्रचलित है । ४ 
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किया | राज्य-अबन्ध का खर्चा चलाने के लिए, प्रजा ने उसे अपनी 
खेती की उपज में से छठा भाग देना स्वीकार किया |* 

इस सारी कहानी पर हम विश्वास करें या न करें, इस में इतनी 
सचाई अवश्य है कि कोई समय था जब हमारे पुरखा राज्य में संगठित 
हो कर रहना न जानते थे, ओर उसके बाद एक समय आया जब कि 
वे उस श्रकार रहना सीख गये। लोगों ने एक दिन बैठ कर सलाह की 
ओर उसी दिन राज्य-व्यवस्था शुरू कर दी, यह बात हम भले हो न 
मानें, पर यह तो मानना होगा कि धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने राज्य में 
रहना सीख लिया, ओर जिस समय से हमारे इतिहास का आरम्भ होता 
है उस समय तक वे यह सौख चुके थे | साथ ही इस कहानी से प्रकट 
है कि वे तब खेती करना भी जानते थे । 


6 २६, मनु का वंश 


मनु के नो या दस बेटे बताये जाते हैं, और, कहते हैं, उस ने सारे 
भारत के राज्य को अपने उन बेटों में बाँठ दिया | उन में से सब से बड़े 
बेटे इक्ष्वाकु को मध्यदेश का राज्य मिला, जिस की राजधानी अयोध्या 
मनु के साथ प्रजा के ठहराव की बात के लिए दे० अथ० १, १३। 
राज्य-संस्था का आरम्भ केसे हुआ, इस विषय पर दार्शनिक विचारकों ने 
बहुत चिन्तन और कहपनायें की हैं। ठहराव का सिद्धान्त जैसे आधुनिक 
युरोप के राजनीतिशाखस््र में प्रसिद्ध है, वेसे ही वह प्राचीन भारत में भी 
था । मनु के साथ ठहराव वाली बात भी प्राचीन हिन्दू राजनीतिशाख्तरियों 
की एक कल्पना मात्र है; उसे ऐतिहासिक घटना मानने को कोई प्रमाण 
नहीं है । स्वयं मनु एक प्रागैतिहासिक व्यक्ति हैं। यह भी ध्यान रहे कि 
राज्य के उद्धव के सम्बन्ध में भारतीय विचारकों की वह एकमात्र कदपना 
“न थो ( दे० नीचे 6 ६७ ऋ ) । 
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थी | इक्ष्बाकु के वंशन मानव वंश या “सूर्य वंश” की मुख्य शाखा 
थे। एक बेटे को पूरब की तरफ़ आजकल के तिंरहुत ( उत्तरी बिहार ) 
में राज्य दिया गया । इस वंश में बहुत समय पीछे जा कर एक राजा 
विशाल हुआ जिस ने उस राज्य की एक नयी राजधानी बेशाली बसाई। 
वेशाली नगरी आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुई। बाद की वेशाली के 
खंडहर उत्तरी बिहार में मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले के बसाढ़ गाँव में मोजूद हैं । 
स॒भीते के लिए हम राजा विशाल के पूवजों को भी वैशाली का राज- 
वंश कहेंगे। 

मनु के एक ओर पुत्र करूष के वंशज करूष या कारूष क्षत्रिय 
कहलाये | वे ढीठ लड़ाके प्रसिद्ध थे। उन का राज्य सोन (शोण) के 
पच्छिम ओर गंगा के दक्खिन आधुनिक बघेलखणड और शाहाबाद में 
था, जिस से वह प्रदेश प्राचीन काल में करूष या कारूष देश कह- 
लाता था | 

शर्याति नाम के एक और पुत्र का राज्य आधुनिक गुजरात की 
ओर था | शर्याति का पुत्र हुआ आनत्त और आनत्त॑ के फिर तीन पुत्र 
हुए--रोचमान, रेव और रैवत | पुत्र का मतलब सम्भव है वंशज हो | 
आनत्त के कारण उस देश का नाम आनत्त हुआ, और रेवा (नर्मदा) 
नदी तथा रैबत ( गिरनार ) पंत अब तक हमें रेव और रैवत का नाम 
याद दिलाते हैं। आनत्ते देश की राजधानी कुशस्थली ( द्वारिका ) 
थी। कहते हैं आगे चल कर पुण्यजन राक्षसों ने उस राज्य को नष्ट 
कर दिया । 

इन चार प्रसिद्ध राज्यों के अतिरिक्त मनु के पुत्रों में से एक का 
राज्य यमुना के पच्छिमी तट पर कहीं था, और दूसरे एक बेटे धृष्ट के 
वंशज धाष्ट क्षत्रिय पंजाब में राज्य करते थे | 

इक्ष्वाकु के मी फिर बहुत से पुत्र बताये जाते हैं। किन्तु उन में से 
मुख्य दो थे । बड़ा बेटा विकुक्षि या शशाद अयोध्या के राज्य का उत्तरा-* 
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धिकारी बना। फिर उस का पुत्र राजा ककुत्त्थ हुआ जिस के कारण 
यह वंश काकुन्सथ वंश भी कहलाया । 

इक्ष्वाकु के छोटे बेटे निमि ने अयोध्या और वैशाली के बीच 
विदेह देश में सूयवंशियों का एक और राज्य स्थापित किया, जिस में 
उस के वंशज राजा मिथि जनक ने मिथिला नगरी स्थापित की | इस 
वंश केण्सब राजा आगे चल कर जनक कहलाने लगे। सदानीरा 
( राप्ती ) नदी अयोध्या और विदेह के राज्यों को अलग करती थी | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे इतिहास का पहला पर्दा जब 
हमारे सामने खुलता है, तब अयोध्या विदेह तथा वैशाली में, कारूष 
देश में, आनत्त में, यमुना के पच्छिमी तट पर तथा पंजाब में कई राज्य 
थे, जो सब मनु के “ पुत्रों ” अर्थात्‌ वंशजों) के थे। मनु नाम का 
कोई राजा वास्तव में हुआ है कि नहीं, सो कहना कठिन है। और इन 
सब राज्यों के प्रथम पुरुष एक ही आदमी के पुत्र थे, यह भी नहीं 
माना जा सकता, क्योंकि एक ही पीढ़ी में एक बंश का इतनी दूर तक 
फैलना कठिन है। किन्तु इतनी बात तो निश्चित है कि उक्त सब राज्य 
एक ही वंश के थे जिसे हम मानव वंश या मनु का वंश ( अथवा सूर्य 
वंश ) कहते हैं । 


६ ३०, ऐल वंश या चन्द्र वंश 
किन्तु इक्ष्वाकु के समय के लगभग ही मध्यदेश में एक ओर प्रतापी 
राजा भी था जो मानव वंश का नहीं था। उस का नाम था पुरूरवा 
ऐछ, और उस की राजधानी थी प्रतिष्ठान । प्रयाग के सामने भूसी के 
पास अ्रब भी एक गाँव है पीहन, जो उस प्रतिष्ठान का ठीक स्थान 


१ वंशज या अनुयायी के अथ में पुत्र शब्द समूचे भारतीय वाहुमय 
में पाया जाता है। डीक बेटा-बेटी के अर्थ में उस के मुकाबले का अपत्य 
९ 
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समझा जाता है। कहते हैं पुरूरवा की रानी उवशी अप्सरा थी | उन 
का वंश ऐक् वंश" या चन्द्र-बंश कहलाता है। ऐछ वंश ने शीघ्र ही 
बड़ी उन्नति की और दूर दूर के प्रदेशों तक अपने राज्य स्थापित कर 
लिए. | उस की शाखाए प्रतिष्ठान के ऊपर और नीचे गंगा के साथ 
साथ बढ़ने लगीं | पुरूरवा के एक पुत्र ने ऊपर की ओर गंगा-तट पर 
कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) में एक नया राज्य स्थापित किया प्रतिष्ठान 
वाले मुख्य वंश में पुरूरवा का पोता राजा नहुष हुआ जिस के पुत्र का 
नाम ययाति था। ययाति के एक भाई ने नीचे गंगा के किनारे वा- 
राणसी में एक नया राज्य स्थापित किया, जो बाद में उस के वंशज 
राजा काश के नाम से काशी का राज्य कहलाने लगा । 


३ ३१, ययाति ओर उस को सन्तान 
ययाति भारी विजेता था। उस ने प्रतिष्ठान के पच्छिम, दक्खिन 
ओर दक्खिनपूरब के प्रदेश जीते, ओर उत्तरपच्छिम तरफ़ सरस्वती 
नदी तक सब देश अधीन किया । इसी कारण उसे चक्रवर्ती कहते, 





शब्द है | नमूने के लिए सुत्तनिषात की ६६१वीं गाथा में यह बात बिल- 
कुल स्पष्ट होती हे-- 

पुरा कपिलवत्थुम्हा निक्खन्तो लोकनायकों । 

अपचो ओक्काकराजस्स सक्युपुत्तों पभ्ंकरो ॥ 

) एक ऊटपटॉग कहानी असिद्ध हे कि मनु की लड़की इछा थी जिस 
ने सोम ( चन्द्रमा ) के बेटे बुध से समागम कर पुरूरवा को जन्म दिया 
था | वह कहानी केवल ऐड शब्द की व्याख्या करने को गढ़ी गईं दीखती 
हे | ऐल शब्द का इछाबृुत शब्द से सम्बन्ध होना सम्भव है, कि ऐक 
लोग पहले इछाबृत ( सध्य हिसालय ) से आये हों ८ प्रा० भा० ऐ० 
ऋ0० , पघू७ २६७०-४३ ७ ० ) | | । ४ 
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क्योंकि उस के रथ का चक्र अनेक राज्यों में निःश्ल घूमता था। वह 
श्रार्यावत्त के इतिहास में सब से पहला चक्रवत्ती था। उस के पाँच पुत्र 
गे--यदु, त॒वसु, द्रह्मू , अनु और पुरु। पुरु के पास प्रतिष्ठान का 
एज्य रह, और उस के वंशज पौरव कहलाये। उस के दक्खिनपूरब का 
प्रदेश तुबसु को मिला, अर्थात्‌ उस ने कारूषों को, जो पहले उस देश 
में थे, अपने अधीन किया | उस के पच्छिम केन, बेतवा और चम्बल 
नदियों के काँठों का प्रदेश यदु को दिया गया। चम्बल के उत्तर 
ओर जमना के पच्छिम का प्रान्त द्ुद्य॒ को मिला, तथा उस के पूरब 
ंगा-जमना-दोश्राब का उत्तरी भाग अर्थात्‌ अयोध्या से पच्छिम का 
प्रदेश अनु के हिस्से आया | यदु के बंशन यादव आगे चल कर बहुत 
प्रसिद्ध हुए, और उन की शाखायें आगे दक्खिन की ओर फैलने लगीं। 
उन की एक शाखा हंहय वंश कहलाई जिस ने यादवों के भी दक्खिन 
प्रढ़् कर अपना राज्य स्थापित किया | 


$ ३२, सम्राद मान्धाता 


कुछ समय बाद यादव वंश में शशबिन्दु नाम का प्रतापी चक्रवर्त्ती 
एजा हुआ । जान पडता है उस ने अपने पड़ोस के द्ुह्म और पौरव 
एज्यों को जीत लिया | पौरव वंश की कोई बात इस समय के बाद देर 
तक नहीं सुनाई देती | शशबिन्दु की लड़की बिन्दुमती ने अयोध्या के 
एजा मान्धाता से ब्याह किया। मान्धाता इक्ष्वाकु से उन्नीस-एक पीढ़ी 
बाद हुआ । वह चक्रवर्ती और सम्राट्‌ तथा इस युग का सब से प्रसिद्ध 
ए्जा था । उस ने चारों तरफ़ दिग्विजय किया। श्रड़ौस-पड़ोस के सब 
एज्य उस के अधीन हो गये । सम्राट शब्द पहले पहल उसी के लिए. 
पर्ता गया । “जहाँ से सूरज उगता और जहाँ जा कर दूबता था, वह 
पमृचा यौवनाश्व” मास्धाता का क्षेत्र कहलाता था।” 


$ 9श्ाचीन आर्य नामों के विषय में एक छोटी सी बात समझ लेने को 
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पौरवों का देश और कन्नोज का राज्य मान्धाता ने जीत लिया । 
जान पड़ता है आनवों ( अनु की सन्‍्तान ) के राज्य पर भी उस ने 
आक्रमण किया, और यह तो निश्चित है कि पंजाब की सीमा पर द्रह्म 
वंश के राजा अंगार को उस ने एक बड़े लम्बे युद्ध के बाद हराया 
ओर मार डाला | यादव लोग मान्धाता के सम्बन्धी थे, उन्हें उस ने 
नहीं छेड़ा; किन्तु दक्खिन में हेहयों के प्रदेश को उस ने या उस के पुत्रों 
ने अवश्य जीता । मान्धाता के पुत्र पुरुकुत्स की रानी का नाम नमेदा 
था, और शायद उसी के नाम से रेवा नदी नमेंदा कहलाने लगी । 
नर्मदा नदी के बीच एक टापू पर पारियात्र और ऋक्ष पवतों के चरण 
में पुरुकुत्स के भाई मुचुकुन्द ने एक नगरी बसाई। आजकल भी उस 
जगह को मान्धाता कहते हैं | 
किन्तु उस सुदूर प्रदेश को वह देर तक अधीन न रख सका; हैहय 
है| प्रायः पिता के नाम से प्रत्येक पुरुष या स्लरी का नाम बनाया जात 
है । पिता के नाम के पहले स्वर को प्रायः बुद्धि हो जाती और अन्त ३ 
कोई प्रत्यय लग जाता है, जैसे युवनाश्व, अमूत्तरयस का आमृत्तैरयस 
कृतवीय का कात्तवीरय॑, अच्नि का आान्नेय, ऊब॑ का श्रौवं, जमदक्‍ि का जाम 
दुग््य, दशरथ का दाशरथि । बहुत बार माता के नाम से या वंश या देः 
के नाम से भी उपनाम बनाते हैं, जेसे प्रथा का बेटा पार्थ, शिवि बंश २ 
देश की कन्या शेच्या, केकय की केकेयी, मद्र की माद्दी । इतिहास में जा 
एक ही नाम के कई प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हों, वहाँ उन में कफ़रक करने 
लिए उपनाम साथ लगाने से सुभीता होता है, जैसे कारत्तवीय अजन अ 
ओर पाण्डव या पार्थ अजुन, राम जामदग्ल्य और रास दाशरथि, भर 
दौष्यन्ति और भरत दाशरथि, इत्यादि । बहुत व्यक्तियों का असल न! 
इतिहास में भूला जा चुका है और हम उन्हें खाल्ली उपनाम से जानते 
जैसे शेब्या, माद्दी, केकेयी आदि । 


है. 
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राजा महिष्मन्त ने उसे जीतकर उस सुन्दर नगरी का नाम माहिष्मती 
रकक्‍्खा । माहिष्मती सेकड़ों बरसों तक प्राचीन व्यापार का बड़ा भारी 
केन्द्र रही । महिष्मती के उतराधिकारी भद्रश्नेरय ने उलया उत्तर भारत 
पर चढ़ाई की, ओर काशी तक को जीत लिया, जिस का वृत्तान्त हम 
आगे कहेंगे। 

उधर पुरुकुत्स के बाद अयोध्या की अवनति के समय काम्यकुब्ज 
का राज्य भी कुछ समय के लिए. चमक उठा। तभी वहाँ जन्हु नाम 
का राजा हुआ जो हेहय महिष्मन्त का समकालीन था | 

$ २३, गान्धार राज्य की स्थापना 

मान्धाता के विजयों के कारण आनव ओर दुह्मु लोगों को पंजाब 
की तरफ़ खसकना पड़ा | द्ुह्मू, वंश में इसी समय राजा यान्घार हुआ 
जिस के नाम से आधुनिक रावलपिंडी के उत्तरपच्छिम का प्रान्त गान्धार 
देश कहलाने लगा । द्र॒ह्म क्षत्रिय बड़े ढढ़ और वीर थे । कहते हैं, 
गान्धार के पाँच पीढ़ी बाद उन्हों ने पच्छिम के देशों को भी जीत कर 
उन में अपने कई राज्य स्थापित किये |! 


$ ३४. पंजाब में उशीनर, शिवि ओर उन के वंशज 

आनव वंश में इस समय उशीनर नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध राजा 
हुआ । उस के वंशज सारे पंजाब में फैल गये । उन में से यौधेय क्षत्रिय 
बहुत प्रसिद्ध हुए । यौधेयों का राज्य दक्खिनपच्छिमी पंजाब में अनेक 
शताब्दियों तक बना रहा ; उन की वीरता के बृत्तान्त हम आगे बहुत 
सुनेंगे । उन के वंशज अ्रब जोहिये कद्दलाते हैं | नीली-बार अर्थात्‌ नीली 
( निचली सतलज ) के तट का बांगर अरब भी उन के नाम से जोहिया: 
बार कहलाता है। 


| अननलनननननान गए 0777 77707 


. * ैदे० नीचे & * । 
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उशीनर का पुत्र शिवि उससे भी अधिक प्रसिद्ध हुआ। वह भी 
चक्रवर्ती राजा था। दक्खिनपब्छिम पंजाब में शिविपुर नाम का एक 
प्राचीन शहर था, जिसे आजकल शोरकोट सूचित करता है? | उस का 
नाम शिविपुर शिवि या उस के वंशजों के कारण ही हुआ । शिविपुर 
का प्रदेश प्राचीन काल में आजकल की तरह बार ( जंगली रेगिस्तान ) 
न था, उस में अनेक हरी भरी बस्तियाँ थीं, जिन के निशान श्रभी तक 
पाये जाते हैं। उस के अतिरिक्त सिन्ध प्रान्त के उत्तरपच्छिमी कोने में 
दर्रा बोलान के ठीक नीचे भी सिबि या सिबिस्तान प्रदेश हैः । 

शिवि के वंशजों की मुख्य शाखा तो शिवि ही कहलाती रही, 
किन्तु उस के कुछु पुत्रों ने अलग हो कर कई और राज्य भी स्थापित 
किये | इन में से मद्र या मद्रक और केकय या केकेय बहुत प्रसिद्ध हैं, 
तथा अम्बष्ठ ओर सुवीर के वंशज अम्बष्ठों और सौवीरों का नाम भी 
हम आगे अनेक बार सुनेगे। मद्ग-राष्ट्र पंजाब के मध्य भाग में रावी 
ओर चिनाब के बीच और शायद रावी के पूरब भी था । केकय में 

१शिवि, अम्बष्ट, सिन्चु ओर सोवीर की स्थिति रूपरेखा में पार्जीटर 
के नक्शे के अतिकूल रक्‍्खी गई है। शिवियों और अस्बष्ठों कौ स्थिति 
सिकन्दर के आक्रमण वृत्तान्त से जानी जाती है ( दे” नीचे 6६ १२०- 
१२३ ) | लाहोर अर्ुतालय में एक देगचा पड़ा है जो डा० फ़ोगल को 
शोरकोट के खँडहरों से मिला था; उस पर गुप्त-लिपि में एक पंक्ति लिखी 
' है जिस से सूचित होता है कि वह शिविपुर के भिक्‍खुओं के विहार के 
लिए दान किया गया था। शिविपुर और शोरकोट की अभिन्नता उसी से 
निश्चित हुईं है (जल ऑद दि पंजाब हिस्वैरिकल सोसाइटी, जि० १, छु० 
१७४ )। सिबिस्तान का इलाका भी दक्खिनपच्छिम पंजाब से बहुत दूर 
नहीं है | दे० नीचे ६ ४८ । 

*दे० पिछली पादटिप्पणी । क 
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चिनाब के उस पार जेहलम तक तथा कुछ जेहलम के पबच्छिम का 
प्रान्त भी, अर्थात्‌ आजकल के गुजरात जेहलम शाहपुर ज़िले, सम्मिलित 
थे। अम्बष्ठों का राज्य चिनाब के निचले काँठे पर था! । उन के साथ 
लगता हुआ सिन्धु-राष्ट्र था, जिस में आजकल का डेराजात* ओर सिन्ध- 
सागर दोआब का दक्‍क्खिनी माग सम्मिलित था३। सिन्धु ओर सोवीर 
का नाम प्रायः इकट्ठा ही आता है | सोवीर देश सिन्धु देश के दक्खिन 
समुद्रतट पर था | यौधेय, शिवि, मद्रक, केकेय, गान्धार, अम्बष्ठ, 
सिन्‍्धु और सोवीर आदि लोगों के राज्य सेकड़ों बरसों तक पंजाब में बने 
रहे | आगामी इतिहास में हम बार बार उन के नाम सुनेंगे | 
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)दे० नीचे है १२१ । 
२डेरा-गाज़ीखाँ, डेरा-इस्माइलख़ाँ जिले । 
3पार्जीटर तथा अन्य अनेक विद्वान्‌ सौवीरों को सिन्धु के उत्तर रखते हैं, 
परन्तु सौवीर देश महसझुद्र के तट पर था--मिलिन्दपउ्ही (ट्र कनर सम्पा०, 
पुनसुंद॒ण, लंडन, १४२८), पु० ३५६ । दे० डा० हेमचन्द्व राय चौघुरीकृत 
पोलिशथ्किल हिस्टरी ऑव एन्श्यंट इंशिडिया घृ० ३१८, टि १ भी। किन्तु राय 
छौधुरी का यह विचार ठीक नहीं हे कि सौवीर आधुनिक सिन्ध प्रान्त क 
केवल दुक्खिनी भाग था, तथा सिन्धु उत्तरी भाग | सौवीर देश में आधुनिव 
समूचा सिन्ध प्रान्त सम्मिलित था, क्योंकि उस की राजधानी रोरुव य 
रोरुक नगरी थी ( दीवनिकाय, रोमन संस्क०, जि० २, ए० र३५ ) ज॑ 
आधुनिक उत्तरी सिन्ध का रोरी शहर है। सौवीर के उत्तर आधघुनिव 
सिन्धसागर दोआब का दक्खिनी अंश तथा डेराजात श्रदेश सिन्धु नदी क 
काँडा होने से सिन्धु कहलाता था। संस्कृत सेन्धव और पालि सिन्धः 
शब्द घोड़े के वाची हैं | कुश्डककुच्छिधिन्धद जातक (२५४) से यह पाय 
जाता है. कि उत्तरापथ के व्यापारी बनारस में सिन्धव बेचने आते थे 
*मोजाजानीय जातक (२३) में भी सिन्धव शब्द है, पर व्रहाँ उसके उत्तरापः 


१७६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० २ प्र० ३ 


$ ३५, पूर्वी आनव राज्य तथा मगध में आर्यो का 
ग्रथम प्रवेश 


आनव राजा उशीनर का एक और भाई था--तितिज्नु | वह भी 
उसी के समान प्रतापी था। उस ने पूरब की श्रोर प्रयाण कर वेशाली 
के पूरवदक्खिन आधुनिक मुंगेर ओर भागलपुर ज़िलों में एक राज्य 
स्थापित किया | तितिक्लु के दुसरे या तीसरे वंशज के समय कान्‍्यकुब्ज 
के राजा कुश का छोटा बेटा अमृत्तरया हुआ, ओर उस का बेटा गय। 
गय आमृत्तरयस एक साहसी व्यक्ति था। वह अपने प्रताप से चक्रवर्ती 
राजा बना । उस ने काशी के पूरब के जंगली प्रदेश में, जो आगे चल 
कर मगध कहलाया, पहले पहले एक राज्य स्थापित किया | किन्तु वह 
राज्य देर तक टिका नहीं । 

हमारे देश के इतिहास के सब से पहले राज्यों का यह संक्षिप्त 
वृत्तान्त है। मनु या इक्ष्याकु से ले कर उशीनर, शिवि आदि के 
कुछु पीछे तक के समय को कृत युग कहते हैं। हमारे 
ये पुरखा जिन का प्रारम्भिक बवृत्तान्त हम ने कहा है अपने को आये 


से आने की बात नहीं है; तण्डुलनालि जातक (५) में उत्तरापथ के अस्स- 
वाशिजा: का उल्लेख है, पर वहाँ अस्स (घोड़े) के लिए सिन्धव शब्द नहीं 
है। तो भी ज्ञातक २५४ से यह सिद्ध है कि सिन्धव उत्तरापथ से आते थे 
फलतः सिन्धु देश उत्तरापध में था। आधुनिक सिन्ध पच्छिम में है न 
कि उत्तर में (दे० ऊपर $ $ ) | पंजाब के नमक के लिए भी संस्कृत में 
सैन्धव शब्द है, जो हिन्दी में संघा बन गया है। नमक की पहाड़ियाँ 
सिन्धसागर दोश्राब के उत्तरी भाग में हैं | इस प्रकार पौराणिक ओर पालि 
दोनों वाह््मयों में सिन्ध देश से ढेराजात भौर उस के साथ लगा 
न्‍्धसागर दोआब का पच्छिमी और दुक्खिनी अंश ही समझना चाहिए | 
'दे० # ६ । 


6३१५ ] मानव और ऐकछ़ वंश १७७ 


कहते, ओर अपने देश को आर्यावर्त | ऊपर के इत्तान्त से प्रकट है कि 
आरय्यावत्त में अनेक छोटे छोटे राज्य थे, ओर उन की नई नई शाखायें 
फूट फूठ कर आर्यावत्त की सीमाओं को निरन्तर आगे बढ़ाती जाती 
थीं। अपने पड़ोस के कई राज्यों से जो राजा अधीनता मनवा लेता वह 
चक्रवर्ती कहलाता, और जो समूचे आर्यावत्त को अधीन कर लेता वह 
सम्राट होता । 


चोथा प्रकरण 


हैहय वंश तथा राजा सगर 


$ ३६, कार्चवीय अजुन 


पिछले प्रकरण में हम देख चुके हैं कि हेहय लोगों का राज्य उस 
प्रदेश में था जिसे आजकल दक्खिनी मालवा कहते हैं, अयोध्या के 
राजा सान्धाता या उस केपुत्रों ने नमंदा नदी तक उन के प्रदेश को 
जीत लिया था, किन्तु वह विजय चिरस्थायी न रहा, और हेहय राजा 
महिष्मन्त ने पुरुकुत्स के हटते ही अपने प्रदेशों को वापिस ले माहिष्मती 
नगरी को अपना नाम दिया था । महिष्मन्त के पीछे हेहयों की ओर भी 
समृद्धि हुईं, ओर उन्हों ने मध्यदेश ( गंगा-यमुना-काँठे ) तक को कई 
बार विजय किया। अयोध्या के वंश में मान्धाता से उन्नौसवीं पीढ़ी पर 
राजा सगर हुआ; मान्धाता के तीन पीढ़ी बाद हैहयों ने उत्तर भारत 
पर जो आक्रमण शुरू किये वे सगर के समय तक जारी रहे | महिष्मन्त 
का उत्तराधिकारी राजा भद्रश्रेश्य हुआ, उस ने पूरब तरफ़ काशी राज्य 
तक को जीत लिया | काशी के राजा दिवोदास ( प्रथम ) ने भद्रश्रेश्य 
के लड़कों के समय अपना प्रदेश वापिस ले लिया | किन्तु कुछु ही समय 
बाद उसे वाराणसी छोड़ कर गोमती के किनारे एक नई राजधानी 
बसानी पड़ी । क्षेमक राक्षस ने इस अव्यवस्था में काशी पर कब्ज़ा कर 
लिया, और उसे हटा कर हैहय राजा दुर्दम ने फिर काशी पर अधिकार 
किया । 

गय आमूत्तरयस के जिस राज्य का ऊपर ( $ ३५ ) उल्लेख करू 
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चुके हैं, वह इस समय के बाद स्थापित हुआ था। उधर गुजरात में 
मानव वंश के शायांतों का जो प्राचीन राज्य था, वह लगभग इसी 
समय नष्ट हो गया | शायांतों की राजधानी कुशस्थली पुण्यजन राक्षसों 
ने छीन ली; शार्यात क्षत्रिय भाग कर श्रन्य देशों में चले गये, और 
वहाँ की जातियों में मिल गये | उन का मुख्य समूह हेहयों की एक 
शाखा'बन गया | 

कुछ समय बाद हैहय वंश में राजा कृत्तवीय हुआ | उस का पुत्र 
अजन जिसे कात्तवीय अजन कहते हैं एक भारी विजेता था। नमेंदा 
के प्रदेशों में मागव ब्राह्मण रहते थे। वे कृतवीय के पुरोहित थे, ओर 
दान-दक्षिणा आदि के रूप में उस से विशेष सत्कार पाते थे | किन्तु 
अजन ने उन के साथ कुछु बुरा व्यवहार किया और दत्त अ्रत्रिय को 
अपना पुरोहित बनाया। भागव लोग उतर तरफ़ मध्यदेश को भाग 
गये | अजन एक दिग्विजयी सम्राद था। उस ने नर्मदा से ले कर हिमा- 

य के चरणों तक अपने विजयों का विस्तार किया। दक्षिण के ए. 

राजा “रावण”? को भी उस ने कुछु समय के लिए माहिष्मती के किले 
में केद कर के रक्‍्खा । 


6 ३७, विश्वामित्र, हरिश्चन्द्र ऑर परशुराम 
भागवों के मुखिया ऋचीक ओब ऋषि ने मध्यदेश में आ कर 
कन्नौज के राजा गाधि की कन्या सत्यवती से विवाह किया | उन का 
पुत्र जमदग्नि हुआ । जमदग्नि का मामा अर्थात्‌ गाधि का बेटा विश्व- 
रथ था। उसे अपने योवन में ही राजकीय जीवन की अपेक्षा ज्ञान 





१पार्जीटर के अनुसार रावण किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं, 
प्र्युत एक जातिवाचक संज्ञा थी, जिस का अर्थ था राजा। राद्सों के 
« सभी राजा रावण कहलाते थे। 


श्च्य० भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० २ प्र० ४ 


विचार और तप का जीवन अच्छा जँचा, और इस लिए उस ने ब्राह्मण 
वृत्ति धारण कर ली । वही प्रसिद्ध विश्वामित्र ऋषि हुआ । 

अयोध्या का राज्य जिस की सीमा तक हेहयों के आक्रमण पहुँच 
चुके थे, इस समय एक ओर संकट में पड़ गया। राजा जय्यारुण ने 
अपने इकलोौते बेटे सत्यत्रत त्रिशंकु को राज्य से निकाल कर अपने 
पुरोहित देवराज वसिष्ठ' के हाथ में राज्य साँप दिया। विश्वामित्र के 
कई बरस के प्रयत्ञ के पीछे वसिष्ठ का पराभव हुआ, और सत्यत्रत को 
राज्य वापिस मिला । सत्यत्रत ने केकय देश की एक राजकुमारी से 
विवाह किया | इसी सत्यत्रत का पुत्र प्रसिद्ध राजा हरिश्चन्द्र हुआ, 
जिस की रानी एक “शैव्या” अर्थात्‌ शिवि वंश की राजकन्या थी। 
हरिश्चन्द्र, 'शैव्या” और उन के पुत्र रोहित का उपाख्यान बहुत 
प्रसिद्ध है । 
जमदग्नि का विवाह अयोध्या के राजवंश की एक कुमारी रेणुका 
से हुआ । उनके बेटों में सब से छोटा राम था। राम जामदग्न्य परशु- 
राम के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, क्योंकि वह एक प्रसिद्ध योद्धा 
था, और उस का मुख्य शस्त्र परशु ( कुल्हाड़ा ) था । 

कात्तवीय अ्जन के समृद्ध दीघ शासन के अ्रन्त में उस ने या उस 
के पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि को अपमानित किया । राम ने उन से बदला 
लेने की ठानी, ओर सम्मवतः अयोध्या और कान्‍्यकुब्ज के राजाओं 
की सहायता से उन्हें हराया और अजन का वध कर डाला | इस 
पराजय ने हेहयों को कुछ समय के लिए दबा दिया । कहते हैं परशुराम 
इस के बाद दक्षिण महासागर के तट पर चला गया । कोई कहते हैं 
वह शूपोरक देश ( आधुनिक सोपारा, ज़ि० ठाना, कोंकण ) को चला 
गया, कोई कहते हैं केरल में जा बसा, और किन्हीं का कहना है कि 


नी अनीता 
.+--२-नननननक-कननिननाना-न 
ब>-जननजलन-िलनननननाल--" 


»आादू रहे वसिष्ठ एुक वंश का नाम शा, न कि एक ही ऋषि का । 


| 
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उस ने अपना शेष जीवन उड़ीसा में महेन्द्रगिरि पर बताया । कब्पना ने 
उस के बृत्तान्त पर बहुत रंग चढ़ा दिया है । परशुराम ओर विश्वामित्र 
के वंशज भी बहुधा उन्हीं नामों से पुकारे जाते हैं, इस बात को न समझ 
कर अनुश्रति म॑ जहाँ जहाँ उन के नाम आते हैं उन्हें एक हो आदमी 
मान लेने से भो बड़ा गोलमाल हो जाता हैं । 


६ ३८, हेहय तालजंधों की बढ़ती मरुतत आवीज्षित 
हैहय लोग बहुत देर चुप न रहे । कात्तेवीय अजन के पोते ताल- 
जड्ड के समय वे फिर बढ़ने लगे | तालजड्डः अयोध्या के राजा रोहिताश्व 
( या रोहित ) के समय में था। उस के वंशज तालजच्छ कहलाने लगे, 
ओर उन के फिर कई वंश द्वो गये, जिन में से वीतिहोत्र, मोज, शार्यात 
आर अवन्ति वंश के नाम ध्यान में रखने लायक हैं। राजस्थान के 
जिस प्रदेश को अब हम मालवा कहते हैं उस का पुराना नाम अवन्ति 
ही था । इस प्रदेश में विदिशा नगरी ( ग्वालियर राज्य में आधुनिक 
बेसनगर ) हेहयों की एक राजधानी थी। हेहय-तालजड्डों की भिन्न 
भिन्न शाखायें खम्मात की खाड़ी से ले कर गंगा-जमना-दोआब तक 
ओर वहाँ से काशी तक सब प्रदेशों पर फिर धावे करने लगीं। कन्नौज 
का राज्य समाप्त हो गया। अयोध्या पर भी इमला हुआ । इस अ- 
व्यवस्था में जंगली जातियाँ मी उठ खड़ी हुईं और लूटमार करने लगीं । 
अयोध्या के राजा बाहु को ( जो रोहिताश्व से पाँचवीं पीढ़ी पर था ) 
गद्दी छोड़ जंगल को भागना पड़ा, ओर उस ने ओव॑ ( ऊब॑ के 
वंशज ) भागंव ऋषि अग्नि के आश्रम में शरण ली। उसी आश्रम 
में उस के सगर नाम का बेठा हुआ, जिसे ऋषि ने शिक्षा दे कर बड़ा 
किया । 
हैहयों की विजयरेखा विदेश ओर वैशाली राज्य की सीमा तक जा 
० पहुँची । वैशाली के राजा करन्धम ने बहुत देर तक घिरे रहने के बाद 
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हेहयों को मार भगाया। करन्धम के बेटे अ्रवीक्षित, और पोते मरुत्त 
के समय में भी वैशाली का राज्य बड़ी समृद्धि पर रहा । मरुत्त आ 
वीक्षित ने दुर दूर तक अपना आधिपत्य स्थापित किया; वह चक्रवतों 
ओर सम्राद था। 


ह ३६, मेकल, विदभे ओर वत्स राज्य - 


इसी समय यादवों ने भी दो नये राज्य स्थापित किये । पीछे देख 
चुके हैं कि हेहयों का राज्य दक्खिन मालव में था; विन्ध्याचल और 
सातपुड़ा के पच्छुमी भाग उनके अधीन थे। करन्धम के समय यादव 
राजा पराबुट हुआ जिस की रुन्तान ने विन्ध्य और ऋक्ष “छुला का 
पूर्वी भाग मेकल पव त तक अधीन किया, और उस के दक्खिन एक नया 
राज्य स्थापित किया, जिस का नाम परावृत्त के पोते विदर्भ के नाम पर 
विदभ हुआ | यह विदभ देश प्राचीन इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा; इसी 
को हम आज कल बराड़ कहते हैं। 

इसी बीच काशी के राजा लगातार हेहयों का मुकाबला कर रहे थे 
ओर अन्त में राजा प्रददव ने उन से अपना देश वापिस ले लिया | 
प्रतदन के बेटे बत्स ने प्रयाग के पड़ौस का प्रदेश, जहाँ पुराने समय में 
पोरवों का राज्य था, अधीन किया, ओर तब से वह प्रान्त वत्स देश 
कहलाने लगा। 


९ ७०५ राजा सगर 
किन्तु इतने से भी हेहयों की शक्ति नष्ट न हुईं। काशी के राजा 
प्रतदन के समय तक राजा सगर भी योवन प्राप्त कर चका था। उस ने 
अयोध्या को ही तालजच्ड-हेहयों के पंजे से नहीं छुड़ाया, प्रत्युत हैहयों के 
अपने देश में घुस कर उन की शक्ति का ऐसा विध्वंस किया कि फिर 
उन के विषय में कुछ सुनाई नहीं पड़ता । आगे बढ़ कर उस ने विदर्भ - 
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पर चढाई की, जहाँ के राजा ने अपनी कन्या केशिनी उसे व्याह में दे 
कर सन्धि की | सगर की गिनती चक्रवर्ती राजाओं में है । उस का 
राज्यकाल भी बहुत दीधघ था | उस के बेटे अ्समंसज ने यौवराज्य के 
समय में ही प्रजा पर अत्याचार किये, इस लिए सगर ने उसे राज्य से 
निकाल दिया, और अपने पोते अंशुमान को अपने पीछे गद्दी दी । 

कहते हैं कि हेहयों के हमले कृत युग और त्रेता युग की सन्धि में 
हुए थे, और सगर के समय से त्रेता थुग का आरम्म॑ होता है । वास्तव 
में राजा सगर .के राज्य से हमें एक नया युग आया प्रतीत होता है । 
उस के दीघ शासन में उत्तर भारत ने बहुत देर बाद शान्ति पाई, 
आओऔर उस के समय से हमें आर्यावत्त के राज्यों का एक नया चित्र 
दिखाई देता है । 


९ ४१, चेदि ओर अंग देश, बंगाल के राज्य 

विदभ के यादवों ने सगर को मृत्यु के बाद उत्तर ओर बढ़ कर 
हैहयों के प्रदेशों पर भी अपना अधिकार फैला लिया, और इस प्रकार 
यमुना से तापी तक समुचा प्रदेश यादव वंशों की सत्ता में आ गया । 
राजा विदभ के पोते चिदि के नाम से चर्मण्वती (चम्बल) और शुक्ति- 
मती केन के बीच का यमुना के दक्खिनी काँठे के प्राचीन यादव प्रदेश 
चेदि कहलाने लगा | वही आजकल का बुन्देलखंड है। कान्यकुब्ज का 
राज्य मिठ चुका था, और पौरवों का प्राचीन प्रतिष्ठान अब काशी के 
साथ वत्स-भूमि में सम्मिलित था| पूर्वी आनव वंश में सगर का सम- 
कालीन राजा बलि हुआ, जिस के बेटे अंग के नाम से उस देश का 
नाम अंग पड़ा | कहते है कि अंग के चार ओर भाई थे, जिन्‍्हों ने ओर 
भी पूरव और दक्खिन की ओर राज्य स्थापित किये, जो कि उन्हीं के 
नाम से वंग, कलिज्ञ, पुर और सुहय कहलाये | व ग गंगा के मुहाने 
अथवा पूरबी बंगाल का नाम था, पुरडु उस के उत्तर था, सुझ 
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पच्छुिम--आधुनिक मेदिनीपुर ज़िला, तथा कलिंग उस के दक्खिन- 
पच्छिम आधुनिक उड़ीसा का समुद्रतट | इन सब प्रदेशों को एक ही 
राजा के बेटों ने एक साथ जीत लिया, और उन्हीं के नाम से इन के 
नाम पड़े, इस अनुश्र्‌ ति पर सन्देह किया जा सकता है।तो भी यह 
बात सवथा संगत है कि जिस समय मालवा के यादव आय्याँ ने विन्ध्य- 
मेखला को बीच से पार कर विदर्म में अपनी पहली बस्ती बराई, उसी 
समय अंग देश के आनव आर्य्यों ने विन्ध्यमेखला के पूरबी छोर का 
चक्कर काट कर कलिंग तक अपनी सत्ता जमाई | विदर्भ और करलिंग 
तब आर्यों के अन्तिम उपनिवेश थे । 


पॉचवाँ प्रकरण 
राजा मरत ओर भारत वंश 


* 6 ४२, पोख राजा दुष्यन्त 

पिछुले प्रकरण में हम ने देखा कि पौरवों की प्राचीन राजधानी 
प्रतिष्ठान वत्सभूमि में सम्मिलित हो चुकी थी, जो इस समय काशी 
राज्य का एक भाग थी। पौरव लोग गुमनाम रूप में थे | इन्हों पौरवों 
में इस समय दुष्यन्त नामक व्यक्ति हुआ। वह तुबसुओं के देश में 
रहता था जहाँ के राजा मरुत्त ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया 
था । राजा सगर की मृत्यु के बाद दुष्यन्त ने पौरव सत्ता को फिर से 
स्थापित किया; किन्तु उस का राज्य अब गंगा-जसना-काँढे के उत्तरी 
भाग में था | कई कहते हैं उस की राजधानी वहीं थी जिस का नाम 
आ्रागे चल कर हस्तिनापुर हुआ। मेरठ ज़िले के उत्तरपूरब कोने में 
ग्राजकल गंगा के पाँच मील पच्छिम हसनापुर नाम से एक कर्बा है 
जो प्राचीन हस्तिनापुर के स्थान को सूचित करता है। दुष्यन्त प्रतापी 
राजा था । अपने यौवन के दिनो में वह एक बार सेना के साथ शिकार 
को जाता था | शिकार खेलते खेलते, कहते हैं, वह सेना हिमालय की 
तरफ़ एक योजन विस्तृत सघन निजन बन में जा निकली जो खैर, 
आक, बेल, कैथ ( कपित्थ ) आदि दुक्षों से लदा ओर पहाड़ी चद्दानों 
से घिरा था। उस के बाद एक और वेसे ही बीहड़ जंगल को पार कर 
एक बड़े शुूज्ष्य में श्रा निकली, जिस के आगे एक बड़ा मनोरम बन 
दिखाई दिया | इस बन के एक छोर पर मालिनी नदी बहती थी, और 
उस के किनारे किसी ऋषि का आश्रम बसा जान पड़ता था। 

५१७० 
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6 ४३, आर्यो' के आश्रम 

प्राचीन भारतवष के इन बनों और आ्राश्रमों का कुछ परिचय देना 
आवश्यक है | उत्तर भारतवष के विस्तृत मैदान आरम्भ में घने जंगलों 
से ढके थे, और हमारे आय पुरखों ने उन्हें साफ़ कर आबाद किया 
था। यह सब काम एक दिन का नहीं था; कई युग इस में लग गये | 
किस प्रकार आ्राय लोग धीरे धीरे उत्तर भारत में फैले, और विन्ध्याचल 
पार तक पहुँचे, इस की कुछु कलक हमें पिछुले दो प्रकरणों में मिल 
चुकी हे। आर्यो के इस फैलाब में उन की प्रत्येक बस्ती और राजधानी 
नज़दीक पराने जंगल, जिन्हें वे अटवी कहते थे, विद्यमान थे | आया 
को बस्तियाँ उन अथ्वियों के बीच टापओं की तरह थीं। उन अगटवियों 
में या तो जंगली जानवर रहते थे, या पुरानी जंगली मनुष्यजातियाँ। 
वे जंगली जातियाँ खेती-बाड़ी न जानती और प्रायः शिकार और 
फलाहार से गुज़ारा करतीं? | इन में से कई नरभक्षक भी थीं | शायद 
कई जातियाँ आग का प्रयोग भी न जानतीं और कच्चा मांस खातीं। 
आर्यो के पड़ोस में रहने से कुछ अधिक सभ्य हो जातीं, और फल 
मूल वनस्पति शहद लाख ऊन मृगछाला आदि जंगल की उपज आर्यों 
की बस्तियों में ला कर उस के बदले में अनाज वस्त्र आदि ले जातीं। 
आय लोग जंगलों का एकदम ध्वंस और जंगली जातियों का एकदम 
उन्मूलन नहीं करते । बसा करने से देश उजड़ जाता, बसता नहीं । 
जहाँ तक बनता वे इन जातियों को अपने प्रभाव में ला कर सम्य 
बनाते । किन्तु यह स्पष्ट हे कि अपनी राजधानियाँ और नगरियाँ बसाते 
समय उन्हें इन अठवियों की स्थिति का विशेष ध्यान रखना होता था* | 
जहाँ पड़ोसी अटवियों के निवासी बहुत ही खँँख्वार और उपद्रवी हों 
वहाँ विशेष प्रबन्ध के बिना रहना न हो सकता था। आयों की राजनीति 


दे० ७ ७। “दे०् ७ ८। 
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पर इन अटवियों का कई प्रकार से प्रभाव होता | जैसा कि हम पिछले 
प्रकरणों में देख चुके हैं, उस समय के आय अदम्य दुःसाहसी होते | 
जहाँ एक घर में चार छः भाई हुए वे आपस में कमौनी छीनऋपट न 
कर के दूर दूर के अज्ञात देशों को खोजते और उन में जा बसते | 

वे भोजन ओर ऐश-आराम की तुच्छ दौड़धूप में भी हमेशा न लगे 
रहते थे१ जहाँ इन बातों से छुट्टी पाई, थे विज्ञान, दशन और कला के 
विचार और मनन में अपना समय बिताते। वे विचारशील और प्रतिभा- 
शाली लोग थे। ज्ञानी, विद्वान्‌ और विचारवान्‌ व्यक्तियों का उन 
के समाज में विशेष आदर था | बड़े बड़े राजा तक उन के सामने विनय 
से कुकते | हम देख चुके हैं कि अनेक राजकुमार भी राज्य छोड़ कर 
ज्ञान और विचार का मार्ग पकड़ लेते थे। अनेक ख्त्रियाँ भी पुरुषों की 
तरह इस ओरे प्रदत्त होतीं | प्राचीन आर्यों में पदों एकदम न था, और 
स्त्रियाँ प्रत्येक काय्य में स्वतंत्रता से पुरुषों का द्वाथ बठातीं। 

ञ्ायों के राजकीय जीवन में जिस प्रकार जंगलों का एक विशेष 
स्थान था, उसी प्रकार उन के विद्या-विज्ञान-विषयक जीवन में भी जंगलों 
का बड़ा भाग था । ये विद्यारसिक तपस्वी " लोग विजयोत्सुक राजकुमारों 
से भी अधिक साहसी प्रतीत होते हैं। वे बस्तियों कौ कलकल से बहुत 
दूर रम्य बनों में प्रकृति की खुली गोद में जा कर अपने डेरे जमा लेते, 
ओर अध्ययन और मनन में अपना जीवन बिताते | जहाँ एक प्रतिभा- 
शाली विद्वान्‌ ने इस प्रकार आसन जमाया, वहाँ सैकड़ों ज्ञान के प्यासे 
विद्यार्थी उस से पढने को इकट्ठे हो जाते । ये विद्यार्थो अपने गुरुओं की 
गौवें पालते, उन के लिए, जंगल से फलमूल ले आते, और सब प्रकार से 
उन की सेवा करते। इस प्रकार उन विद्वानों के चारों तरफ़ सुदूर बनों 
में जो बस्तियाँ सी बस जातीं वे आश्रम कहलातीं। जंगल के फल-मूल 
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और आश्रम की गौश्रों का दूध-दही उन के निर्वाह के लिए बसन होता 
तो पड़ोसी गाँवों से उन्हें अपने निर्वाह की सब सामग्री भिक्षा में मिल 
जाती | आश्रम के इन विद्वानों की स्नियाँ और कन्याये भो सुदूर बनों में 
इन्हीं के साथ आ रदहतीं। यही आश्रम हमारे पूवजों की सब विद्या, 
विज्ञान, दशन और वाढमय भी जन्मभूमि थे । आर्यों के लिए वे पवित्र 
स्थल थे | लड़ने वाले योद्धा आ्राश्रमों के निकट लड़ाई बन्द कर देते, और 
यदि एक आश्रम में शरण ले लेता तो दूसरा उस पर आक्रमण न करता | 
हम देख चुके हैं कि राजा बाहु ओव ऋषि के आश्रम में ही पला था । 

आश्रमों के निवासी पुरुष और ख्तरियाँ इन सुदूर जंगलों में संकट 
में रहती, पर संकट में ही तो उन के जीवन का रस था | कोई कोई तो 
उन में ऐसे दुःसाहसी होते कि आर्यों की बस्ती से बहुत ही दूर एकदम 
अज्ञात स्थानों में जा बसते | हम देख चुके हैं कि परशुराम अपने 
अन्तिम जीवन में दक्खिनी महासागर के तट पर कहीं जा बसा था। 
इन आश्रमों पर जब कोई आपत्ति आती, आय राजा उन की शक्षा के 
लिए फ़ौरन तैयार हो जाते । बहुत बार तो नये देशों में आर्यों का परि.-. 
चय ओर प्रवेश इसी प्रकार होता | आय ऋषि ओर मुनि अपनी दुःसाहसी 
प्रकृति के कारण प्रायः सुदूर जंगलों में जा बसते, उन पर आपत्ति आने की 
दशा में आय राजाओं को उन के देशों को हस्तगत करना पड़ता । 


$ ४७, शकुन्तला का उपाख्यान 


हमारी कहानी का तन्तु तो बीच में ही रह गया। मालिनी नदी के 
किनारे जो रमणीक स्थल राजा दुष्यन्त को दिखाई दिया वह कण्व ऋषि का 
आश्रम था | मालिनी को आजकल मालिन कहते हैं,' और गढ़वाल 


) बह गढ़वाल में तराई के पहाड़ों से निकल कर नजीबाबाद के 
पच्छिम बहती हुई बिजनोर ज़िल्ले के पच्छिमी तट के मध्य भाग में गंगर 
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ज़िले में हिमालय की तराई में चौकी घाटा के उत्तर आज मी लोग 
उस के तट पर किनकसोत नाम एक कुञ्ञ दिखाते और उसे कण्व के 
प्राचीन आश्रम का स्थान कहते हैं। किसी विद्वान ने इस बात की 
सचाई को परखा नहीं, तो भी कुछ अचरज नहीं कि कण्व का आश्रम 
ठीक वहीं रहा हो । मालिन की धारा आज भी हिमालय के आँचल में 
सुहावनौ पहाड़ी दुनों का चक्‍करदार रास्ता काटती, चित्रपट के समान 
बदलते दृश्यों से घिरी, सफ़ेद बालू के पलिनों के बीच कहीं चुपचाप 
भूमि के अन्दर लुप्त हो जाती, ओर फिर कुछ दूर बाद कहीं एकाएक 
कलकल करते स्लोत-रूप में प्रकट हो कर ऐसी मनोहर अदा से ररती 
है, ओर उस के किनारे बालू के पुलिनों में सुन्दर पक्षियों का किलोल 
करना और चहचहाना ओर हरे बनों में अनेक प्रकार के म॒र्गों का 
बिनोंद करना आज भी ऐसा मनोरम है कि यात्री का मन मुस्ध हुए 
बिना नहीं रहता । 

आश्रम को देख राजा दुष्यन्त ने सेना बाहर छोड़ दीं ओर कुछ 
एक साथियों के साथ पैदल आगे बढ़ा | कण्व ऋषि के ठीक स्थान पर 
पहुँच कर वह बिलकुल अकेला रह गया। वहाँ उसे “सूखे पत्तों में 
खिली कली के समान” तापसी वेष में एक युवती दौख पड़ी | कश्व 
फल लाने को बाहर गये थे; वे एक दो दिन बाहर ही रहे। उन की 
अनुपस्थिति में उन की इस पुत्री शकुन्तला ने ही राजा का आतिथ्य 
किया । दुष्यन्त और शकुन्तला का परस्पर प्रेम और विवाह हो गया | 
कर्व के लौट आने पर शकुन्तला संकोच में बैठी थी। उन का बोमा 
उतारने को वह आगे नहीं बढी | किन्तु सब बात जान लेने पर पिता ने 
उसे आ्राशीर्वाद दिया । 


में जा मिलती है। नजीबाबाद और मसुअज़्ज़मपुर-नारायण स्टेशनों के 
*बीच ईस्ट इंडियन रेलवे का जो पुल है, वह उसी पर है ! 


१९५ . भारतीय इतिहास की रूपरंखा [ खं० २ प्र प्‌ 


$ ४४५, सम्राट भरत 


शकुन्तला की कोख से एक बड़ा वीर और प्रचए्ड बालक पैदा 
हुआ । वही प्रतापी राजा भरत था। सरस्वती से गंगा तक और गंगा के 
पूरब पार शायद अयोध्या राज्य की सीमा तक सब प्रदेश भरत के सीधे 
राज्य में श्रा गया। वह चक्रवत्तीं, सम्राद्‌ और सावमौम अर्थात सारे 
आर्यावत्त का अधिपति कहलाता था। भरत के वंशज भारत कहलाये, 
ओर आगामी दो युगों में भारतों की अनेक शाखायें उत्तर भारत पर 
राज्य करती रहीं | 

ऐसा सोचने का प्रलोभन होता है कि हमारे देश का नाम भारत- 
वर्ष भी इसी भरत के नाम से हुआ । किन्तु वह नाम एक और प्राचीन 
राजा ऋषभ के पुत्र भरत के नाम से बतलाया जाता है। और वह 
भरत या तो कब्पित व्यक्ति है या प्रागैतिहासिक | 

भरत के तीन पुत्र हुए, पर उन की माताओं ने उन्हें मार 
डाला, क्योंकि वे जैसे चाहिएँ बसे न थे। इस प्रकार वह निःसन्तान 
रद्द गया। 


$ ४६, भरत के वंशज 


वेशाली के प्रतापी राजा मरुत्त का उल्लेख किया जा चुका है । 
आंगिरस वंश के ऋषि उस के कुलपरम्परा के पुरोहित थे | इस समय 
उस वंश में बृहस्पति ऋषि और उस का भाई था। बृहस्पति का 
भतीजा दीघतमा एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि था | दी्घतमा जन्म से अ्रन्धा 
था, और यौवन में उस का आचरण भी कुछ प्रशंसनीय नहीं रहा । 
उस के एक अपराध के कारण उस के भाई ने उसे गंगा में बहा दिया, 
ओर बहते बहते वह पूरबी आनव देश में जा पहुँचा, जहाँ राजा बलि 
ने उसे शरण दी | आचरण दूषित होते हुए भी दीघंतमा एक प्रतिभा-“ 
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शाली ऋषि था और उसकी दीघ आयु थी | उस का उपनाम गोतम 
या गौतम भी था । 

राजा भरत के समय तक दीघतमा विद्यमान था, और भरत का 
महाभिषेक उसी ने कराया । उस के चचा बृहस्पति का पुत्र भरद्वाज 
काशी के पूर्वोक्त प्रसिद्ध राजा दिवोदास दुसरे का पुरोहित था | भरद्वाज 
के पत्रों और वंशजों को भी प्रायः भरद्वाज या भारद्वाज ही कहते हैं। 
इन सब आंगिरस ब्राह्मणों का मूल स्थान वंशाली था जहाँ के राजा 
“सरुत्त” ( मरुत्त के वंशज ) थे | भरत को एक पुत्र की आवश्यकता 
थी। उस ने एक यज्ञ रचा | शायद दीघंतमा की सलाह से उस ने उस 
में विदथी भरद्वाज को अपना पुत्र बनाया। “मरुत्तों? ने उसे यज्ञ में 
यह पुत्र प्रदान किया | भरत के वंशज भारत क्षत्रिय वास्तव में इसी 
भारद्वाज के वंशज थे | 


९ ४७, हस्तिनापुर ओर पश्चाल देश 

भरत के वंश में छुठीं पीढी में राजा हस्ती हुआ | उसी ने प्रसिद्ध 
हस्तिनापुर की स्थापना को, या यदि वह पहले से विद्यमान था तो उसे 
बढाया ओर अपना नाम दिया | हस्ती का पुत्र राजा अजमीढ़ था; उस 
के समय से भारत वंश की कई शाखाये हो गईं, जिन शाखाश्रों की 
आगे चल कर और प्रशाखाय हुईं । मुख्य शाखा हस्तिनापुर में रही, 
पर कुछ गुमनाम हो गई । गंगा-जमना दोआब में दो और शाखाओं के 
राज्य बने | इन शाखा-राज्यों में आगे चल कर एक राजा के पांच 
राजकुमार हुए, जिन्हें हँसी में पञ्ाल कह जाता | उन के नाम से उन 
के देश का नाम भी पश्चाल देश हो गया। वत्सभूमि के ऊपर गंगा- 
जमना-दोआब का दक्खिनी भाग, जहाँ पहले कांन्यकुब्ज का राज्य था, 
ग्रब दक्षिण पञ्माल कहलाने लगा। उस की राजधानी कामिपिल्य थी, 
नज़िसे फ़रुंख़ाबाद ज़िले का काँपिल गाँव सूचित करता है । दक्षिण पद्माल 
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से लगा हुआ गंगा के उत्तर का इलाका उत्तर पञ्चाल कहलाता, और 
उस की राजधानी अहिच्छुत्रा (बरेली ज़िले में आधुनिक रामनगर) थी | 
इस उत्तर पथ्चाल के भारत वंश में राजाओं के अतिरिक्त अनेक प्रसिद्ध 
ऋषि भी पैदा हुए | पन्द्रह सोलह पीढ़ी तक यह वंश प्रसिद्ध रहा । 


६ ४८, इस युग के अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति, अलक, लोधासुद्रा 
इस सारे युग में अयोध्या के इक्ष्याकु वंश के राज्य में क्‍या कुछ 


होता रहा ! प्रत्येक युग के बृत्तान्त में अ्रयोध्या के राजवंश की तरफ़ 
ध्यान देना आवश्यक होता है । क्योंकि अयोध्या के समान स्थायी राज्य 
प्राचीन आर्थावत्त में दूसरा कोई रहा नहीं दीखता । अनुश्रति के प्राचीन 
विद्वानों ने किसी वंशावाली को इतना सुरक्षित नहीं रक्खा जितना 
अयोध्या के इक्ष्वाकुओं की वंशावली को | वह बंशावली बड़ी पूर्ण हे, 
उस में से शायद ही कोई नाम गुम हुआ हो | इसी कारण जब हम 
किन्‍्हीं घटनाओं के बीच के समय का अन्दाज़ करना चाहते हैं, तब यही 
देखते हैं कि उस अवधि में अ्रयोध्या के वंश में कितनी पीढियाँ हुई | 
ऐक्ष्वाकु बंश की पीढ़ियाँ मानों प्राचीन इतिहास का पैमाना हैं । 

राजा सगर इश्ष्वाकु से ३९ वीं या ४० वीं पीढ़ी पर हुआ था । पूर्वी 
आनव राजा बलि, काशी के राजा वत्स का पिता प्रतदन, और दुष्यन्त 
को गोद लेने वाला तुवसु राजा मरुत्त अन्दाज़न उस के समकालीन 
थे | काशी का राजा दिवोदास दूसरा, वैशाली का विजयी सम्राट मरुत्त 
आवीक्षित तथा यादव राजा विदर्भ उस से उपरली पीढ़ी में थे | 

सार ने अपने बेटे असमंजस को हटा कर पोते अंशुमान्‌ को राज्य 
दिया था। उसी अंशुमान्‌ के समय काशी का प्रसिद्ध राजा अलक हुआ 
जो प्रतदेन का पोता और वत्स का पुत्र था। अलकीे पर लोपासुद्रा की 
बड़ी कृपा थी; कद्दते हें उसी के वर से अलक का शासन समृद्ध और 
दीष हुआ | लोपामुद्रा एक विदुर्भ राजा की कन्या और अगस्त्य ऋषि - 
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की पत्नी थी। वह एक ऋषि की पत्नी ही नहीं, प्रत्यत स्वयं एक प्रसिद्ध 
ऋषि थी। 


६३ ४६, ऋषि ओर ऋचायें 

ऋषि शब्द को आजकल हम बहुत बार ठीक उस परिमित अर्थ में 
नहीं बर्तते जो उस का प्राचीन अर्थ था | हम हिन्दू लोग वेदों को बड़े 
आदर की दृष्टि से देखते हैं। हम में से बहुत से उन्हें ईश्वर की रचना 
मानते हैं| संसार के वाह्मय में ऋष्वंद अत्यन्त प्राचीन अन्थ है | वेदों 
के अन्दर जो एक एक पद्म होता है, उसे ऋच या ऋचा कहते हैं| 
उसी प्रकार गद्य के एक एक सन्दर्भ को गजुष , और गीतात्मक ऋच या 
गीति को साम कहा जाता है। ऋचों या सामों के एक छोटे समूह को 
जो एक पूरी कविता हों, सूक्त कहते हैं। सूक्त माने अच्छी उक्ति ( सु- 
उक्त ) या सुभाषित | प्रद्येक ऋच्‌ यूजुध्‌ या साम के साथ किसी न 
किसी ऋ'षि का नाम लिखा रहता है। हम में से जो लोग वेदों को 
ईश्वर का रचा मानते हैं, उन का कहना है कि वेद-मन्त्रों अर्थात्‌ 
बैदिक ऋचों, यजुषों ओर सामों के अर्थां को समाधि में विचार किये 
बिना नहीं समझा जा सकता, ओर जिन विद्वानों ने पहले पहल समा- 
धिस्थ हो कर मंत्रों का साक्षात्कार या “दशन” किया, और उन का 
भाव फिर जनता को समझाया, उन विद्वानों को ऋषि कहते हैं। ऋषि 
का अर्थ है उन के मत में “मन्त्रद्रष्टा” | जिस विद्वान ने जिस मन्त्र 
( ऋच्‌, यजुष्‌ या साम ) का साक्षात्कार किया, वह उस मन्त्र का ऋषि 

हैं, और उस का नाम उस मन्त्र पर लिखा रहता है । 
हम में से बहुत से ऐसे भी हैं जो बेदों को बनाने का गौरव परमेश्वर 
को न दे कर अपने पूवजों को ही देते हँ--अ्र्थात्‌ वे वेदों को परमेश्वर 
का नहीं प्रत्युत आर्य लोगों का बनाया हुआ मानते हैं| उन के मत में 
षिवेंप्रतिभाशाली कवि थे जिन्हों ने ऋचाओं की ( एवं यजुषों 
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और सामों की ) रचना की। जो भी हो, ऋषियों का ऋचाओं से 
विशेष सम्बन्ध है | जो महानुभाव मंत्रों के कर्ता या द्रष्टा नहीं थे 
किन्तु फिर भी थे बड़े विद्वान और विचारवान्‌, उन्हें हम ऋषि नहीं 
मुनि कहते हैं। लोपामुद्रा इस प्रकार एक ऋषि की पत्नी थीं, और स्वयं 
भी एक ऋषि थीं। जिस युग का वृत्तान्त कहा जा रहा है, जितने 
ऋषि उस में पेदा हुए, और किसी युग में उतने नहीं हुए | उस समय 
तक ऋग्वेद, यजुर्वेद और समावेद का अलग अलग संकलन न हुआ 
था । वेद-संदहिताय ( संकलन ) न बनी थीं, फुटकर सूक्त ही थे | 


३ ४०, भागीरथ, दिलीप, रघु ; यादव राजा मधु 

अयोध्या के राजाओं का बृत्तान्त फिर बींच में रह गया। राजा 
अंशुमान्‌ का पोता प्रसिद्ध चक्रवर्ती ओर सम्राट्‌ भगीरथ हुआ, जिस के 
नाम से गंगा की एक शाखा का नाम भागीरथी” हुआ। भगीरथ का 
पोता नाभाग था, और नाभाग का बेटा अम्बरीष नाभागि फिर एक 
चक्रवत्तों राजा था। किन्तु उस के बाद अयोध्या की समृद्धि मन्‍्द _ 
पड़ गई । 

जिन पाठकों और पाठिकाओं ने नल-दमयन्ती का उपाख्यान ध्यान 
से सुना है, उन्हें याद होगा कि नल से पहली पीढ़ी में विदर्भ का राजा 
भीम, तथा नल के समय में चेदि राजा सुबाहु और अयोध्या का राजा 
ऋतुपण था। ऋतुपण भगीरथ का छुठा उत्तराधिकारी था। नल निषध 
देश का राजा था| ऋक्ष ( सातपुड़ा ) पब॑त के पच्छिमी सीमान्त पर 
निषध नाम का एक छोटा सा राज्य इसी समय उठा था। 


“भागीरथी गंगा की वह धारा है जो गंगोत्तरी और ग्रोमुख से 
निकल कर टिहरी सें भिल्वंगना को मिलाती हुईं देवप्रयाग पर गंगा की 
मुख्य धारा अलखनन्दा में झा मिलती है। क्‍ कु 
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ऋतुपण से तीसरी पीढ़ी पर राजा मित्रसह कल्माषपाद हुआ, जो 
बड़ी उम्र में पागल हो गया । उस के बाद के पाँच राजा भी बड़े कम- 
ज़ोर हुए, और इस समय जब कि हस्तिनापर और पश्चाल देश में भारत 
वंश अपनी पूरी समृद्धि पर था, अयोध्या के राज्य की बड़ी दुगति हो 
गई थी | किन्तु छुः पीढ़ियों के इस ग्रहण के बाद राजा दिलीप के समय 
ऐक्ष्वाकु वंश फिर चमक उठा। दिलीप चक्रवर्त्ती राजा था। उस के 
समय के लगभग ही विदम-यादवों में राजा मधु हुआ, जिस के वंशज 
होने से भगवान्‌ कृष्ण को माधव कहा जाता है। यादवों के इस समय 
जितने छोटे छोटे राज्य थे, सब को मिला कर मधु ने गुजरात से जमना 
तक एकरुछुत्र राज्य स्थापित किया | दिलीप का पोता चक्रवर्त्ती रघु हुआ 
जिस के नाम से यह वंश राघव वंश भी कहलाने लगा। उस के पुत्र 
झ्रज तथा पोते दशरथ का नाम सुप्रसिद्ध है । दशरथ के पत्र रामचन्द्र 
का नाम कोन हिन्दुस्तानी बच्चा भी नहीं जानता होंगा ! किन्तु 
भगवान्‌ रामचन्द्र के समय. में ऐसे महत्त्व की घटनाये हुई कि एक युग- 
परिवत्तन सा हुआ जान पड़ा | इसी से उन घटनाओं का दइृत्तान्त एक 
अलग प्रकरण में कहना उचित है। 


छठा प्रकरण 
महाराजा रामचन्द्र 


३ ५१, रामचन्द्र का वृत्तान्त 


दिलीप, रघ, अज आदि के समय अयोध्या का प्रदेश कोशल कह- 
लाने लग चुका था | जिस समय राजा दशरथ कोशल की राजगद्दी पर 
बैठे, अर्यावर्च के उस समय के राज्यों का दिग्द्शन भी पिछले प्रकरण 
में किया जा चुका है | कोशल के पूरब विदेह, वेशाली तथा अंग के 
राज्य थे। दकिखिन में वत्स देश ( काशी का राज्य ), तथा प्छुम में 
गंगा-जमना काँठों में उत्तर पञ्चाल, दक्षिण पञचाल और हस्तिनापुर के 
अतिरिक्त मारत लोगों का कम से कम एक ओर राज्य अवश्य था जो 
उत्तर पञ्चाल तथा कोशल के ठीक बीच पड़ता था | जमना के दक्खिन 
गुजरात तक और विन्ध्याचल तथा सातपुड़ा के पार विदर्भ तक याददों 
की सक्त थी । यदि प्रतापी मधु का बनाया हुआ साम्राज्य टूट न चुका 
हो तो दशरथ के समय तक उस समूचे देश में एक ही राज्य रहा होगा 
नहीं तो कई छोटे छोटे यादव राज्य रहे होंगे | सिन्ध-सतलज के काँठों 
में मद्र, के केकय, गान्धार, सिन्धु, सौबीर आदि राज्य पहले की 
तरह थे | क्‍ 
रामचन्द्र के उपाख्यान से कौन भारतीय पाठक परिचित नहीं है ! 
राजा दशरथ की तीन रानियाँ थीं--कोशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। 
कोशल्या ओर कैकेयी नाम नहीं हैं, वे शब्द केवल सूचित करते हैं कि 
उन में से एक कोशल तथा दूसरी केकय देश की थी | .दशरथ के चार 
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पुत्र हुए | कौशल्या से रामचन्द्र, कैकेैयी से भरत, तथा सुमित्रा से 
लक्ष्मण ओर शन्न॒न्न। बड़े होने पर रामचन्द्र का स्वयंवर विवाह विदेह 
के राजा सीरध्वज जनक की कन्या सीता से हुआ | राजा दशरथ बूढ़े 
हो चुके थे, ओर वे युवराज रामचन्द्र को तिलक दे राजकाज से छुट्टी 
पाना चाहते थे | लेकिन ठीक जब राजतिलक की तैयारी हो चुकी, रानी 
कैकेयी के पडयन्त्र से रामचन्द्र को सीता ओर लक्ष्मण के साथ चौदह 
बरस के लिये दर्डक वन जाना पड़ा, ओर अयोध्या की राजगद्दी पर 
भरत का बैठना तय हो गया | राम सीता ओर लक्ष्मण बन को चले 
गये, लेकिन राजा दशरथ उस के वियोग को सह न सके, और संसार 
से चल बसे | उधर भरत अपनी ननिह्याल में सुदूर केकय देश (उ० प० 
पंजाब) में था। उसे बुलाया गया, और कोशल पहुँच कर जब उस ने 
सब वृत्तान्त सुना तो अपनी माता की करतूत पर बहुत लज्जित ओर 
दुःखी हुआ | वह जंगल में अपने भाई के पास गया, और उसी की 
आज्ञा से उस के प्रतिनिधि रूप में अयोध्या का शासन करने लगा | 
इधर प्रयाग पर गंगा पार कर रामचन्द्र सीता और लक्ष्मण चित्र- 
कूट (आधुनिक बुन्देलखणड) पहुँचे | चित्रकूट से चल कर वे गोदावरी 
के किनारे पञ्मवर्ग पहुँचे और वहाँ अपने बनवास का कुछ समय काटा। 
पञ्मव्ी का स्थान आधुनिक नासिक माना जाता है; वहाँ अब भी एक 
पवत रामसेज नाम का है | पञ्चनवर्ट से वह मण्डली गोंदावरी के निन्नत्े 
काँठे को गई, जहाँ जनस्थान नाम की राक्षसों को एक बस्ती थी। वह 
आधुनि छुत्तीसगढ़ के रास्ते जनस्थान पहुँची होगी, शायद इसी कारण 
उस प्रदेश का नाम दक्षिण कोशल़ पड़ गया । लंका में राक्षसों का एक 
राज्य था, और जनस्थान की बस्ती शायद वहीं के प्रवासी लोगों की 
थी। रामचन्द्र के बनवास के दस बरस बीत चुके थे जब उन की जन- 
स्थान में राक्षसों के साथ छेड़छाड़ हो गई, ओर राक्षसों का राजा दश- 
ब्रीव “रावण” सीता को लंका ले भागा । राम और लक्ष्मण सीता की 
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तलाश करते नैऋत दिशा में पम्पा सरोवर पर पहुँचे जहाँ उन की सुग्रीव 
ओर उस के मंत्री हनुमान से भेंट हुई | वहाँ किष्किन्धा नाम की वानरों 
की बस्ती थी, ओर सुग्रीव उसी बस्ती के राजा बाली का निर्वासित 
भाई था। आधुनिक कर्णाय्क में हेदराबाद रियासत के अनगंडी 
नामक स्थान को प्राचीन किष्किन्धा का सूचक माना जाता है। राम 
ने बाली को मार सुग्रीव को वानरों का राजा बनाया, उस की तथा 
हनुमान की सहायता से वानरों ओर ऋश्षों की एक बड़ी सेना के साथ 
लंका में प्रवेश किया, ओर “रावण” को मार कर सीता को वापिस 
लिया | सिंहल द्वीप में” आधुनिक पोलोननरुआ (पौलस्त्यनगर) लंका 
की प्राचीन राजधानी के स्थान पर बतलाई जाती है। 


$ ४२, राक्षस ओर वानर 


कल्पना ने इस सीधे सादे वृत्तान्त पर बेहद रंगत चढ़ा दी है। 
राक्षस शब्द में अब बड़ी घुणा का भाव आ गया है, और कल्पना ने 
राक्षसों को विचित्र रंग-रूप दे दिया है। वास्तव में राक्षत और वानर 
प्राचीन दक्खिन की दो मनुष्यजातियाँ थीं, ओर आय लोग राक्षसों के 
साथ सब प्रकार के सम्बन्ध और व्यवहार करते थे । 
गणु शायद राक्षसों के राजाओं का परम्परागत नाम था। जिस 
रावण को राम ने मारा, उस के अपने नाम का संस्कृत रूप दशग्रौव 
जान पड़ता हे, और उसी नाम ने शायद इस कब्पना को जन्म दिया 
कि उस के दस सिर थे। राक्षस लोग आरयों की तरह सुन्दर न रहे हों, 
पर कोई ऐसे कुरूप भी न होते थे जैसा कल्पना ने उन्हें बना दिया है। 
उन में भी अपने किस्म का सौन्दय था।. दशग्रीव की रानी मन्दोदरी 
एक सुन्दर क्री थी। आय लोग भी रामचन्द्र से पहले और बाद भी 


)हु० ७ ७ । 
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राक्षस-कन्याओं पर अनेक बार मुग्ध हो कर उन से विवाह करते ओर 
राक्षसों को अपनी कन्यायें भी देते थे | पाएडव भीम और हिडिम्बा 
राक्षसी के ब्याह की बात महाभारत के उपाख्यान में प्रसिद्ध हे; वैसी 
अनेक घटनाओं का उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों में है | यही दशग्रीव रावण 
पुलस्य का वंशज था, और पुलस्य को वैशाली के सुयेवंशी राजा 
तृणविन्कु ने अपनी कन्या इलविला ब्याह में दी थी | राजा तृणुबिन्दु 
हस्तिनापुर के संस्थापक भारत राजा हस्ती और अजमीढ़ के, तथा - 
अयोध्या के राजा ऋतुपण के समय के लगभग था, और वैशाली 
नगरी का प्रसिद्ध संस्थापक राजा विशाल उसी का पोता था | पुलस्त्य 
ओर इलविला का बेटा वेश्रवतल ऐलविल एक ऋषि था। आर्यों की 
वैदिक भाषा सीखे बिना और उस का परिडत हुए बिना कोई आदमी 
ऋषि केसे बन सकता था ? हम देख चुके हैं कि अगर्य ऋषि दक्षिण 
भारत में हुआ था, और उस के वंशज भी अगस्त्य कहलाते थे | 
पुलस्य के कई बेटे थे, तो भी उस ने एक अगस्त्य के बेटे को भी गोद 
ले लिया था | इस से प्रतीत होता है कि आय ऋषियों और आये 
कन्याओं के साथ साथ वैदिक भाषा और साहित्य का ज्ञान भी राक्षसों 
में पहुँच रहा था। स्वयं दशग्रीव भी तो ऋचाओं का ज्ञाता था | 

बानर और ऋशक्ष भी दक्षिण भारत की जातियाँ थीं | जो जातियाँ 
आरम्मिक सभ्यता की दशा में रहती हैं वे प्रायः पशुओं, वनस्पतियों 
आदि की पूजा किया करती हैं। भारतवर्ष के जंगली प्रदेशों में रहने 
वाली बहुत सी द्वाविड और मंड (शाबर) जातियाँ, अमेरिका के 
प्राचीन निवासी लाल इंडियन तथा आष्ट्रेलिया और पपूवा दीपों के 
नीग्रोई लोग अब तक वसा करते हैं। उन के भिन्न भिन्न कुल या गिरोह 
भिन्न भिन्न पशुओं और वनस्पतियों कौ पूजा करते, तथा उन के चित्रों 
से अपने शरोर को आँकते हैं । जिस ग्रिरोह के लोग जिस जन्तु वा 
इनस्पति के चिन्द्द से अपने देह को आँकते हैं वे उसी के नाम से पुकारे 


ल्ख् 
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जाते हैं। इस प्रकार के नामों को अमेरिका के लाल इंडियनों की भाषा 
में दोग्म कहते हैं | गोठम मानने वाली जातियों के विवाह भी टोटमों 
के अनुसार ही होते हैं। ऐसे नियम उन में पाये जाते हैं कि कोई टोटम- 
गिरोह अपने अन्दर विवाह न करे, ओर अमुक टोटम अ्मुक टोठम में 
ही विवाह करे ओर अमुक में न करे । प्राचीन भारत के वानर, ऋत्ष, 
नाग आदि भी ऐसी ही जातियाँ थीं ।* हे 


$ ५३, आरयो का दक्खिन-परवेश 

रामचन्द्र के उपाख्यान पर से कब्पना की रंगत दी . जाय तो वह 
सुदूर दक्खिन भारत में आयों के पहले साहसिक प्रयाण का सीधा सादा 
तृत्तान्त रह जाता हैं। उस का परिणाम हुआ पहले पहल दक्खिन का 
रास्ता बनाना, न कि उस का स्थायी रूप से आरयों के अधीन हो जाना 
हम देख चुके हैं कि दक्षिण भारत के वायव्य कोने श्रर्थात्‌ महाराष्ट्र 
तक यादव आय पहुँच चुके थे | परशुराम, अगस्त्य आदि अनेक मुनि 
ओर उन के वंशज दक्खिन में बस चुके, ओर वहाँ के लोगों के साथ 
मेलजोल पैदा कर चुके थे। आर्यों के विवाह-सम्बन्ध भी दक्खिनी 
जातियों में होने लगे थे | किन्तु यह सब आटे में नमक के समान था| 
कहते हैं “अगस्त्य” मुनि ने तामिल भाषा को पहले-पहल लेखबद्ध किया 
ओर उस का व्याकरण बनाया था। पर वह अगस्त्य निश्चय से पहले 
अगस्त्य का कोई सुदूर वंशन था, और रामचन्द्र के समय के बहुत पीछे 
रामचन्द्र के समय तक दक्षिण भारत के वायब्य ग्रान्त के सिवाय और 
कहीं आयों की कोई बड़ी बस्ती न थी। सारे दक्खिन में दर्डक वन 
फैला हुआ था, ओर केवल दो बड़ी बस्तियाँ थीं--जनस्थान और 
किष्किन्धा । दक्खिन भारत में रामचन्द्र ने पहले पहल साइसिक प्रयाण 
किया | उस से आयों के लिए, दक्खिन का रास्ता खुल गया। 


सनातन. अनीन अननर»नऋ-न-न+क न मन. जननासमा टाजीन अमाकमकन-ल्‍+क७७थ ७७ -3५-.५3०५७३५५०-५--मनन-ननन+--++ जमन, 
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$ ५४, पँजाब में भरत का राज्य-- 
राजगृह, तक्षशिला, पृष्करावती 


चौदह बरस बाद रामचन्द्र अ्रयोध्या वापिस आये और कोशल 
का राज्य सम्भाला | उन का शासनकाल दीघ ओर समृद्धिशाली था। 
वे अपने समय के चक्रवत्ती राजा थे। उन के भाई भरत को अपने 
ननिदहाल का केकय देश का राज्य मिला। आधुनिक गुजरात, शाहपुर 
ओ्रौर जेहलम ज़िले प्राचीन केकय देश को सूचित करते हैं। उस की 
राजधानी उन दिनों राजणह या गिरित्रज थी, जिसे जेहलम नदी के 
किनारे आजकल गिरजाक ( जलालपुर ) बस्ती सूचित करती है? | केकय 
के साथ सिन्धु देश ( डेराजात तथा सिन्धसागर दोआ्राब का दक्खिन 
भाग ) भी सरत के अधिकार में था* | 

भरत के पुत्र तक्ष और पुष्कर थे। उन दोनों ने गान्धार देश 
जीता, ओर तक्षशिला और पुष्करावती नगरियाँ बसाई | उन की 
सन्ताव आगे चल कर गान्धार-दुद्य॒ु] लोगों में घुल-मिल गई । तश्षशिला 
नगरी बड़े नाके पर बसाई गई थीं; वह पंजाब से कश्मीर तथा पंजाब 
से कपिश देश जाने वाले रास्ते को काबू करती थी। आगे चल कर 
वह विद्या व्यापार श्रोर राजनीति का एक प्रसिद्ध केन्द्र रही | रावलपिंडी 
से २० मील उत्तरपच्छिम शाहढेरी नाम की जगह में अब भी तक्षशिला 


क ३ ता फननलनॉनललक«-का तप करा ५०००५ 7न-पकलातन ता तकणतक के. सा 


१कर्निंगहाम--एज शयेंट ज्योग्फ़ी ऑव इंश्डिया, घु० १६४ । 
र्रामायण के अनुसार भरत दाशरथि को अपने ननिहाल्व का केकय 
देश मिला था, रघुवंश के अनुपार सिन्धु देश भी, पार्जोटर दोनों में विराध 
देखते हें (ब्रा० मा० ऐ० #ऋ० / 32० २ ७८) । वास्तव में दोनों में प्रा 
सामअस्य है, क्योंकि केकय और सिन्धु साथ लगे हुए देश थे (दे० ऊपर 
$ ३२४ पर टिप्पणी) | 
११ 
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के खेंडहर मौजूद हैं। उन में से जो भीर गाँव के नीचे हैं, वे तक्षशिला 
की सब से पुरानी बस्ती के हैं। पुष्करावती नगरी कुभा (काबुल) और 
सुवास्तु ( स्वात ) नदी के संगम पर थी | पेशावर से १७ मील उत्तर- 
पूरय आजकल के यूसफ़ज़ई ग्रदेश में प्रांग और चारसद्दया नाम की 
बस्तियाँ उस के स्थान को सूचित करती हैं। उत्तर भारत के मैदान से 
कपिश ओर उड्डीयान ( स्वात की उत्तरी दून ) जाने वाली रास्ता 
पुष्करावती हो कर जाता था | 


६ ४५, भीम सात्वत, मथुरा की स्थापना, श्रसेन देश 


लक्ष्मण के दो लड़कों को भी हिमालय की तराई में प्रदेश मिले । 
शत्रन्न ने शायद प्रयाग की ओर से चक्कर लगा कर यमुना के पच्छिम 
सात्वत-यादवों पर ञ्राक्रमण कर उन का देश जीत लिया | याददवों में 
सम्राट्‌ मधु के पीछे चौथी पीढ़ी में सत्वन्त नाम का ग्रतापी राजा हुआ, 
जिस के वंशज सात्वत कहलाने लगे। सत्वन्त का पुत्र भीम सात्वत 
रामचन्द्र के ठीक बाद हुआ। यमुना के पच्छिम श त्रुप्न ने जिस स्था- 
नीय यादव शासक को मार कर उस का प्रदेश छीना, उस का नाम 
लवण था। उस प्रदेश में एक विस्तृत अरण्य था, जिस का नाम सम्राद्‌ 
मधु के नाम से मधुवन पड़ गया था। उसे काट कर शज्ुन्न ने मधुरा 
या मथुरा नगरी बसाई। शब््न के दो पुत्र हुए---सुबाहु और शूरसेन 
दूसरे के नाम से इस प्रदेश का नाम शुरसेन हो गया | राम और शन्रन्न 
की मृत्यु के बाद भीम सात्वत ने अपना प्रदेश वापिस ले लिया | भीम 
सालत के पुत्रों से अन्धक और बृष्णि बहुत ही प्रसिद्ध हुए | श्रन्धक 
वंश में महाभारत-युद्ध के समय कंस और बृष्णि वंश में कृष्ण पैदा 
हुए. । 

रामचन्द्र के पुत्र कुश और लव थे। वे उन के उत्तराधिकारी 
हुए । लव को कोशल का उत्तरी भाग मिला जिस की राजधानी श्रावस्ती 
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थी | कुश अयोध्या का राजा हुआ । उन के समय में मथुरा का राजा 
अन्धक था | 

रामचन्द्र वास्तव में अयोध्या के अन्तिम बड़े सम्राद थे। उन के 
बाद आगामी युग में आयांवत्ती इतिहास की रंगस्थली में यादव और 
पौरव मुख्य पात्र रहे, अयोध्या ने कुछ नहीं किया । रामचन्द्र के बाद 
इस प्रकार एक नये युग का आरम्भ हुआ, ओर उस का नाम है द्वापर 
युग | रामचन्द्र इध्वाकु से लगभग ६४ वीं पीढ़ी पर थे, उन के समय 
की घटनाये वास्तव में युगान्तरकारी थीं | इसी से यह कहा जाता है कि 
वे श्रेता और द्वापर युगों की सन्धि में हुए; | 


६ ४६, वाल्मीकि मुनि 

रामचन्द्र के समान महापुरुष हमारे देश में बहुत कम हुए हैं। 
मनुष्य निर्दोष नहीं हो पाता, ओर राम दाशरथि में भी कोई दोष रहे 
होंगे जो अब हमें समय की दूरी के कारण नहीं दोख पड़ते | किन्तु एक 
आदश पुरुष में जो गुण होने चाहिएँ, भारतवासियों को उन के चरित्र 
में वे सब दीख पड़ते हैं, इसी कारण वे उन्हें मर्यादापुरुषोत्तम कहते हैं। 

रामचन्द्र के समय वाल्मीकि नाम का भागव वंश का एक मुनि 
था | उस ने या उस के किसी वंशज ने सब से पहले रामचन्द्र के उपा- 
ख्यान को छोकबद्ध किया | वाल्मीकि की वह रचना शायद एक सीधी- 
सादी ख्यात थी जिस के आधार पर बाद की “वाल्मीकीय रामायण! 
लिखी गई | वाल्मीक को आदि-कवि कद्दा जाता है | ऋचाओं के रूप 
में कविता करने वाले ऋषि तो कुछ पहले से हो रहे थे, पर ऐसा जान 
पड़ता है कि लौकिक उपाख्यानमयी कविता का आरम्भ पहले पहल 
शायद वाल्मीकि ने ही किया | 


सातवाँ प्रकरण 


यादव ओर भारत वंश की उन्नति तथा 
महाभारत-संग्राम 


$ ५७, अन्धक, वृष्णि तथा अन्य यादव राज्य 


द्वापर युग का इतिहास वास्तव में यादवों और पौरवों का इतिहास 
हे | यादवों का विशाल साम्राज्य भीम सात्वत के पत्रों के समय चार 
पाँच राज्यों में बटा दीखता है। एक यादव राज्य जिस पर अन्धक 
शासन करता था मथुरा मे था; वृष्णि की राजधानी सम्भवतः द्वारका 
रही हो; और उस के एक भाई की राजधानी पर्णाश (आधुनिक बनास ) 
नदी पर मात्तिकावत नगर था जो कि शाढ्व देश ( आबू के चौगिद 
प्रदेश ) के अन्तगत था । इन के अलावा विदर्भ, अवन्ति, दशा" 
आदि के यादव राज्य थे, और शायद माहिष्मती में एक छोटा सा 
हेहय राज्य भी था | 


( ५८, राजा सुदास, संवरण ओर कुरु 
इसी समय उत्तर पदञ्चाल में राजा सज्य, उस का पुत्र च्यवन-पिज- 
व्रन तथा उस का पुत्र खुदास-सोमदत्त नाम के प्रसिद्ध राजा हुए। 


 दशार्णों -- बेतवा की पूर्वी शाखा; दशार्ण -- उस के काँठे का प्रदेश 
श्र्थात्‌ बेतवा-केन के बीच का अदेश । अब भी उस नदी और अदेश का 
नाम चसान हैं | ' 
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व्यवन बड़ा योद्धा था। खुदास के समय उत्तर पदश्चाल वंश अपनी 
समृद्धि के शिखर पर पहुँच गया। दक्खिन ओर दक्षिण पद्चाल, तथा 
पूरब ओर कोशल की सीमा तक का प्रदेश उन्‍्हों ने जीत लिया । 
हस्तिनापुर के राजा संवरण को सुदास ने उस की राजधानी से मार 
भगाया, और यमुना के किनारे फिर उसे हार दी। सुदास के विजयों 
के कारण उस के विरुद्ध सब पड़ोसी राजाओं का एक जमघट उठ 
खड़ा हुआ, जिस में पौरव संवरण के अतिरिक्त मत्स्य, तुव॑सु, द्रह्म 
शिवि, पक्‍थ, भलाना ( भलानस ), अलिन, विषाणी आदि लोगों के 
राजा भी सम्मिलित थे? । मत्स्यों का देश शूरसेन देश के ठीक पच्छिम 
लगता था, वह आजकल का मेवात ( अलवर ) है। तुबंसु शुरू में 
तो कारूष देश ( बघेलखण॒ड ) के निवासी थे, पर उन की कोई शाखा 
पच्छिम चली गई हो सो भी हो सकता है । द्रह्म॒ गान्धार देश के, और 
शिवि या शिव उन के दक्खिन दक्खिनी पंजाब ओर उत्तरी सिन्ध के 
निवासी थे | शिवियों के साथ लगा हुआ* पक॒थों अर्थात्‌ आधुनिक 
पश्तो-पज़तो-भाषी पठानों के पूर्वजों का देश था; विषाणी और अ्लिन 
भी उन्हीं के वर्ग के कोई लोग प्रतीत होते हैं; और भलानसों के विषय 
में यह अन्दाज़ किया गया है कि उन्हीं के नाम से दर्रा और नदी 
बोलान का नाम पड़ा है । परुष्णी (रावी) नदी के किनारे सुदास ने इन 
सब को इकट्ठ॑ हार दी। मंवरण ने भाग कर सिन्धु नदी के किनारे एक 
दुग में शरण ली । 

क्लू० ७, $८। 

*सिबी को पठान लोग अश्रब भी अपने देश की परम्परागत सीमा 
मानते हैं, और यहाँ ऋग्वेद के इस सन्द्भ में भी हम शिवि और पकथ 
का उल्लेख साथ साथ पाते हैं। इसी लिए सिबी या सिबिस्तान भो 
भ्राचीन शिवि जाति का उपनिवेश ज़ान पड़ता है| 


२०६ भारतीय इतिद्दास की रूपरेखा. [ खं० २ प्र० ७ 


सुदास के पुत्र का नाम सहदेव तथा पौत्र का सोमक था। उन के 
समय संवरण ने अपना राज्य ही नहीं वापिस ले लिया, प्रत्युत उत्तर 
पशञ्चाल को भी जीता। संवरण का पुत्र सुप्रसिद्ध प्रतापी राजा कुरु हुआ। 
उस ने दक्षिण पश्चाल को भी जीत कर प्रयाग के परे तक अपना अधि- 
कार स्थापित किया। उसी के नाम से सरस्वती के पड़ोस का प्रदेश 
कुरुक्षेत्र कहलाने लगा। उस के वंशज कोरव कहलाये। 


६ ५६, बसु का साम्राज्य, कोशाम्बी ओर पूर्वी राजगृह 


किन्तु कुरु के पीछे हस्तिनापुर का राज्य फिर अवनत हो गया। 
उस के तीन पुत्र थे । सब से छोटे पुत्र के वंश में चौथी-पाँचवीं पीढ़ी 
पर बसु नाम का एक प्रतापी राजा हुआ | वसु ने यादवों का चेदि राज्य 
जीत लिया । इस लिए, उसे चैद्योपरिचर (जैद्य-उपरिचर --चैद्यों के ऊपर 
चलने वाला) की पदवी मिली | उस ने शुक्तिमती (केन) नदी पर शुक्ति- 
मती नगरी को, जो आधुनिक बाँदा के करीब कहीं थी, अपनी राजधानी 
बनाया। उस ने मध्यदेश के दक्खिन-दक्खिन मत्स्य से मगध तक के 
प्रदेश अधीन किये | इसी कारण वह सम्राद और चक्रवर्ती कहलाया। 
निश्चय से वह अपने समय का सब से बड़ा राजा था। वसु से पहले 
मगध में एक वार आयों का एक राज्य स्थापित हुआ, पर वह देर तक 
टिक न सका था ( $$ ४०-४१ )। मगध में पहला स्थायी राज्य वसु 
ही ने स्थापित किया; वह आगे चल कर सारे भारत का केन्द्र बन गया। 

बसु का साम्राज्य उस के पाँच पुत्रों में बट कर पाँच भाग हो गया। 
वे पाँच भाग थे--मगध, कौशाम्बी, कारूष, चेदि और मत्स्य | काशी 
और अंग के बीच के प्रदेश अर्थात्‌ आधुनिक दक्खिनी बिहार का नाम 
मगध था । इस से पहले भी आयों की कई गोण शाखायें उसे अधीन 
कर चुकी थीं | इस समय वसु के पत्र बृहृद्रथ ने वहाँ जिस बाहंद्रथ वंश 
की स्थापना की, वह आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुआ | बृदद्र॒थ की 
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राजधानी गिरिब्रज या राजणदह ( आधुनिक राजगिर ) थी। पीछे कह 
चुके हैं कि केकय देश की राजधानी का भी ठीक यही नाम था; शायद 
मगध की राजधानी का नामकरण उसी के अनुसार हुआ वसु के तीसरे 
पत्र का नाम कुशाम्ब था; उस ने प्रसिद्ध कौशाम्ब्री नगरी को बसाया 
या अपना नाम दिया | कौशाम्बी अनेक युगों तक वत्स देश की राज- 
धानी रही । इलाहाबाद ज़िले में जमना के किनारे कोसम गाँव अब उसे 
सूचित करता है| कारूष देश कोशाम्बी के दक्खिन था; उस का परि- 
चय दिया जा चुका है); उसी प्रकार चेदि ओर मत्स्य देश का भी। 
मगध में बृहद्रथ ने जो वंश स्थापित किया उसी में आगे चल कर जरा- 
सन्ध, तथा चेदि वाले वंश में शिशुपाल हुआ । 


९ ६०, शन्तनु ओर उस के वंशज 


कुरु से चौदहवीं पीढ़ी पर हस्तिनापुर में राजा प्रतीप हुआ । उस 
के पुत्र देवापि ओर शन्तनु थे | देवापि ऋषि हो गया, शन्तनु राजगद्दी 
पर बैठा । प्रतीप ओर शन्तनु के समय से इस्तिनापुर का राज्य फिर 
चमक उठा । शन्तनु के पौत्र घृतराष्ट्र ओर पारडु थे। धृतराष्ट्र का विवाह 
एक “गान्धारी?--अ्र्थात्‌ गान्धार देश की राजकुमारी--से हुआ, और 
उन के दुर्योधन, दुःशासन आदि अनेक पुत्र हुए | पाण्डु की बड़ी रानी 
कुन्ती से तीन पुत्र थे--युधिष्ठिर, भीम और अजन; छोटी रानी “माद्री? 


न्‍रलनलनकओतननलनननिगीि दि भ लानान 


१ कोसम ++ कोशाम्बी का अस्ताव पहले पहल कर्निंगहाम ने १८६१ 
ई० में किया था; दे” आ० स० रि० १, ए० ३०१--१॥ । किन्तु चौनी 
यात्रियों ने कौशाम्बी का जो स्थान निर्देश किया है वह कोसम पर नहीं 
घटता, इस कारण वि० स्मिथ ने उस शिनाख्त का विरोध किया | किन्तु 
अब कोसम से पाये गये अभिलेखों में कौशाम्बी नाम मिल जाने से दोनों 

की अनन्यता निश्चित हो गई दे; दे० आ० स० ई० १६२३-२४ | 


श्ब्य भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० २ प्र०७ 


अर्थात्‌ पंजाब के मद्र देश की राजकुमारी से नकुल तथा सहदेंव नामक 
दो पुत्र हुए । 


$ ६१, जरासन्ध का साम्राज्य 

इसी समय मगध का राजा जरासन्ध हुआ जिस ने चारों तरफ़ दिग्वि- 
जय किया | उस ने पूरब तरफ़ अंग, वंग, कलिंग और पुणड की विजय 
किया, और पच्छिम तरफ़ कारूष देश के राजा वक्र ओर चेदि के राजा 
शिशुपाल को अपना मित्र तथा अधीनस्थ बनाया । कारूष के दक्खिन 
विन्ध्याचल के पूर्वी भाग के राजा भी सम्मवतः उस के वश में थे | मध्य 
देश में काशी ओर कोशल भी शायद उस के प्रभाव में थे | पूर्वोत्तर 
सीमा पर किरात राजा भगदत्त भी उस की मानता था | चेद्रिज शिशु- 
पाल जरासन्ध के समूचे साम्राज्य का प्रधान सेनापति था। चेदि के 
पश्चिमोत्तर शूरसेन में अ्रन्धक-यादवों का राज्य था, जहाँ का राजा 
कंस जरासन्ध का दामाद था। कंस ने जरासन्ध को अपना अधिपति 
भी माना, ओर उस की सहायता के भरोसे प्रजा पर अत्याचार 
आरम्भ किया। प्रजा ने वृष्णि-यादवों की सहायता माँगी जिन में 
इस समय वसुदेव का पुत्र कृष्ण भी था। कृष्ण ने कंस को मार डाला । 
जरासन्ध का कोप कृष्ण ओर मथुरा-वासियों पर उमड़ पड़ा। मथुरा के 
यादव देर तक उस का मुकाबला न कर सके, ओर प्रवास कर द्वारका 
चले गये, जहाँ कृष्ण उन का नेता बना । 


६ ६२, अन्धक-वृष्णि-संघ 
काठियावाड़ के इन शअ्रन्धक-बृष्णि यादवों में एक राजा का राज्य 
न होता । अन्धक-इृष्णियों का एक संघ था, ओर उस रंंघ के दो मुखिया 


चुने जाते जो संघमुख्य कहलाते | प्राचीन भारत में जिन राज्यों के राजा 
वंशागत न दोते ओर चुने जाते थे, उन्हें संघ या गणु कदते | गुजरात? 
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में यादव-संघ के अतिरिक्त पंजाब में यौधेय, मद्रक, मालव आदि जो 
राज्य थे वे भी शायद संघ-राज्य” ही थे | चुने हुए. मुखिया भी प्रायः 
राजा ही कहलाते | अन्धक-बृष्णि-संघ के दो सुखियों में से एक इस 
समय कृष्ण था ओर दूसरा उग्रसेन | 


$ ६३, इन्द्रश्रस्थ की स्थापना, पाणडवों की बढ़ती 

इसी समय उत्तर पञ्मनाल का राजा द्रपद यजश्ञसेन था। कौरवों 
( धातराष्ट्रों ) और पारडवों के गुरु द्रोणाचाय ने अपने शिष्यों की 
सहायता से उत्तर और दक्षिण पश्चाल जीत लिया, किन्तु पीछे द्रपद 
को दक्षिण पदञ्माल दे दिया। द्रपद के साथ ही सज्ञय और सोमक वंश 
करे लोग भी दक्षिण पश्चाल में जा बसे । इसी द्रपद यज्ञसेन की बेटी 
कृष्णा द्रौपदी से पाएडवों का विवाह हुआ | 

कोरवों (धातराष्ट्रों) और पाए्डवों म॑ं बचपन से ही बड़ी जलन थी | 
बढ़े हो कर पाण्डवों ने राज्य में अपना हिस्सा चाहा । दुर्वोधन उन्हें 
कुछ न देना चाहता था| अन्त में यह तय हुश्रा कि यमुना पार कुझ- 
क्षेत्र के दक्खिन का जंगल उन्हें दिया जाय, और उसे वे बसा लें। 
वहाँ पर उस समय तक एक भयंकर ओर घना जंगल था जिसे खाए्डव 
वन कहते थे | हम देख चुके हैं कि करीब अ्रट्टाईस पीढ़ी पहले रामचन्द्र 
के समय यमुना के दाहिने ज़रा और नीचे इसी प्रकार मधुबन फैला 
हुआ था जिसे साफ़ कर शत्र॒ुन्न ने मधुर नगरी बसाई थी। खाण्डव 
वन को जला कर पाण्डवों ने इन्द्रप्रसथ नगर बसाया जिसे आधुनिक 
देहली के पास का इन्दरपत गाँव सूचित करता है। 

इन्द्रप्रस्थ की समृद्धि शीघ्र बढ़ने लगी | पाए्डव भी महत्वाकांक्षी 
थे, चुपचाप बैठने वाले न थे। उन के प्रदेश के साथ लगता शुरसेन 


अनम+न नाक +म-+ 4०७ 


)दे० $ १० | 


२१० भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खं० २ प्र० ७ 


देश था जिस में जरासन्ध की तूती बोलती थी | इस दशा में जरासन्ध 
ओर पाणडवों में वैर होना स्वाभाविक था, और दुर्याधन की जरासन्ध 
से सहानुभूति होना तथा कृष्ण का पाण्डवों की तरफ़ होना भी | कृष्ण 
की सहायता से भीम और अज॑न ने जरासन्ध को मार डाला | इस प्रकार 
उत्तर भारत में सब से शक्तिशाली मगध के सम्राद को मार देने से 
पाण्डवों की घाक जम गई, ओर मगध के विशाल साम्राज्य में उथल- 
पुथल मच गईं। पारडवों ने मगध को गद्दी पर जरासन्ध के पुत्र सहृदेव 
को बैठाया; पर उस के कई प्रतिद्वन्द्दी थे; और पाण्डवों की सहायता 
होने पर भी वह केवल पश्चिमी मगध पर अधिकार रख सका, गिरिबरज 
ओर पूर्वी भाग पर उस का अधिकार न रहा। अंग देश का शासक 
दुर्योधन ने कर्ण को बनवाया था | कर्ण के हाथ में बंग, पुण्ड आदि 
पूर्वी राज्यों की नायकता आ गईं | उधर चेदि का राजा शिशुपाल अपने 
पड़ौसी कारूष आदि राज्यों में प्रमुख हो उठा | 

प्राचीन समय में महत्त्वाकांक्षी राजा दिग्विजय कर राजसूय यज्ञ 
किया करते थे। पाण्डवों ने भी वैसा किया। कइ्यों ने प्रसन्नता से, 
कइयों ने अनिच्छुकता से उन की सत्ता मानी, और राजसूय में माग 
लिया। धातराष्ट्रों को अपने भाइयों के इस विजयोत्सव में सम्मिलित 
होना पड़ा, पर उन का दिल ईर्ष्य से जला जाता था। जरासन्ध के 
मित्र चेदि के राजा शिशुपाल को बृष्णि-यादवों के नेता कृष्ण से विशेष 
चिढ़ थी। उन की स्पर्धा यहाँ तक बढ़ी कि कृष्ण को राजसूय यज्ञ के 
बीच ही शिशुपाल का वध करना पड़ा | इस प्रकार मगध-साम्राज्य की 
भम्न इमारत का एक और स्तम्भ टूट गया। 


» १७४० महाभारत युद्ध 
पाणडवों की कीत्ति और समृद्धि से धातराष्ट्र और पाण्डवों के दूसरे 
दुश्मन बहुत चिढ़े | दुर्योधन के मामा गान्धार देश के शक्रुनि उन के 
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पराभव का एक रास्ता ढंढ निकाला | प्राचीन आय क्षत्रियों में जुझा 
खेलने का बड़ा व्यसन था | युद्ध में मेंह मोड़ना जैसे पाप समझा जाता, 
दूत के आह्वान से मेंह मोड़ना भी बसे ही निन्दित माना जाता था। 
शकुनि ओर दुर्योधन ने देखा वे युद्ध में पाण्डबों का मुकाबला नहीं 
कर सकते, तो उन्हों ने उन्हें जुआ खेलने का निमंत्रण दिया | पाण्डवों 
को उस में हार कर बारह बरस बनवास और तेरहवें बरस अज्ञातवास 
का दण्ड भोगना पड़ा। 
उन की अनुपस्थिति में दुर्योधन ने धौरे धीरे अपनी शक्ति संगठित 
की । मत्स्य देश के राजा विराद के यहाँ पाएडवों का अज्ञात वास का 
बरस समाप्त हुआ ही चाहृता था, जब दुर्याधन और कोरों ने त्रिगतत 
देश” ( उत्तरपूर्बी पंजाब ) के राजा सुशर्मा के साथ मिल कर मत्स्‍यों 
पर एक धावा किया, और उन के डंगर लूट ले चले | पाण्डवों की 
सहायता से विराट ने उन्हें हराया । 
अज्ञात वास की समाप्ति पर पार्डवों ने अपना राज्य वापिस माँगा, 
पर दुर्योधन ने कहा कि मैं युद्ध के बिना सुई की नोक भर ज़मीन भी 
न दूँगा। दोनों पक्षों में युद्ध ठन गया। शआर्यावत्त के एक छोर से दूसरे 
छोर तक के राजा और जातियाँ उस में एक पक्ष या दूसरे पक्ष की ओर 
लड़ीं | जो वृत्तान्त हम महाभारत में सुनते हैं, उस से यह पूरी तरह 
पष्ट नहीं होता कि भारत वंश के दो भाइयों के लड़कों की यह घरेलू 
आग किस प्रकार देश भर में फेल गई, ओर मिन्न भिन्न राजाओं या 
जातियों ने क्योंकर एक पक्ष या दूसरा पक्ष ग्रहण किया | 
कहते हैं धातराष्ट्र ओर पाण्डव दोनों पक्षों ने आर्यावत्त के एक 


१त्रिगत्त देश में आधुनिक काँगढड़ा, सतलुज-ब्यास के बीच का 
“ह्ञाबा”, तथा द्वाबे के साथ लगता ब्यास-रावी के बीच का प्रदेश सम्मि- 
* लित था । 
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एक राजा को अपनी ओर खींचने का भरसक जतन किया, और तूफ़ान 
आने की ऐसी तैयारी हो चुकी थी कि इस तुच्छु से बहाने पर भारत 
का लगभग प्रत्येक राजा एक या दूसरे पक्ष की ओर से लड़ने को रटपट 
उठ खड़ा हुआ। पहले हम उन राजाओं और जातियों की बात 
करेंगे जिन का जरासन्ध के साम्राज्य से सम्बन्ध था। पश्चिमी मगध 
का राजा सहदेव पाण्डवों की ओर था, किन्तु पूर्वी मगघ, विदेह, अंग, 
वंग, और कलिंग आदि सब राज्य कण की नायकता में कोरबों की 
तरफ़ थे | पूर्वोत्तर सोमान्त के राजा भगदत्त की पहले पाण्डवों से सहा- 
नुभूति थी, पर अब वह भी अपनी किरात” सेना के साथ उधर ही था | 
इस प्रकार सारा पूरब कौरव पक्ष में था। किन्तु मध्यदेश में पाण्डवों के 
मित्र अधिक थे। जरासन्ध से दबाव से मुक्त कराने के कारण काशी 
का राजा शायद पाण्डवों का इतज्ञ था | पूर्वी कोशल लोग भी जरा- 
सनन्‍्ध से बहुत तंग हुए. थे, यहाँ तक कि उन में से बहुत से अपना देश 
छोड़ छोड़ दक्षिण कोशल या महाकोशल में जा बसे थे। काशी और 
कोशल (पूत्री) इस समय पाण्डवों की ओर थे, पर कोशल राजा बृहद्‌- 
बल कोरवों की तरफ़ था, और उसी प्रकार वत्स लोग भी न जाने क्यों 


)म० मा० का अनुसरण करते हुए पार्जीटर ने भगदत्त को सेना में 
किरातों के साथ चीनों के होने का उदलेख किया है। सुदूर पू्व के देशों 
' से भारत-युद्ध के समय तक आरयों का संसर्ग न हुआ था, विद्यमान म॒० 
मा० उन का नाम बाद में मिला दीखता है । किरात पूर्बी हिमालय के 
पहाड्टी लोग हैं, और उन का भाड़े के सिपाही रुप में युद्ध में होना सम्भव 
है, किन्तु चीन शब्द आसाम के पूरब की किसी जाति या देश के अर्थ में 
हमारे वाडममय में बहुत पीछे आया दीखता है; दे० नीचे ६ १३६ ऋ, 
तथा & २६ । भारत-युद्ध के समय आर्यावत्त का उत्तरप्रबी सीमान्त 
उत्तरी बंगाल से अधिक पूरब नहीं हो सकता | ” 
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उसी तरफ़ थे। जरासन्ध के बेटे सहदेव की तरह शिशुपाल का बेटा 
चेदिराज धृष्टकेतु भी पाण्डव पक्ष में था। चेदि के पड़ोसी कारूप और 
दाशार्ण देश भी उसी ओर थे; किन्तु शुरसेन (मथुरा) के यादव कौरवों 
की तरफ़ | पाञ्चालों के समी वंश--श्रज्लय, सोमक आदि--द्रुपद के 
साथ स्वभावतः पाणडवों के पक्षपाती थे | 
शुस्सेन के प्रसंग से अब हम पच्छिमी यादवों की तरफ़ आते हैं। 
अवस्था ऐसी नाजुक थी कि कृष्ण भी खुल्लमखुब्ला एक पक्ष से लड़ने 
को तैयार न हुए। वे निःशस्त्र सलाहकार के रूप में पाण्डवों की तरफ़ _ 
हुए। कृष्ण के भाई बलराम भी तटस्थ रहे | गुजरात के सब वृष्णि- 
यादव यथुयुधान, सात्यकि आदि की नायकता में पाण्डबों की तरफ़ से 
लड़े | किन्तु उन के पड़ौस में माहिष्मती का राजा नी और अ्रवन्ति के 
दो राजा थे | ये तीनों, यादव कृतवर्मा, ओर नील की नायकता में 
: विदर्भ ओर निषध के राष्ट्र भी कौरबों की ओर हुए । कद्दतें हैं नौल 
सेना में अनेक आन्म्र और द्राविड सेनिक भी थे । शाल्व्र देश (आबू 
के चौगिद) का राजा शिशुपाल का घनिष्ठ मित्र था। शिशुपाल के बध 
बाद वह कृष्ण से लड़ा और हार गया था; वह भी इस समय कौरवों 
की तरफ़ गया । 
पंजाब ओर उत्तर-पश्चिम की लगभग समस्त शक्ति कौरवों की ओर 
थी । जान पड़ता है, उस समय पंजाब में सिन्धु-सोवीर के राजा जयद्रथ 
अपनी बड़ी सत्ता जमा रक्खी थी, ओर बाकी सब राष्ट्र उस के वशवत्ती 





१पार्जीदर ने म० भा० की इस बात पर विश्वास कर लिया हैं कि 
पाणड्य राजा सारंगध्वज पाण्डवों की तरफ़ से लड़ा था । द्वाविड और 
आन्ध्र लोग माहिष्मती के आय राजाओं की ओर से भाड़े के सिपाही- 
रूप में लाये गये हों, यह सम्भव है, किन्तु पाण्ड्य-राष्ट्र की स्थापना ही 
०४ वीं शताब्दी ई० पू० के बाद हुईं थी ; दे० नीचे $ १०६ ओर &२४ । 


२१४ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० २ प्र० ७: 


थे | जयद्रथ दुर्याधन का बहनोई था | गान्धार और त्रिगत्त भी दुर्योधन 
के सहायक थे | ये तीनों राज्य पंजाब-सिन्ध के तीन किनांरों को काबू 
करते, ओर बाकी समूचा पंजाब इन के बीच पड़ता था | इन तीनों के 
साथ केकय, शिवि आदि पंजाब की अन्य शक्तियाँ भी उसी पक्ष में 
गई । यहाँ तक कि पाण्डवों के मामा मद्र देश के राजा शब्य को भी 
उसी ओर होना पड़ा | मद्र ओर वाह्वक का नाम प्रायः इकट्ठा आता 
है, सम्भवतः वे दोनों जातियाँ मिल कर एक राष्ट्र थीं। क्षुद्रक और 
मालव नाम की दो जातियाँ रावी को निचली धारा के दोनों ओर रहती 
थीं! । मद्र-वाह्नीक, क्षुद्रक-मालव, कैकेय, शिवि, अम्बष्ठ आदि पंजाब 
की सभी जातियाँ कौरवों की ओर गई । काम्बोज देश (गान्धार के 
उत्तर) का राजा सुशर्मा भी उसी पक्ष में रहा कहा जाता है। केवल 
एक अभिसार देश का राजा पारडवों की तरफ़ से लड़ा | आधुनिक 
कश्मीर रियासत का पच्छिमदक्खिनी भाग, जिस में पंच राजौरी और ' 
भिम्भर रियासतें हैं, अभिसार कहलाता था। 

इस प्रकार पाएडवों की ओर पश्चाल, मत्स्य, चेदि, कारूप, मगध 
काशी-कोशल, और गुजरात के यादव थे, और कौरवों की तरफ़ समस्त 
पूरब, समस्त उत्तरपच्छिम, पच्छिमी भारत में से माहिष्मती अवन्ति 
और शाल्व के राजा तथा मध्यदेश में से भी शूरसेन वत्त और कोशल 

_मालवों को पा्जोटर ने आधुनिक मालवा में रक्‍्खा है, और क्षुद्रक 
भी उन के साथ थे । यह स्पष्ट गलती है । ये दोनों जातियाँ उस समय 
पंजाब में थीं, मालवा पीछे गई हैं; दे० नीचे १६९ १२३, १४७ । पा० की 
इन गलतियों को सुधार दने से भारत-युद्ध में दोनों पक्षों को जातियों की 
स्थिति में बहुत कुछ स्पष्टता आ जाती है, तथा युद्ध की व्याख्या भी कुछु 
भ्च्छी दो जातो है । 

रदे० नीचे & १७। 
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के राजा थे | एक प्रकार से मध्य देश और गुजरात पाण्डवों की ओर 
था, और पूरब ( बिहार, बंगाल, उड़ीसा), उत्तरपचब्छिम ( पंजाब) तथा 
पच्छिमी विन्ध्य ( मालवा ) कौरवों की तरफ़ । 

पाण्डवों की सेनायें मत्स्य को राजधानी उपकज्ञव्य के पास आ जुटीं; 
कौरव सेना पंजाब पूरबी छोर से कुरुक्षेत्र के उत्तर होते इस्तिनापुर तक 
फैली थीं५ सन्धि की बातचीत निः्फल होने पर पाण्डब सेना उत्तर को 
बढ़ी और कुरुक्षेत्र पर दोनों सेनाओं के प्रवाह आरा टकराये। केवल श्८ 
दिन के संक्षिप्त युद्ध में हार-जीत का फैसला हो गया | पाएडवों की जीत 
हुई और वे कुरु देश के राजा तथा भारतवर्ष के सम्राद हुए । 


$ ६४, यादवों का गृह-युद्ध 

भारत-युद्ध के कुछ ही बरस बाद गुजरात के यादवों ने घरेलू लड़ा- 
इयों से अपना नाश कर लिया, ओर भगवान्‌ कृष्ण स्वर्ग सिधार गये | 
अजन के नेतृत्व में वे लोग गुजरात छोड़ मध्यदेश को वापिस आये | 
राह में उन्हें पच्छिमी राजपूताना के जंगली आभीरों के हमलों का मुका- 
बला करना पड़ा। अज॑न ने उन्हें मात्तिकावत ( शाल्व देश) में, सर- 
स्वती नदी पर तथा इन्द्रप्रस्थ में बसा दिया | 

यह तो स्पष्ट है कि भारत-युद्ध से हमारे इतिद्वास में एक युगान्तर 
उपस्थित हो गया । ठीक इंष्ण के देहान्त के दिन से द्वापर की समाप्ति 
ओर कलि का आरम्म गिना जाता है। 


आठवाँ प्रकरण 
आरम्मिक आयों का जीवन सभ्यता ओर संस्कृति 


$ ६६, ग्राचीन इतिहास का युगविभाग 
अ. राजनैतिक--कृत, त्रेता और द्वापर 


आय राज्यों के उत्थान काल से महाभारत-युद्ध तक का, अथवा 
दूसरे शब्दों में इक्ष्याकु ओर पुरूरवा के समय से कौरव-पाण्डवों के 
समय तक का राजनैतिक वृत्तान्त पिछले पाँच प्रकरणों में संक्षेप से कहा 
गया है। इक्ष्वाकु से पाए्डवों के समय तक का कुल काल ९४-एक 
पीढ़ी का है । 

पीछे कहा गया है कि अनुश्रति में यदि कोई बंशावली सब से 
अधिक पूर्ण है तो अयोध्या की | अ्रयोध्या के वंश में इक्ष्याकु से ले कर 
महामारतकालीन राजा बृहदबल तक करीब नब्वे-इकानवे राजाशों के 
नाम हैं। इक्ष्वाकु से मान्धाता तक बीस पीढ़ी दह्ोती हैं, हरिश्चन्द्र तक 
इकतीस, सगर तक अढ़तीस या उनतालीस, और रामचन्द्र तक बासठ 
या तिरसठ । राम से बृहदूबल तक अट्टराईस पीढ़ियाँ और हैं । बीच में 
जहाँ अयोध्या के राज्य में गोलमाल हो गया था, जैसे राजा सगर से 
पहले, वहाँ एकाध पीढ़ी का नाम गुम हुआ हो सकता है | इसी प्रकार 
जहाँ किसी एक राजा का राज्यकाल अधिक लम्बा हो गया हो, जैसे 
रामचन्द्र का, वहाँ हम उस राज्यकाल को दो औसत पीढ़ियों के बराबर 
मान सकते हैं | इस तरह पार्जोटर ने कुल पंचानवे पीढ़ियाँ गिनी हैं। 

दूसरे वंशों में पीढ़ियों की संख्या कम है, तो भी उन में ऐसी बातें 
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हैं जित से उन वंशों का अयोध्या के वंश के साथ साथ चलना निश्चित 
होता है। दृष्टान्त के लिए, यादव राजा शशविन्दु की लड़की बिन्दुमती 
राजा मान्धाता को ब्याही थी | इस लिए शशबिन्दु को मान्धाता से ठीक 
एक पीढ़ी ऊपर होना चाहिए.। इसी प्रकार यादव राजा विदभ को 
अयोध्या के राजा सगर से एक या दो पीढ़ी ऊपर होना चाहिए । पार्जी- 
टर ने ऐसी बातों को बड़ी सावधानी से खोज की है। वंशाबलियों के 
जिन व्यक्तियों का समय इस प्रकार निश्चित हो पाया है, वंशतालिका 
में उन्हें छोटे अक्षरों में छापा गया है । मान्घाता से सगर तक हमारे 
हिसाब से बीस पीढ़ियाँ हैं, लेकिन यादव वंशावली में शशबन्दु और 
विदम के बीच केवल दस नाम बचे हैं। इस कारण उन दस को दोनों 
निश्चित पीढ़ियों के बीच अन्दाज़ से फैला दिया गया है। वंशतालिका में 
यह सब स्पष्ट दीख पड़ेगा | इस प्रकार अयोध्या का वंश हमारा मुख्य पैमाना 
है, ओर अन्य सब घटनाओं का समय उसी पैमाने पर रक्खा गया है | 

प्राचीन अनुश्रुति के विद्वान्‌ इस समूचे इतिहास को कृत, जेता 
ओर द्वापर नाम के तीन युगों में बाँटते हैं। ये युग असल में भारतीय 
इतिहास के युग थे, जैसे आधुनिक इतिहास में सुग़ल-युग, मराठ-युग 
आदि। किन्तु ज्योतिषियों और सृष्टि की उत्तत्ति-प्रलय आदि का विचार 
करने वालों ने पीछे अपनी कालगणना में भी इन्हीं नामों को ले लिया, 
ओर इन युगों की लम्बी लम्बी अवधियाँ निश्चित कर दीं । 

अनुश्रति के हिसाब से राजा सगर कृत युग की समाप्ति और त्रेता 
के आरम्म में हुआ, रामचन्द्र त्रेता के अन्त में, और भारत-युद्ध के 
बाद कृष्ण का देहान्त द्वापर की समाप्ति का सूचक था | इस प्रकार १ 
से ४० पीढ़ी तक कृत युग था, ४१ से ६४ तक तेता, ६६ से ९४ तक 
द्वापर | यदि सोलह बरस प्रति पीढ़ी? गिने तो कृत युग अन्दाज़न साढ़े 

* )दे० # ११। 
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छः सो बरस का, त्रेता चार सौ का तथा द्वापर पौने पाँच सौ का था | 
तीनों युगों की कुल अ्रवधि अन्दाज़न १५२० बरस रही। अनुश्रति के 
अनुसार भारत-युद्ध १४२४ ई० पू० में हुआ था। यदि वह बात ठीक 
हो तो भारतीय इतिहास का आरम्भ २९४४ ई० पू० या अन्दाज़न 
२९४० ३० पू० से हुआ । उस से पहले प्रागेतिहासिक काल था | 

मोे अन्दाज़ से २९४० से २३०० ई० पू० तक इत युग, २३०० 


लिके; 


से १९०० तक त्रेता, ओर १९०० से १४२४ तक द्वापर रहा । 
इ. वाडमयानुसार-श्राग्वैदिक युग, ऋचा-युग और संहिता-युग 


यह तो हुआ राजनैतिक इतिहास का युगविभाग; वाड्मय के इति- 
हास में इसी काल ( २९५०--१४२५ ई० पू० ) को प्राग्वैदिक युग, 
ऋचा-युग और संहिता-युग में बाँदा जा सकता है | 

उक्त ९४ पीढ़ियों में से उनतीस पीढ़ी बीतने के बाद ऊबं, दत्त 
आजैय, विश्वामित्र, जमदप्नि आदि पहले पहले वैदिक ऋषियों ने जन्म 
लिया | दो एक ऋषि भले ही पहले भी हो चुके थे, पर ऋषियों की 
लगातार परम्परा उसी समय से शुरू हुईं। और वह परम्परा राजा सुदास 
( ईवीं पीढ़ी ) और सोमक ( ७०वीं पीढ़ी ) के वंशजों के समय-- 
लगभग ७९वीं पीढ़ी---तक जारी रही । एकाध ऋषि ज़रूर इस के बाद 
भी हुए, पर मुख्य सिलसिला वहाँ सामाप्त हो गया । उस के बाद, जैसे 
कि आगे बतलाया जायगा, ऋचाओं यजुषों और सामों कौ संहिताओं 
बनने लगीं, अर्थात्‌ उन का वेद रूप में संग्रह या संकलन होने लगा जो 
भारत-युद्ध के पहले तक जारी रहाय। ऋचायें जब से प्रकट होने लगीं, 
ओर जब तक अन्त में उन की संहितायें बनीं, उन अ्रवधियों के बीच 
का समूचा समय वैदिक युग है। इस प्रकार जिन ९५ पीढ़ियों का 
बत्तान्त हम ने कहा है, उन में से पहली उनतीस पीढ़ी का समय 
( अन्दाज़न २९४५०--२४७५४ ई० पू० ) प्राग्वैदिक युग है; ३०वीं से 
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७३वीं पीढ़ी तक का समय ( अन्दाज़न २४७५--१७७५ ई० पू० ) 
प्रथम बेदिक या ऋचा युग, और ७४वीं से ९५वीं पीढ़ी तक का समय 
( अन्दाज़न १७७५--१४५५ ६० पू० ) अपर बेदिक या संहिता-युग। 
प्राग्वेदिक युग पौने पाँच सो बरस रहा, ऋचा-युग सात सौ, ओर सहिता- 
युग साढ़े तीन सौ बरस पूरा वेंदिक युग साढ़े दस सो बरस जारी 
रहा। 

आरम्भमिक आर्यों के आ्रर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक और 
सांस्कृतिक जीवन को जब हम सममना चाहते हैं, तो हमें अनुश्र॒ति से 
भी कहीं ग्रधिक सहायता श्रुति अथवा वेंदों से मिलती है, क्योकि श्रुति 
में उस समय के आय विचारकों के विचार ओर कथन ज्यों के त्यों उन्हीं 
की भाषा में सुरक्षित हैं। किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए. कि इस सवा 
पत्दह सो बरस के समय मं--पौने पाँच सो बरस के प्राग्वंदिक तथा साढ़े 
दस सो बरस के वेदिक युग मं--लगातार एक सी अवस्थायें नहीं रहीं | 
समाज के जीवन की प्रत्येक संस्था और ग्रथा में क्रमविकास होता रहा | 
ऋचाओं और सामों की अपेक्षा यजुष्‌ सब पीछे के हैं, ओर भिन्न मिन्न 
ऋचायें भी भिन्न भिन्न युगों को सूचित करती हैं। सामान्य रूप से 
वंदिक वाढ्मय से आर्थों के समाज के विषय में जो कुछ जाना जाता है, 
उसी का उद्लेख नीचे किया जाता है । 

$ ६७, समाज की बुनियाद 
अ. जीविका अवस्थिति ओर स्थावर सम्पत्ति 

आरंम्भिक मनुष्य का गुज़ारा शिकार से या फलमूल बीन कर होता 
है। उस के बाद पशुपालन का ज़माना आता है, और फिर धीरे धीरे 
मनुष्य खेती करने लगता है। पशुपालन के युग में जंगम और फिर 
कृषि के युग में स्थावर सम्पत्ति का उदय होता है, ओर स्थावर सर्म्पात्ति 
होने से समाज में स्थिरता आती है। शिकारियों की टोलियाँ या पञ्ञु- 
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पालकों के गिरोह किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, कृषक समाज 
स्वभावतः एक निश्चित प्रदेश में टिक जाता है। समाज के इस प्रकार 
स्थिर या अवस्थित होने पर ह्वी राज्य का उदय होता है, और फिर 
पम्यता का विशेष विकास | 

वेदिक आर्यों का समाज पशुपालकों ओर कृषकों का था, बल्कि 
प्राग्वेदिक युग में---इक्ष्याकु ओर पुरूरवा के समय में--भी वे पशुपालक 
और कृषक ही थे, केवल शिकार पर जीने के युग को पीछे छोड़ चक्र 
थे | तो भी उस युग की याद अभी ताज़ी थी जब कि लोग अनव स्थित-... 
अनवस्थिता विश:--थे, श्रर्थात्‌ जब आय-लोग केवल पशुपालक थे, और 
कृषक जीवन उन्हों ने अपनाया न था । 

ह, जन विश: ओर सजाता: 


विवाह की और पितृमूलक (/2४0797८॥7)) ? परिवार की संस्था 
भी उन में चल चुकी थी, बल्कि समूचा समाज ही परिवार के नमूने पर 
था | वेदिक समाज का संघटन कबीलों ([779८5) के रूप में था| उन 
कबीलों को वे लोग जन* कहते थे | एक जन की समूची जनता विशु"ड 
(विशू का बहुवबचन) कहलाती थी | जन या विशः का ही राजा होता 


३०-७५. -+-+का-“कनाछनल्‍«कअ०नक»क0--, (सील नीनननन कक +»3०+ ५० लनत 


युरोपियन भाषाओं का पेटिशआार्केट (287270[9/6) शब्द अथवा 
' पैटिआ्रार्कल ([28079709)) विशेषण दो परस्पर-सम्बद्ध किन्तु विभिन्न 
ञर्था में प्रयुक्त होता हैं। जहाँ वह शासन या राज्यसंस्था (0:09) के 
अथ में हो उसे पितामह-तन्त्र कहना चाहिए; [8/7972८)) के ल्षिए हमारे 
हाँ प्राचीन शब्द है पितामह । जहाँ वह परिवार या समाज के अर्थ. में 
मेट्रिआकेट ()//907970]9/6) के मुकाबले में बर्ता जाय, उसे पितृमूलक 
प्रिवार या समाज कहना चाहिए; वहाँ पितामह की प्रधानता दिखाने 
का अ्रभिप्राय नहीं होता, प्रत्युत समाज या परिवार पिता पर केन्द्रित है 
यह दिखाने का। अ्रथ० १२, $, ४६४। उवद्दीं १६, ६, १- री 
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छे 


ओर राजनैतिक रूप से संगठित विशः अर्थात्‌ जिस प्रजा का अपना देश 
हो ओर राजा हो, राष्ट्र कहलातीं | 

संसार के इतिहास में जहाँ कहीं और जब कभी जन रहे हैं, उन की 
कल्पना एक परिवार के नमूने पर होती रही है| वेंदिक आर्यों के जनों 
की कल्पना भी वैसी ही थी। अर्थात्‌ प्रत्येक जन के लोग (विश) यह 
समभते थे*कि हमारा मूल पूवज एक जोड़ा था,* उस की सन्‍्तान हुई, 
सन्‍्तान की फिर सन्तान हुई, इस प्रकार संयुक्त परिवार बढ़ता और 
फैलता गया, उस की अनेक खाँएं होती गई | और जिस प्रकार एक 
छोटे परिवार का सब से बुज़ग व्यक्ति--पिता या पितामह---शासन करता 
है, उसी प्रकार जन नामक बड़े परिवार का भी एक बुज़्ग या पितामह 
शासन करता था। वह जन का सुखिया या राजा भले ही निर्वाचन द्वारा 
चुना जाता हो या रिवाज से मुकरर होता हो। जन के सब लोग सजात या 
सनाभि होते, अथवा कम से कम अपने को सजात और सनाभि मानते | एक जन 
के सब लोग परस्पर स्व (अपने) भी कहलाते। अपने जन के वाहर के सब 
लोग उन के लिए अन्यनाभि, निष्य्य (निकाले हुए) अथवा अरण (जिन 
के साथ बातचीत--रण शब्दें--या रमण न द्वो सके) होते३ | इस प्रकार 
की राज्यसंस्था को जिस में सब लोग परस्पर सजात या सनाभि हों, तथा जिस 
का राजा पितामद की तरह समझा जाय, हम पितामह-तन्त्र (296097- 
०॥०४)) कहते हैं | वेदिक आरयों की राज्यसंस्था ठीक पितामह-तन्त्र थी | 

ऋण १०, १७३, १; १०, १७४, * 

*ऋथ० ८, १० (१) में यही विचार दीखता है कि विर/(--अराज- 
कता--के बाद पहले गृइपति का शासन खड़ा हुआ, उस से सभा ओर 
समिति का विकास हुआ । 

उबह्ीं १, १६, ३; १, ३०, १$; हे; हे; ७; ह, २२, १२; ९, 
३५, २; ६, ९) हे; ९५ ४३, १; २०, ११९, $ 
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झन में सजातता का विचार होना आवश्यक है, वह सजातता फिर 
भले ही वास्तविक हो चाहे कल्पित | सच बात यह है कि सजातता कम 
से कम दो अंशों में अवश्य कल्पित होती थी | एक तो इस अंश में कि 
विश: में या जन में बाहरी लोग समय समय पर सम्मिलित होते रहते थे। 
हम देख चुके हैं) कि हैहयों के अनेक वंशों या कुलों में से एक शर्यात 
भी थे, यद्यपि वस्तुतः शार्यात हैहय तो क्या ऐक भी न थे | किन्तु जिस 
प्रकार परिवार में बाहरी व्यक्ति को गोद ले लिया जाता है, उसी प्रकार 
कभी कभी जन में भी बाहरी व्यक्ति या समूचा कुल भी शामिल हो कर 
जात” बन जाता था। 

उ, व्यक्तिगत विवाह परिवार तथा सम्पत्ति का विकास 

दूसरे, आरम्भ में जन का पूवज एक ही जोड़ा था, यह बात कभी 
सच नहीं हो सकती, क्योंकि एक जोड़ा कभी अ्रकेला रह नहीं सकता था, 
मनुष्य का आशिक जीवन था जीवन की कशमकश ही उसे शुरू से ही 
जत्थों या गोलियों में रहने को बाधित करती है । एक छोटे जत्थे के बढ़ने 
ओर फैलने से जन बन जाय, यह बात पूरी तरह सम्भव है। किन्तु 
छोटे जत्थों के फैलने से जिस प्रकार जन बने, उसी प्रकार छोटे जत्ये भी 
एक एक मिथुन ( जोड़े ) से बने, यह कल्पना ग़लत है। कारण कि 
आरम्भ में स्थायी मिथुन ही न थे, विवाह की ठंस्था ही नथी, और उस 
हालत में भी शिकारी मनुष्यों की आथिक ज़रूरतें उन्हें अचिरस्थायी 
जत्थों में बाँट देती थीं। उन आरम्भिक अस्थायी जत्थों से जन तक 
विकास होने की प्रक्रिया बड़ी पेचीदा थी | 

बिलकुल आरम्मिक दशा में शिकारी मनुष्यों में स्थिर विवाह की 
प्रथा न हो सकतीं थी, स्वाभाविक प्रवृत्ति से अल्पकालिक समागम होते 
थे। स्थिर परिवार भी न थे, बच्चा बड़ा होने पर परिवार दूट जाता था। 


)दे० ऊपर 68 शे३, शेप । न 
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वास्तव सें उन मिथुनों और टोलियों को परिवार या कुटुम्ब कहा ही नहीं 
जा सकता, क्‍योंकि परिवार में पिता या माता की मुख्यता होती है, उन 
 टोलियों में पिता का शासन इस कारण न चलता था कि वह पिता था, 
प्रत्युत इस कारण कि वह बलिष्ठ था। जब उस के बच्चों में से कोई 
उस से अधिक बलिष्ठ हो जाता, वह विता को खदेड़ सकता ओर टोली 
की स्तरियाँ उस के अधीन हो सकती थीं | इस प्रकार ये टोलियाँ बनती ओर 
टूटती रहती थीं | वह श्रारम्मिक संकर (?707785८प्रा9) को दशा थी। 

स््री-पुरुष के स्थायी समागमों का मूल प्रेरक भले ही काम रहा हो, 
किन्तु आर्थिक सहयोग और श्रमविभाग (])ए 9070 ० ]200प7) की 
अआवश्यकतायें उन समागमों को धीरे धीरे स्थायी बनाने लगती हैं | इस 
प्रकार आथिक जीवन के विकास के साथ साथ स्थायी विवाहों की प्रवृत्ति 
हांती है। किन्तु आरम्मिक संकर या प्रमिश्रणा के वाद सीध विवाह तथा 
पितृमूलक परिवार की अ्रवस्था आ गई हो सो बात नहीं है। प्रमिश्रणा 
ओर पितृमलक परिवार के बीच हम सभी जातियों के इतिहास में मातृ 
मलक (७०४४०४८०॥७)) परिवार को उदय और अस्त होता देखते हें | 
मातृमलक परिवार अनेक प्रकार के थे। उन का एक निम्नलिखित 
नमना आधनिक जंगली द्राविड जातियों के समाजशास्रीय अध्ययन से 
ग्रन्दाज़ किया गया है | आरम्मिक द्राविड समाज सम्भवतः इसी नमने 
का था। 

एक एक टोटम को पूजने या मानने वाले लोगों की एक एक टोली 
थी | प्रत्येक टोटम-टोली की जंगल में अ्रस्थायी बस्ती या डेरा था। 
एक बच्ती के स््री-पुरुष परस्पर बहन-भाई होते, पुरुष एक तरफ़ और 
स््रियाँ उसरी तरफ़ रहती, उन में आपस में सम्बन्ध न हो सकता, और 
उस नियम को तोड़ने वाले को कठोर दर्ड--प्रायः विनांसन--मिलता | 
छोटे बच्चे स्त्रियों के पास और बड़े पुरुषों के पास रहते। बच्चा अपनी 
क्याँ को जान सकवा, पिता को नहीं; टोली के सभी बड़े आदमियों को 
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वह पिता कहता | वह एक सामूहिक परिवार था, जिस में एक एक 
मिथुन का अलग अलग कुठम्ब नहीं था। बच्चे भी सामूहिक थे । 
आशिक जीवन भी सामूहिक था, अर्थात्‌ शिकार और फल ला कर 
समूची टोली डेरे के बीच शायद एक बड़े पेड़ के नीचे एक साथ मोजन 
करती; और जो ज्लियाँ बाहर जाने लायक न होतीं, उन की चिन्ता भी 
कोई एक व्यक्ति नहीं प्रत्युत समूची टोली करती | वसनन्‍्त के उत्सवों में 
या अन्य वेसे किन्हीं अवसरों पर मिन्न भिन्न टोलियों का जमघट होता | 
उन नाच-गान के उत्सवों में स्त्रियों के गर्भ रह जाते | किन्तु प्रत्येक स््री 
का कोई विशेष पति होता हो, और सत्री उस उत्सव के समय उसी से 
समागम करती हो, सो बात न थी। नियम इतना ही था कि एक टोटम 
को स्त्री अपने टोट्म में समागम न कर सकती थी; उसी प्रकार जिन 
टोटमों में परस्पर शत्रुता हो ती उन में समागम न हो सकते; विशेष 
टोटमों की स्त्रियाँ विशेष टोट्मों ही के पुरुषों से समागम कर सकतीं | 
किन्तु अनुकूल टोटम में अमुक स्त्री अमुक पुरुष से ही मिले सो नियम 
न था, उतने अंश में संकर या प्रमिश्रणा जारी रद्दी, और विवाह मी 
सामूहिक रह्या । उत्सवों के बाद सब अपनी अपनी टोलियों में वापिस 
चले जाते | आरम्मिक संकर में जहाँ स्वाभाविक प्रन्ृत्ति हो स्त्री-पुरुष- 
समागम का एकमात्र नियामक थी, वहाँ इस समाज में उस प्रवृत्ति को 
मनुष्य-कृत नियमों ने कुछ अंश में नियन्त्रित कर दिया था | किन्तु उस 
माठ्‌मूलक समाज के नियन्त्रण में और पितृमूलक परिवार की विवाह- 
संस्था में बहुत भेद है । 

प्रत्येक समाज में विद्रोही भी होते रहे हैं | उक्त समूहपन्थी समाज 
में जिन व्यक्तियों में अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की प्रवृत्ति अधिक जगी, 
ओर जिन्‍्हों ने व्यक्तिगत सम्पत्ति रखनी चाही, या व्यक्तिगत विवाह 
करना चाहा, उन्हें प्रायः निर्वासित होना पड़ा | अनेक उन निर्यसनों 
से नष्य होते रहे, किन्तु धीरे धीरे शायद उन निर्वासितों के भी कई ज़त्थे 
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बन खड़े हुए | नियमित ठोलियों की अपेक्षा इन विद्रोही जत्थों के लोग 
अधिक प्रक्रमशील ओर दुःसाहसी तो थे ही। साधारण टोलियों को 
लूटना-खसोटना, उन की तुच्छु सम्पत्ति ओर सुन्दरियों को छीन लाना, 
इन में से कश्यों का व्यवसाय हो गया। लूटमार के काम में सबसे 
अधिक साहसी व्यक्ति जत्थे का मुखिया बनता रहा। इस प्रकार इन 
विद्रोही 'टोलियों में व्यक्तिगत शासनाधिकार या राज्यशक्ति का आरम्भ 
हुआ | सामूहिक लूट व्यक्तियों में बाँठ ली जाती, मुखिया शायद सब के 
परामश से बह बूँटवारा करता | इस प्रकार व्यक्तिगत सम्पत्ति और व्यक्तिगत 
परिवार शुरू हुए। धीरे धीरे इन नये नम्‌ने के जत्थों ने पुराने समूहा- 
श्रित जीवन के जत्थों को समाप्त कर दिया, और इस प्रकार उस मातृ- 
मूलक समाज (]४४97८॥908) में से ही यह नया पितृमूलक समाज 
([28/0०97८॥906) उठ खड़ा हुआ। इन नये पितृमुलक जत्थों के विकास 
से जन बन गये। और जनों में विवाह की संस्था ऐसी जड़ पकड़ गई 
कि आरम्मिक मातृमूलक परिवारों की उन को याद भी न रही, और वे 
यह समभने लगे कि विवाह की संस्था अनादि है और हम सब सजात 
लोग एक ही मिथुन के वंशज हैं | 

बेदिक जन भले ही पितृमूलक परिवार पर निर्भर थे, तो भी माता 
से अनेक बार अपना गोत्र खोजना ओर बहुपतिक विवाह (?0]ए०707ए) 
आदि की पुरानी प्रथायें मातमूलक समाज के अवशेषों और स्मारक 
चिन्हों के रूप में उन में चली आतीं या कभी कभी प्रकट हो जाती थीं। 
विवाह की संस्था में भी शिथिलता थी, वह इतनी इृढ़ न थी जितनी 
बाद में हो गई | अनुश्रति में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि दीघतमा 
क्राषरि के समय ( ४१वीं पीढ़ी ) तक विवाहपद्धति स्थिर न हुईं थी? | 
किन्तु प्रागेतिहासिक काल में आरयों में किस नमूने का मातृमूलक परिवार 


िशीओितिन लिन जी हि जी जल जल है हल न नत  “"+ै+ 


१म० भा० १, १०४, ३४-३६ । दे० नीचे # १३ । 


। 
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ऋ., जन का सामरिक संघटन--प्राम और सं-पग्राम, जानराज्य 

प्रत्येक जन में अनेक खाँपे या टुकड़ियाँ होतीं जो गञ्राम कहलाती 
थीं। ज्राम का अथ था जत्था या टुकड़ी, बाद में ग्राम जिस स्थान में 
. बस गया वह स्थान भी ग्राम कहलाने लगा | लेकिन शुरू में ग्राम में 
स्थान का विचार न था, बल्कि अनवस्थित ग्राम भी होते थे; शर्याति 
मानव के अपने ग्राम के साथ मटकते फिरने की कहानी बेदिक वाड्मय 
में प्रसिद्ध है? | कह चुके हैं कि ऋनवस्थिता विश: की स्मृति लुप्त न 
हुईं थी। 

आम का नेता ग्रामणी कहलाता । वह नेतृत्व पहले युद्ध में ही शरू 
हुआ, वही शान्ति-काल में भी काम आने लगा । आपत्ति के समय या 
आक्रमण के लिए जन के भिन्न भिन्न आम इकट्ठे होते, वह समचे जन 
का ग्राम आम कर के जुटना ही सं-ज्राम कहलाता। उसी से युद्ध का 
नाम ही संग्राम हो गया । सं-ग्राम में पदाति और रथी होते; जन के 
सभी जवानों का वह सं-आम या ग्रामशः जमाव ही जन की सेना होती। 
प्रत्येक सैनिक अपने शज््राख् लाता, और रथी अपने अपने रथों में 
आते | रथ प्रायः बैल के चाम से मसढ़े होते* | घनुष, भाला, बर्छा, 
कृपाण और फरसा लड़ाई के भुख्य शस्त्र थे; योद्धा लोग व या कबच 
पहन कर लड़ते | वाण या श्र प्रायः सरकरडे के होते, उन की अनी 
सींग हड्डी या धातु की होती | ज़हरीले वाणों का प्रयोग भी होता था३ | 
वेदिक आर्यो को अपने धनुष-वाण पर केसा भरोसा था, सो उन की 
इस कविता से प्रकट होता है-- 

द धनुष से हम गोवे जीतें, धनुष से युद्ध जोतें, धनुष से तीम 

लड्ाइयाँ जीते । धनुष शत्रु की कामनायें कुचलता है, धनुष से 


न ननननीननननकननन-तिननितननिनितारन।+ग+-ऊक्‍+.++ 


वण७ ब्र०. 3, हे! भर न, र। जेशजु- २६, ९२; जे ० ६, 3७, २६ | 
उन्लशू ० 35 ६, ४-४ | 
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हम सब दिशाय जीतें। धनुष की ज्या अपने प्यारे सा ( वाण ) 
को छाती से लगाये हुए, मानो कान में कुछ कहने को नजदीक आती 
है। यह लड़ाई में पार लगाने वाली धनुष पर चढ़ी हुई कान में 
युवती की तरह क्‍या फुप्तफुसाती है । 
धनुष के दोनों छोर सखी ओर उस के दिल लगे की तरह पर- 
सुपर मिल कर गोदी में बेटे ( वाण ) को लिये हुए हैं । वे दोनों 
फुरते-फड़कते हुए शन्नुश्रों अमिन्रों को बींध गिरावें । * 
युद्ध में जन का नेता राजा होता था | बल्कि बेदिक वाढम्मय में यह 
विचार पाया जाता है कि राजत्व का आरम्म युद्ध में ही हुआ | “देव 
ओर असुर लड़ते थे, देवों को असुरों ने हरा दिया । देवों ने कहा-- 
हम राजा-रहित होने से हार गये, हम भी राजा कर लें | सब सहमत हो 
गये और कर लिया? |” शान्ति-काल में मी राजा जन का या विशः३ 
का राजा होता, न क्रि भूमि का; राज्य जान-राज्य३ कहलाता और वह एक 
किस्म का ज्यैष्छ्य३--प्रमुखता या नेतृत्व--मात्र था न कि मलकीयत | 
लु. आय और दास 
युद्ध बहुत बार आर्यों के जनों में परस्पर भी होते४, पर प्राय; जंगली 
लोगों--दासों--से होते, जो अपने पुरों या कोटों में रहते ये" | विभिन्न 
जनों के सब लोग मिल कर आय जाति है, ओर दास लोग उन से अलग 
हैं, उन से नीचे दर्ज के हैं, ओर सदा श्रार्यों से हारना* और लूटे 
सताये जाना ही उन का काम है, यह विचार भी आर्यों में मरपूर था। 
दासों का रूप-रंग भी आर्यों से भिन्न था; वे भिन्न वश के--काली 
त्वचा वाले*-और अनास:“--बंगेर नाक के-श्र्थात्‌ कुछ चिपटी 


निकल बन कननन+++ न 


बजु- २६, ३६$-४१। पत० ब्र० १, १४७। उग्जु: ६, ७० । 
डकाथ० ४, ३२, १ । “वहीं २०, ११, १ । *अथ० २०, ३४, ४; १४० १, 
० १३०, ८]) “ऋ० १, १३०, ८ । “वहीं ९, २६, १० | 
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नाक वाले होते; वे मुश्र" अर्थात्‌ श्रव्यक्त बोली बोलते थे। गोरा रंग 
उभरा माथा, नुकीली नाक, स्पष्ट ठोडी आर्यो' की विशेषतायें थीं | 
विभिन्न जनों के सब आार्यों को मिला कर पश्च जना+ अर्थात्‌ “सब जातियाँ? 
भी कहा जाता था। 


६ ६८६ आर्थिक जीवन 

अ. श्रम ओर सम्पत्ति के प्रकार, सम्पत्ति का विनिमय 

कह चुके हैं कि पशुपालन और खेती जनता की मुख्य जीविकाये 
थीं। उन के अतिरिक्त मृगया ( शिकार ) भी काफ़ी प्रचलित थी | कृषि 
केवल वर्षा पर निर्भर न थी, सिंचाई भी होती थी* | तो भी वैदिक 
आ्रयों की खेती आरम्मिक दर्जे की थी | खादों का विशेष प्रयोग वे न 
जानते थे; खेती को उपज मुख्यतः अनाज ही थे; कपास का उल्लेख 
बेदिक वाडमय में कहीं नहीं पाया जाता, और न बगीचों की सत्ता ही 
उस समय प्रतीत होती है। 

जनता का धन मुख्यतः उन के डंगरों के रेबड़ और दास-दासियाँ 
ही होतीं। भूमि भी व्यक्तिगत पारिवारिक सम्पत्ति में शामिल थी | पालतू 
पशुओं में सब से मुख्य गाय बैल ओर धोड़ा थे; उन के अतिरिक्त मेंस 
भेड़ बकरी गधा ओर कुत्ता भी काफ़ी पाले जाते थे, किन्तु ब्रिल्ली का 
उल्लेख नहीं मिलता | गौग्रों के रेवड़ तो णशहस्थों को सब से मुख्य 
सम्पत्ति थी | वैदिक आरयों का जीवन गाय पर निर्भर सा था। यहाँ 
तक की वदिक ऋषि इन्द्र देवता के लिए अपनी प्राथनापूण कविता की 
तुलना बछुड़े के लिए गाय के रंभाने से करता है !३ युद्ध में जीतने के 
बाद शत्र की मूमि, दास-दासियाँ ओर डंगर विजेताओं को खूब मिलते, 


जब 





'चहीं। “वहीं १०, १०१, ९; अथ० ११, ३, १३। अंवहीं 
२०, ६, ३ | 
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तो भी भूमि का स्वामी राजा न होता था, जीती हुई भूमि जन में बँट 
जाती होगी। दास-दासी यद्यपि सम्पत्ति में सम्मिलित होते तों भी समाज 
का जीवन उन की मेहनत पर निर्भर न था; जीवन के सभी साधारण कार्य 
जन के स्वतन्त्र ग॒हस्थ स्वयं करते | 

भूमि यद्यपि व्यक्तिगत सम्पत्ति में सम्मिलित थी, तो भी उस का 
विनिमय ओर व्यापार न के बराबर होता | नई भौमिक सम्पत्ति दाय- 
भाग द्वारा पायी जा सकती, या जंगल आदि साफ़ कर बनाई या पैदा 
की जा सकती थी, किन्तु ज़मीन खरीदने का रिवाज नहीं के बराबर था। 
दूसरी तरफ़ जंगम सम्पत्ति का लेन-देन काफ़ी था | मुद्रा नहीं के समान 
थी, - वस्तु-विनिमय ही चलता था? | विनिमय में गाय लगभग सिक्के 
का काम देती थी" | निष्क नाम का एक सोने का टुकड़ा ज़रूर चलता 
था, जो शुरू में शायद एक आमृषणु-मात्र थां3; किन्तु बह भी अधिक- 
तर दान में ही दिया जाताईं, व्यापार में मुद्रा के तौर पर कम चलता। 
पीछे चल कर वही मुद्रा का आधार बना | 

ऋण देने लेने की प्रथा भी थी" | जुआ खेलने का रिवाज बुरी 
तरह था, ओर वही प्रायः ऋण का कारण होता | ऋण न चुकाने से 
ऋण दास बन सकता था। 


३. शिल्प 


कृषि और पशुपालन के सिवाय कुछ शिल्प भी प्रचलित थे। बढ़ई या 
रथकार*$ का काम बड़े महत्व का था, क्योंकि वही युद्ध के लिए रथ और 
कृषि के लिए हल ओर गाड़ी बनाता | युद्ध ओर कृषि की सामग्री तैयार 





वहीं ४, ७, ६ | ऐत० ब्रा० १, ९, २७। २अ्थ० ९, १७, १४ | 
अवहीं २०, १२७, ३। “वहीं ६, ११७, १-३; ६, ११६, १३। 
* श्यूजु: ३०, ६; अथ० ३, ९, ६ । 
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करने के कारण लोहार ( कर्म्मार) ) का काम मी बढ़े गौरव का था । 

वह जिस धातु से सब औज़ार-हथियार तैयार करता उस का नाम अबस्‌ 
था, किन्तु अग्रस का अथ उस ज़माने में लोहा था या ताँबा इस पर 
मतभेद है | कई विद्वानों का विचार है कि अथसू लाल धातु थी, इस 
लिए. उस से ताँबा ही समझना चाहिए। चमड़ा रंगने* और ऊनी 
कपड़ा बुनने३ के शिवपों का भी बड़ा गौरव था| स्रियाँ चटाई आदि 
भी बनाती थीं। यह विशेष ध्यान देने की बात है कि शिल्पियों की 
स्थिति साधारण विश: से कुछ ऊची ही थी। प्रत्येक ग्राम में कृषकों के 
साथ साथ सूत ( रथ के सारथी ) आदि भी थे, वे बुद्धिमान और 
मनीषी माने जाते, ओर उन की स्थिति लगभग ग्रामणी के बराबर होती * 


उ. पणि लोग और व्यापार, नागरिक तथा नाविक जीवन 


वैदिक काल में नगरों ओर नागरिक जीवन की सत्ता विशेष नहीं 
दोख पड़ती । पुर से अमिप्राय प्रायः परकोटे से घिरे हुए बड़े गाँव से 
ही है | व्यापार भी बहुत नहीं चलता था। पशि नामक विनिमय करने 
वाले व्यापारियों का उल्लेख ज़रूर मिलता है| पर वे पणि प्रायः असुर 
या अन्य अनाय॑ प्रतीत होते हैं, जिन्हें आयों ओर उन के देवताओं से 
सदा हारना ओर लुटना पड़ता था*। कहीं कहीं देवणणियों का भी 
उल्लेख आया हे* । नदियाँ पार करने के लिए तो नावें ख़्ब चलती 
थीं, किन्तु समुद्र में जाने वाली नावे भी होती थीं कि नहीं इस पर बड़ा 
विवाद है। सिन्धचु और समुद्र में जाने वाली नावों* का उल्लेख अवश्य 
मिलता है, किन्तु कई विद्वान्‌ सिन्धु और सुमुद्र का श्र्थ केवल बड़ीनदी 


बढ़ीं। यजु। ३०, १९। पचहीं १६, ८०; अथ० १४, १, 
४९ । वहीं ३, ९, ६*-०७। “वहीं ७, २३, ९; २०, 8४१, ६; ऋ० 
१०, $०८। “गयजु।२, १५७। “ऋ० १०, १४९९२, ३ । 
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करना चाहते हैं| उन का कहना है कि बेद में नावों के केवल आरित्रों* 
अर्थात्‌ डांडों का उल्लेख है, पतवार पाल लंगर और मस्तूल* का नाम 
नहीं मिलता । दूसरी तरफ़ अनेक विद्वानों की धारणा है कि आर्यों की 
नावे समुद्र के किनारे किनारे फ़ारिस की खाड़ी तक जाती थीं, और 
वहाँ के देशों से उन का सामुद्रिक सम्बन्ध था। दूसरे सत में अधिक 
सचाई दौख पड़ती हे३ | 


ऋ.. विदेशों से सम्पक--बाबुल और काल्दी 


आजकल जिसे हम फ़ारिस की खाड़ी कहते हैं, उस के ऊपर दजला 
और फ़रात नदियों के काँठों में बहुत प्राचीन काल में सम्यता का उदय 
हुआ था | अन्दाज़न साढ़े तीन पौने चार हज़ार ई० पू० में वर्हाँ दो 
प्रसिद्ध बस्तियाँ थीं जिन्हें उन के निवासी केज्ञि और उरि-की कहते, जो 
बाद में बाबुली भाषा में शुमेर ओर अक्वाद कहलाती, और जिन के 
निवासियों को अब हम सुमेरी कहते हैं। सुमेरी लोग किस जाति के थे 
सो अभी जाना नहीं जा सका; 'एक मत यह भी है कि थे द्वाविड थे । 
वे अच्छे सम्य लोग थे, अनेक शिल्‍पों का उन्हें ज्ञान था। बाइबल के 
पूर्वांध में जो गाथा-मिश्रित ऐतिहासिक बृत्तान्त पाया जाता है, और 
उस में जो देवगाथायें ( /७४४००९४४ ) हैं, व मूलतः सुमेरी लोगों 
की ही हें। 

सुमेरी जाति के बाद वहाँ सामी या सेमेटिक वंश की कई जातियाँ 
आई । बाबुल या बावेरु ( मूल, बाब-इलि -- दरवाजा देवता का ) उन 
की मुख्य बस्ती थी, जिसे अब बगदाद के ७० मील दक्खिन हिल्ला का 
)बहीं १०,१०१ २। “सीलनिसंस जातक (१&०) में मस्तूल के लिए 
कूपक, रस्सों के लिए योत्त (योकत्र), तज़तों के लिए पदर, ओर लंगर के 
<लिए लकार शब्द है (जातक जि० २, घृ० १३२)।  “*दे० & १२ । 
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खेड़ा सूचित करता है। सामी आया की तरह एक बड़ा वंश है; अरब 
उस का मूल स्थान समझा जाता है; आधुनिक अरब ओर यहूदी उसी 
में से हैं, तथा प्राचीन बाबुली आदि लोग भी उसी के अंश थे । बाबुली 
लोगों के आने से पहले प्राचीन सुमेरों के देश को काबदी लोगों ने 
जीत लिया था । ये काल्‍दी लोग भी सम्भवतः सामी जाति के थे; किन्तु 
उन का जातिनिणय अभी तक निर्विवाद नहीं है । बाद में बाबुली और 
काढदी लोग मिल कर बिलकुल एक जाति हो गये ओर दोनों शब्द 
पर्यायवाची समझे जाने लगे । करीब २५०० ई० पू० से बाबुलियों की 
दज़ला फ़रात काँठों में प्रभुता स्थापित हो गई। आजकल जिसे हम 
एशिया कहते हैं उस के पच्छुमी छोर तक अनेक बार उन का साम्राज्य 
फैल गया, ओर अनेक नई बस्तियाँ उन प्रदेशों में उन्हों ने स्थापित 
कीं। उन में से समुद्र॒तट पर को एक बस्ती कानान (या फ़िनीशिया ) 
बहुत ही प्रसिद्ध रही; वह १६०० ई० पू० से पहले ज़रूर स्थापित हो 
चुकी थी। कानानी लोगों ने बाद में नाविक विद्या और व्यापार आदि 
में बड़ी उन्नति की | 

बाबुली राज्यों ओर बस्तियों के पच्छम नील नदी के काँठे में मिस 
देश में हामी या हेमेटिक वंश के, जो सामी या सेमेटिक की तरह मनुष्यों 
की एक अलग नस्ल ही है, सम्य राज्य सुमेर-अकाद और बाबुल-काल्‍्दी 
के समकालीन चले आते थे । 

पच्छिम “एशिया? के प्राज्गण में कई दुसरी जातियाँ भी रहती थीं 
ओर आती रहीं | बीच बीच में कभी कभी उन में से किसी किसी ने 
बाबुलियों को दबा कर उस समूचे देश पर या उस के हिस्सों पर अपनी 
प्रभुता जमाई । उन में से विशेष उल्लेखयोग्य हत्ती या खत्ती" नाम की 
एक प्रबल जाति थी, जो पच्छिमी एशिया की मुख्य निवासी थीं, और 


लिन डा पाया: 


)हिब्ू भाषा में हेथ, मिस्त्री में खेत, आधुनिक अंग्रेज़ी रूप 37006। 
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२००० ३० पू० के पहले से ६०० ई० पू० तक अनेक उतार-चढावों के 
बावजूद जिस की सत्ता किसी न किसी रूप में बनी रही | खत्ती या हत्ती 
जाति किस नस्ल को थी इस पर भी बड़ा विवाद रहा है, पर अब यह 
निश्चय हो चुका है कि वह आय थी? | 

२२५० ३० पू० से भी पहले बाबुली लोगों ने दज़ला के पच्छिम 
तट पर मध्य भाग सें अश्शुर नाम की एक बस्ती बसाई थी। उस 
नगरी का नाम उन के मुख्य देवता अश्शुर के नाम से रक्खा गया 
था | १३०० ३० पू० के करीब उस अश्शुर नगरी के राजा शाह्मनेसर 
( प्रथम ) ने समूचे बाबुली साम्राज्य को जीत लिया और तब से वह 
साम्राज्य भी बाबुल के बजाय अश्शुर ही कहलाने लगा | अश्शुर या 
अस्सुर लोग इमारत बनाने में ख़ास तौर से निषुण होते थे । 

बाबुली और काल्‍दी लोगों के साथ वैदिक आया का जल-मार्ग से 
सम्पक था, और दोनों जातियों की सम्यता और ज्ञान में परस्पर आदान 
प्रदान भी चलता था, यह बात बहुत अधिक सम्भव हैः | 


$ ६६, राज्य-संस्था 
अआ, राजा का वरणशा 


वैदिक आयों की राज्यसंस्था पर कुछ प्रकाश पीछे पड़ चुका है । 
जन का मुखिया राजा होता था सो कह चुके हैं । राज्यकाये में उस का 
मनमाना स्वेच्छाचार न चलता; वह पूरी तरह नियन्त्रित था। विश या 
प्रजा राजा का वरणु करतीं३ | बरण का यह अथ है कि उत्तराधिकारी के 
अभाव में तो विश: ही नये राजा को चुनतीं, और उत्तराधिकारी होने पर 
भी वे उस के राजा बनने की विधिवत्‌ स्वीकृति देतीं। वह स्वीकृति था 


* 'भा० भा० प० १, $, ४० &७। दे०%१२। सेअथ० ३, ७, २। 
१ 
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वरुण होने से ही उस का राज्यामिषेक होता ओर वह राज-पद का 
अधिकारी हो सकता | इरण के द्वारा प्रजा के साथ राजा का एक तरह 
का ठहराव या इकरार हो जाता, राजा को राज्य के रूप में एक ज़िम्मा 
या थाती सौंपी जाती, अभिषेक द्वारा उस ठहराव या थाती सौंपने के 
काय को विधिवत्‌ सम्पादित किया जाता, और यदि राजा सच्चा? न 
निकले अर्थात्‌ श्रभिषिक के समय की हुई प्रतिज्ञा कों तोड़ दे, तो विश: 
उसे पदच्युत और निर्वासित भी कर देतीं) | निर्वासित राजा का वे 
कई बार फिर से भी वरुण कर लेती? | 


इ, समिति 


विश अपने इन अधिकारों का प्रयोग समिति नाम की संस्था द्वारा 
करतीं | समिति समूची विश: की संस्था थी३, ओर राज्य की बागडोर 
वस्तुतः उसी के हाथ में रहती४*; राजा को वह चाहे जैसे नचाती | 
समिति की नाराज़गी राजा के लिए सब से बड़ी विपत्ति समझी जाती । 
समिति का एक पति या ईशान होता और राजा भी समिति में जाता | 
राजा का चुनाव, पदच्युति, पुनवरण सब॒ समिति ही करती | तमाम 
राजकीय प्रश्नों पर विचार और निणय करना, राज्य का मन्त्र अर्थात्‌ 
नीति निर्धारित करना, उसी के हाथ में था। राजनैतिक विषयों के 
अतिरिक्त अन्य सामूहिक बातों की भी उस में विवेचना होती। आर- 
म्मिक काल में उस में बैसा होता था कि नहीं कह नहीं सकते, किन्तु 
वेदिक काल में उस में स्वतंत्र वाद-विवाद पूरी शान्ति से होता, वक्ता 
लोग युक्तियों से और वकृत्व-कला" से सदस्यों को अपने अपने पक्ष में 
करने का जतन पूरी स्वतंत्रता से करते, और प्रत्येक को अपना मत 


अजजजड गाए लिन अानभे।जज डाक ट ८ 


बहीं, ६, ८७, १ । “वहीं, ३, ३, १-७ । २>%ऋ० १०, १६६, ४ । 
ज्ाथ० ७, १२। “बहदीं १, ३४, २-०३ । ः 
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प्रकट' करने की छूट रहती । समिति के सदस्य कोन होते थे, सो कहना 
सुगम नहीं है । वह थी तो समूची प्रजा ( विश; ) की संस्था, किन्तु 
उस में जन का प्रत्येक्ष जवान उपस्थित होता था अथवा कुछ प्रतिनि- 
घित्व था सो निश्चय करना कठिन है। इतना निश्चय है कि उस में 
आमरणी, खुत, रथकार ओर कर्म्मार) ( लोहे या ताँबे के हथियार बनाने 
वाले ) अवश्य सम्मिलित होते थे | इस प्रकार कुछ अंश में ग्रामों का 
प्रतिनिधित्व रहा प्रतीत होता है। प्रत्येक ग्राम के ग्रामणी ओर शिव्पी 
तो उस में शायद आते ही थे, ओर कौन आते थे सो कहा नहीं जा 
सकता । आरम्भिक काल में नहीं तो वेदिक काल में तो अवश्य ग्राम ही 
समिति के आधार थे | 
उ सभा सेना और विदथ 

समिति के अतिरिक्त एक ओर संस्था होती जो सभा कहलाती थी। 
समिति और सभा में क्‍या भेद था, ओर दोनों का कार्यविभाग केसे 
होता था, उस का कुछु ठीक पता नहीं चलता । केवल अटकल से कुछ 
अन्दाज़ किये गये हैं | इतना निश्चय है कि समिति ओर सभा दो एथक्‌ 
संस्थायें थीं ओर समिति सभा से ऊँची संस्था थी* | शायद सभा एक चुनी 
हुईं छोटी सी संस्था थी और समिति तमाम विश की संस्था । यह 
निश्चित है कि राष्ट्र के न्यायालय का कार्य सभा ही करती थी । शायद 
प्रत्येक ग्राम के सब व्यक्तियों की संस्था भी सभा कहलाती थी। यह भी 
निश्चित है कि सभा में केवल बृद्ध लोग नहीं प्रत्युत जवान भी सम्मिलित 
थे। उस में आवश्यक कार्यों के ब्राद विनोद की बातें भी होतीं, ओर 
तब वह गोष्ठी का काम देती थी। गौवों की चर्चा सभाओं का एक 


खास लक्षण था । गोष्ठियों में जुआ भी चलता थाईं। किन्तु ये ग्रामों 


)बहीं ३, ९, ६-७ । वहीं ८, १० । गजुश ३०, ६ | *ऋ० १०, 
३४७, ६ । 
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की सभायें और राष्ट्र की या जन की सभा दो भिन्न भिन्न संस्थायें रही 
होंगी । 

समिति ओर सभा के अतिरिक्त सेना--अ्रर्थात्‌ युद्ध के लिए जमा 
हुए सजातों (प्रजा)--की भी कुछ सामूहिक शक्ति शायद थी? | उन के 
अतिरिक्त विदथ* नाम की एक और संस्था भी थी। जान पड़ता है 
शुरू में सब सजातों के जमाव का नाम ही विदथ था, उसी विदथ से 
समिति और सभा निकलीं, ओर तब विदथ केवल एक धार्मिक जीवन 
की--यज्ञ-यागादि-विषयक---संस्था रह गईं | 

ऋ. राज्याभिषेक 

राज्याभिषेक एक बड़ा अथरपूर्ण काय होता, जिस के द्वारा प्रजा 
तथा उस की समिति राजा को राज्य की थाती सौपती थी। भरत 
दौष्यन्ति के महाभिषेक का उल्लेख पीछे? कर चुके हैं। वे आरम्मिक 
अभिषेक कुछ सीधे सादे होते होंगे, किन्तु उन्हीं के माव को लेकर बाद 
में अमिषेकों का सांकेतिक क्रियाकलाप बहुत विस्तृत हो गया। उस 
पिछुले काल के क्रियाकलाप से हम आरम्मिक काल के अभिषेकों के 
भाव को भी समझ पाते हैं । 

राज्य के मुख्य अधिकारी--पुरोहित, सेनापति, आमणी आदि-- 
राजानों राजकूतः (राजा बनाने वाले राजा) कहलाते थे | वे सभी राजा! 
थे, ओर राजा उन में से एक और मुख्य था। वे राजकहृत:--राजा के कर्त्ता- 
धर्ता--तथा सूद, ्रामणी, रथकार, कर्मार आदि अभिषेक के समय इकट्टे 
होते, ओर राजा को पलाश वृक्ष की एक डाल, जो पर्ण और मणि कह- 
लाती, देते थे४ | वह “मणि? ही राज्य की थाती का सांकेतिक चिन्ह था| 

पिछुले काल में इसी “मणि! या रत्न को देने वाले राजकृतः रबी 
कहलाते । राजसूय यज्ञ रच कर प्रस्तावित राजा पहले प्रजा के प्रतिनिधि- . 


नकिननननानगननि नी लीन लक जल लत “नल “पादप ट्ण हा हनन पायिण दि पाए हा हडीटन न 
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रूप इन रलियों की पूजा करता | तब वह प्रृथ्वी माता से अनुमति माँगता। 
उस के बाद पवित्र जलों का संग्रह किया जाता; गंगा, सरस्वती आदि 
निर्दिष्ट नदियों के जलों के अतिरिक्त जहाँ का वह राजा हो उस भूमि 
के एक छुद्र जलाशय का पानी लेने से वह संग्रह पूरा होता। उन 
मिश्रित जलों से राजा का अभिषेत्र॒न किया जाता | उस के बाद उसे 
किरीट आदि पहनाया जाता, और तब उस का अभिषेक होने की आपदित्‌ 
या घोषणा की जाती | तब वह प्रतिज्ञा करता कि यदि मैं प्रजा का द्रोह 
करू , तो मैं अपने जीवन, अपने सुक्ृत ( पुण्य कर्म के फल ), अपनी 
सन्‍्तान, सब से वंचित किया जाऊ | यह शपथ लेने के बाद वह लकड़ी 
की आउरन्दी ( चोकी ) पर, जिस पर बाघ की खाल बिछी रहती, चढ़ता, 
ओर चढ़ते समय पुरोहित उस पर फिर पानी का अ्भिषेचन करते 
( छिड़कते ) हुए कहता--हे देवताओं, इसे, अमुक माँ बाप के बेटे 
ओर अमुक विशः के राजा को बड़े क्षत्र (राज-शक्ति ) के लिए, ज्मैष्ख्य 
( बड़प्पन ) के लिए, जान-राज्य के लिए--“*-'शन्रुह्दीन करो" | 

वह चौकी पर चढ़ जाता तो पुरोहित उसे कहता--यह राज्य तुम्हें 
कृषि के लिए, ज्ञेम के लिए, समृद्धि के लिए, पुष्टि के लिए दिया गया; 
तुम इस के संचालक ( यन्ता ) नियामक ( यमन ) और अ्रुव धारणकर्ता 
हो । इन वाक्यों से राज्य की थाती सौंपी जाती। बाद कुछ फुटकर 
रस्में होतीं, जिन में से एक यह थी कि राजा की पीठ पर दण्ड से हल- 
की हलकी चोट की जाती, यह बतलाने को कि वह दर्ड से ऊपर नहीं 
है। वह प्रथ्वी माता को नमस्कार करता और उसे सब नमस्कार करते । 
उसे तलवार दी जाती और वह राजकृतों ओर आ्रमणियों के हाथ उसे 
बारी बारी दे कर उन का सहयोग माँगता । 

इस प्रकार अभिषेक के द्वारा राजा पर एक जवाबदेही डाली जाती _ 
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थी। उस जवाबदेही को निभाने के लिए उसे प्रजा से बलि या भाण 
( कर ) लेने का अधिकार होता । 
लू, अराजक राष्ट्र 

समिति का जहाँ राज्य में इतना अधिकार था, वहाँ यह भी कुछ 
कठिन न था कि कहीं पर बिना राजा के समिति ही राज्य करे। इस 
प्रकार, अराजक जन भी वैदिक आयों में थे । यादवों में वीतिहोन्र जन 
का उल्लेख किया जा चुका है (६ ३८ )। वे वीतिहोत्र या वेतह्थ 
लोग एक प्रसिद्ध अराजक* जन थे। 

ए, साम्राज्य आधिपत्य और सावंभोम चक्रवत्तित्व 

अनेक प्रतापी राजा अपनी शक्ति अपने जानराज्य के बाहर तक 
भी फैला लेते थे | वे सम्रा: कहलाते | सम्राद्‌ का यह अर्थ न होता कि 
पड़ीसी राजा उस के सवथा अधीन या वशंवद रहें। साम्राज्य वास्तव 
में शायद कुछ राज्यों का समुदाय या समृह होता, जिन में से एक मुखि- 
या मान लिया गया हो--एक प्रकार का राज्य-संघ | इस प्रकार की 
मुख्यता शायद उन में से एक छोटे राज्य को भी मिल सकती | साम्रा- 
ज्य के बाद एक दूसरी राज्यपद्धति भी चली जिसे आधिपत्य कहते | 
जैसा कि उस शब्द से ही सूचित होता है अधिपति की अपने पड़ोसियों 
पर प्रभुता होती । अन्त में सावभौम राजा का आदशश चला | सावभौम 
का अर्थ था समूचे आर्यावत्त का अधिपति | बेदिक काल के बाद उस 
का लक्षण किया जाता था--समुद्रपयन्त प्रथिवी ( आर्यावत्त ) का एक- 
राजा । वह चअक्रवत्ती भी कहलाता था| चक्रवर्त्ती का अभिप्राय यह था 
कि उस के रथ का चक्र भिन्न भिन्न राज्यों में निर्बाध चल सकता था | 

आरम्भिक आर्यावत्त कें इतिहास में जो सम्राट, चक्रवर्ती आदि 
हुए उन का यथास्थान उल्लेख हो चुका है । 
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६ ७० धर्म-कर्म 

आरयों का धर्म-कर्म आरम्भ में बहुत सरल ओर सीधा था; पीछे 
पुरोहितों की चेष्टाओं से वह कुछ पेचीदा हो गया। तो भी आधुनिक 
हिन्दू धर्म के विस्तृत पूजा-पाठ और क्रियाकलाप, जप-तप, मंत्र-तंत्र 
आदि के गोरखधन्धे के सुकाबले में वह अ्रत्यन्त सरल था। देवपूजा 
और पितृपूजा बेदिक धरम के मुख्य अंश थे। वह पूजा यज्ञ में आहुति 
देने से होती । देवताओं की मूत्तियाँ उस काल में रहीं हों, इस को कुछ 
भी सम्भावना नहीं दीखती । 

वेदिक देवता प्रकृति की बड़ी शक्तियों के कल्पनात्मक मृत्त मानव 
रूप थे; अथवा यों कह सकते हैं कि वेदिक कवि जगत्‌ की एक ही मूल 
महाशक्ति को प्रकृति की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियों के अधिष्ठातृ-देव- 
ताओं के अनेक रूपों में देखते थे। आयों की उस देवकल्पना में 
धामिक प्रवृत्ति के साथ साथ बहुत कुछ अंश काव्यकत्पना का भी था। 
वह कत्पना मधुर और सोम्य थी, घिनोनी और डरावनी कभी नहीं। 
आरयों के सभी देवता स्तोता और उपासक को वर देने वाले, असीस 
देने वाले, स्तुति प्राथना ओर आहुति से तृत्त और प्रसन्न होने वाले थे। 
उन में घिनोनी डरावनी ओर अश्लील मत्तियाँ नहीं थीं। बेदिक ऋषि 
उन से डरते हुए, अदब रखते हुए, प्राथना नहीं करते, प्रत्युत उन्हें 
बेसे ही पुकारते थे जैसे थन भरे हुए गाय रंभाती हुईं अपने बडाड़े 
को पुकारती हैं? |? आरयों की जीवन-यात्रा जैसे अपने देवताओं पर 
निर्भर थी, बसे ही उन के देवताओं का जीवन भी आर्यों पर निर्भर 
था। जिसे मक्ति-भाव कहना चाहिए, वह स्पष्ट रूप से वेद में नहीं पाया 
जाता--चद्यौः मेरा पिता है, (छ. १, १६४, ३३) इस तरह की उक्तियों 
में से यदि भक्तिभाव खींच कर निकाला जाय तो दूसरी बात है । 
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बेदिक देवताओं की गणना द्यावापुथिदी ( यो: और प्रथिवी ) से 
शुरू करनी चाहिए। दोः का अ्रथ आकाश । वरुण भी दौः का ही 
एक रूप है, उस की ज्योति का सूचक । वरुण धर्मपति है; वह धार्मिक 
भलाई का, पुण्य का देवता है। वह मनुष्यों के सच-भ्ूठ को देखता 
रहता है; दो आदमी एकान्त में बैठ कर जो मन्त्रणा करते हैं, वरुण 
उसे भी जान ल्षेता है? | वह पाशधर है, नदियों और समुद्रों का वही 
अधिपति है* | उस का पाश पापी को पकड़ने के लिए, अथवा जल 
का देवता होने के कारण हो सकता है । किन्तु द्यावाप्रथिवी ओर वरुण 
की अपेक्षा इन्द्र की महिमा बहुत अधिक है | वह वृष्टि का अधिष्ठात- 
देवता और इस कारण सब सम्पत्ति का मूल है | उस के हाथ में बिजली 
का व रहता हैं, जिस से वह बुत्र का-्र्थात्‌ अनादइष्ठि के देत्य 
का--संहार करता है। इन्द्र वरुण जैसा पुण्यात्मा नहीं, प्रतियुत शक्ति- 
शाली देवता है, जो बत्र को मार कर रुद्ा आयोँ का उपकार करता 
और युद्ध में भी उन का पक्ष ले कर उन्हें जिताता हे । 

पू्य के मिन्न भिन्न गुणों से कई देवताओं की कल्पना हुई थी | 
अभाव समय उषा एक सुन्दरी देवी के रूप में प्रकट होती है, और सूर्य 
उस का उसी तरह अमिगमन करता है जैसे एक जवान किसी स्त्री का 


ब्रा 3 मल लन नमक कट 


*बहीं १, ३३, २; ४, १६, २। 

, वहीं ९, २४, ७। सक्‍खर ( सिन्ध ) में आज भी बरना पीर की 
पूजा होती है । वह नदी का देवता है, यह इसी से अकट है कि उस का पुराना 
स्थान सिन्ध नढ़ी के बीच एक टापू पर है, और उस मन्दिर की दीवारों पर भी 
मगर आदि जल-जन्तुओं के चित्र हैं। सिन्‍धी जनता ओर उस स्थान के 
पुजारी जब से मुसलमान हो गये तब से वरुण देवता बरना पीर बन 
गया । वास्तव में वह पुराना 'काफ़िर' देवता है, जिसे सिन्धी आये जनता 
मुसलमान बनने पर भी छोड़ नहीं सकी । 
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( ऋ० १, ११५, २ )। उदय होता हुआ सूर ही मित्र है--सौहादपूर्ण 
देवता मनुष्यों को नींद से उठाता और अपने अपने धन्धे में जुटाता है 
( ऋ० ७, २६, २ )। मित्र का नाम प्रायः वरुण केसाथ मित्रावरुणौ 
रूप में लिया जाता है। और सूर्य जब पूरी तरह उदय हो कर समूची 
प्रथिवी और अन्तरिक्ष में अपनी बाहुएँ ( रश्मियाँ ) फैला कर जगत्‌ को 
जीवन देता है, तब वही सविता देवता है ( ऋ० ४, ५३, ३ , ) | मित्र 
जैसे सूय के तेज का सूचक है, सविता वैसे ही उस की जीवन शक्ति 
का ( अथ० १४, २, ३९ )। सविता और पूषा दोनों उस की उत्पादक 
शक्ति को भी सूचित करते हैं ( वहीं ५, २४, १; १ 08 “पल 
पूषा पशुओं ओर वनस्पतियों का देवता है ( वहीं १८, २, ५४ ), वह 
सब दिशाश्रों और रास्तों को जानता है, इसी से फिरन्दर टोलियों का 
पथप्रदशक भी है ( वहीं १८, २, ५३ और ५४; ७, ९, १-२ )। 
प्रयक्ष सूज भी एक देवता है ( ऋ० ७, ६०, १ ); कौशीतिकि आह्वण 
में उस की त्रिकाल पूजा का विधान है। अश्विनौ शायद प्रातःकाल और 
सायंकाल के तारे हैं | 

विष्णु की कत्यना सूय की क्षिप्र गति से हुईं दीखती है। वेद में 
उस कौ स्थ॒ति के मन्त्र थोड़े हैं, तो भी उस का बड़ा गौरव है। उस के 
तीन पद हैं, जिन में से तीसरा अथवा परम पद मनुष्यों को नहीं दीख 
पाता । उन तीन पदों से वह समूचे जगत्‌ को व्याप लेता है। बाद में 
जब विष्णु प्रमुख देवता हो गया, तब उस के परम पद का अथ परमेश्वर 
का परम स्थान हो गया | 

प्रकृति में जो कुछ भयंकर और घातक है, उस सब का अधिष्ठातृ- 
देव रुद्र है। गाज और तूफ़ान के रूप में वह भूमि और अनन्‍्तरिक्ष पर 
अपने आयुध फेकता है, जिन से गौओं और मनुष्यों का संहार होता है 
( ऋ० १, ११४; ७, ४६ ) | दोपायों ओर चौपायों की रक्षा करने की 
उस से प्रार्थना की जाती हैं। उन प्रार्थनाओं से उस के प्रसन्न होने से, 
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अथवा प्रकृति के नियम से, जब पशु नहीं मरते, तब वह पशुप रूप में 
प्रकट होता है| बच्चों को बीमार न करने की भी उस से प्राथना की _ 
जाती है | जब उस के प्रसाद से ग्रामों में बीमारी नहीं आती, तब वही 
वैद्यों का वैद्य कहलाता है (छ० २, ३३, १३) | मझतः या वायुवें भी 
तूफान की देवता ओर रुद्र की सहायक हैं। 

यजुबँद के श॒तरुद्विय प्रकरण ( अ० १६ ) में रुद्र की कल्पना और 
अधिक मूत्त रूप पा गई है | वह गिरिश अर्थात्‌ पहाड़ में सोने वाला 
है। खुली चरागाहों में घूमने वाले ग्वाले और बाहर पानी भरने वाली 
ख्तरियाँ जब वह ( घनघोर घटा के रूप में ) भागता है, तब उस की लाल 
रंगत लिये ( बिजली से चमक उठने वाली ) नीली गरद॑न को देखती 
हैं । खुले खेतों, जंगलों, बीहड़ों, रास्तों ओर उन में रहने-विचरने बाते 
जानवरों, बनेचरों और चोर-डाकुओं का वह स्वामी हे | वह पशुपति 
ओर दिशाओं का पति है | वह शब--शर या वाण धारण करने वाला 
है। वह कपर्दी अर्थात्‌ जठाधारी है; क्‍योंकि अग्नि-रूप में उस की 
ज्वालाये ही जटायें सी दीख पड़ती हैं । वह खाल ओढे--इृत्ति बसान;-- 
रहता है--जंगलों में विचरने वाले के लिए खाल ओढ़ना स्वाभाविक 
है। प्रसन्न होने पर वह अपने मंगल रूप--शिवा तनूः--को प्रकट करता 
है, तब वह शम्मु, शुकर ओर शिव होता है। 

शुतरुद्विय में अनेक रुद्रों की कल्पना और उन के दूर बने रहने की 
प्राथना की गई है--तब रुद्र एक बुरी सत्ता प्रतीत होती है। दूसरी 
जगह रुद्रों को गए और ग्णुणति कहा है, और कुम्हारों, रथकारों, कर्मारों, 
निषादों आदि को बहुबचन में रुद्र कहा है। अथर्व में रुद्र-शिव की 
कल्पना ओर अधिक परिपक्व दो गई है; भव, शर्व आदि जो उस के 
विशेषण और नाम थे उन का उस में अलग अलग देवता के रुप में 
वर्णन है । 

अभि और सोम की महिमा कंवल इन्द्र से ही कम है। अग्नि के तीन 
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रूप हैं--सूय, विद्यत्‌ ओर अग्नि या मातरिश्वा | सोम मूलतः वनस्पति था 
पीछे उस में चन्द्रमा का अ्रथं भी आ गया (अथ० १४, १, ३ ), 
क्योंकि चन्द्रमा का वनस्पति पर प्रभाव होता है, ओर शायद सोम लता 
पर विशेष रूप से होता था। प्रजापति शुरू में सोम और सविता का 
विशेषण मात्र है, पीछे वह भी एक मूत्त देवता हो जाता है। बहुत से 
गण देवता भी हैं, जैसे मरुतः ( बायुवें ), आदित्या ( सूथ के विविध 
रूप ), वसवः ( वसु-देवता ), रुद्राः आदि | 

सरस्वती, नदिया, रात्रि, ओषधियो, प्जेन्च ( बादल ) आपः (जल), 
उषा आदि का भी देवता-रूप से वर्णन है। किन्तु इन सब देवताश्रों के 
मृत्ते रूप धार्मिक कल्पना के बजाय काव्य कत्पना की उपज हैं। इसी प्रकार 
श्रद्वा, मनन्‍्यु आदि भाव-रूप देवताओं का सम्बोधन मी कई ऋपचाश्ओों में है । 

यह समझ लेना चाहिए कि देवता का अ्रथ वेद में बहुत बार केवल 
सम्बोध्य पदाथ होता है | उदाहरण के लिए, जहाँ ( ऋ, १०, ९४ ) 
पुरूरवा ऐक ओर उबंशी का संवाद है, वहाँ एक ऋचा का ऋषि पुरू- 
रवा है तो देवता उवंशी, दूसरी की ऋषि उबंशी तो देवता पुरूरवा । न 
तो पुरूरवा ही कोई आराध्य देव या प्रकृति की शक्ति है और न उवशी 
ही । ऐसे अनेक दृष्टान्त हैं | दूसरे, कई देवता बिलकुल कवि के उप- 
जाऊ मस्तिष्क की सृष्टि हैं। तीसरे, इन्द्र, वरुण, सविता, अभि आदि 
की साधारण धार्मिक देव-कल्पना में भी कुछ न कुछ काव्यकल्थना चुप- 
चाप मिली हुई है। वह दृष्टि जो अनादृष्टि में दृत्र का प्रकोप, वर्षा 
में इन्द्र का प्रसाद और शस्य-समृद्धि में सबिता की असीस देखती थी, 
ग्रन्ध विश्वास ही से प्रेरित न होती थी, उस में कवि के स्निग्ध हृदय 
की भूलक और अन्तद्व ष्टि का प्रतिबिम्ब भी था। 

ओर आरयों की उस अन्तद्व ष्टि ने उन्हें तत््वचिन्ता की ओर भी 
प्रेरित किया था। इसी कारण सब देवताओं में एक-देव-कल्पना ( ऋ, 

* १, ८९, १० ) और सृष्टि-विधयक चिन्ता ( ऋ, १०, १२९ ) भी वेद 
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में थोड़ी बहुत पायी जाती है। वही बाद की ब्रह्मविद्या और दर्शन का 
आरम्भ थी वेद के उस प्रकार के कई सृष्टिविषयक विचारों से बाद की 
बहुत सी देवगाथाओं को भी जन्म मिला है। उदारहण के लिए. वेद 
में एक यह विचार है कि यह सब संसार पहले जल-( आप ) मय था । 
“द्योः से परे, प्थिवी से परे, देवों और असुरों से परे जो है। ( वहाँ ) 
किस गर्भ को आप; धारे हुए थीं, जहाँ उन्हें .सब देवों ने देखां ?-... 
उसी गर्भ को आपः धारे हुए थीं, जहाँ सब देवता जा कर जुटे । वह 
अज की नामि में रक्खा था, उस में सब भुवन स्थित थे (ऋ., १०, ८२ 
५-६ ) ।” दूध के सागर में शेष की शय्या पर सोने वाले विष्णु के 
नाभि-कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति की कल्पना को जड़ इसी वैदिक 
चिन्तन में है । द 

देवताओं की पूजा के अतिरिक्त टोग्म-पूजा, या पशु-पूजा ( साँप 
आदि की पूजा ) ऋग्वेद में नहीं पायी जाती | किन्तु यह देव-पूजा, जो 
त्रयी अर्थात्‌ ऋक्‌, यजुः और सामवेद में पाई जाती है, समाज की 
ऊंची कक्षाओं के विचारों को सूचित करती है। साधारण जनता में 
जादू-टोना, झृत्या और अभिचार-विषयक विश्वास प्रचलित थे, जिन का 
संग्रह हम अथववबेद में पाते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर टिलक के मत 
में अथवबेद के मन्त्र-तन्त्र तथा काल्‍दी लोगों के जादू-टोने में परस्पर 
तम्बन्ध था। अथव ५, १३ के साँप का विष उतारने के मन्त्रों में तैमात, 
आलिगी, विलिगी, उरुभूला, ताबुव आदि शब्दों को उन्हों ने कारदी सिद्ध 
किया है? | 

ऋक्‌ ७, २१, ५ में इन्द्र से प्राथना की गई है कि शिश्नदेवा: (शिश्न 
जिन का देवता है वे लोग) हमारे यज्ञ को न बिगाड़ें | दूससी जगह 
शिश्नदेवों के गढ़ ( पुर ) के इन्द्र द्वारा जीते जाने की चर्चा है। सर 
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रामकृष्ण गो० मण्डारकर का मत था" कि शिष्नदेवाः से अ्भिप्राय 
किसी आरम्मिक श्रनाय जाति से है, जिस में उस इन्द्रिय की पूजा 
प्रचलित रही होगी । वेद्क काल में आय लोग उस जाति से घुणा करते 
थे, पर पीछे उन के वंशजों ने उसी की वह लिंगपूजा स्वयं अपना ली ! 

देवताओं की तृप्ति यज्ञ में आहुति या बलि दे कर की जाती थी | 
दूध, घी, अनाज, मांस और सोम-रस ( एक लता का बूंहणु या मादक 
रस ) इन सभी वस्तुओं की आहुति देवताओं के लिए दी जाती । वेदिक 
काल के अन्तिम अंश में यज्ञों में पश-बलि देने के विरुद्ध एक लहर चल 
पड़ी । ऐसी अनुश्रति है कि राजा वसु चेद्योपरिचर के समय इस विषय 
पर बड़ा विवाद उठा। ऋषि निरे श्रन्न की आहुति देना चाहते, पर 
देवता बकरे की माँगते थे ! वसु से फ़ेसला माँगा गया; उस ने देवताओं 
के पक्ष में फ़ेसला दिया, क्‍योंकि पुरानी पद्धति वही थी। किन्तु चाहे 
उस ने पुरानी पद्धति के पक्ष में फ़ेसला दिया तो भी वह स्वयं सुधार का 
पक्षपाती था | उस ने एक अश्वमेध यज्ञ किया, और उस में आर- 
ण्यकों--अर्थात्‌ जंगल में रहने वालों मुनियों-- की बताई विधि के 
अ्रनुसार सब आहुतियाँ अन्न की ही दी गई । कहते हैं, उस यज्ञ में हरि 
ने वसु के पुरोहित बृहस्पति आंगिरस को दशन न दिये, और न उन 
ऋषियों को जिन्‍्हों ने बरसों तप किया था; हरि के दर्शन केवल वसु को 
मित्ले। ऋषियों ने उक्त फ़ेसले के कारण वसु को शाप दे दिया था 
उस शाप से भी हरि ने उस का उद्धार किया। 

इन कहानियों से इतना ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट निकल आता है कि 
वसु के समय एक धामिक सुधार की लहर चली जो यज्ञनों में पश के 
बजाय अन्न की आहुति देने के पक्ष में थी, तथा जो कमंकाएड और तप 
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के बजाय भक्ति पर बल देती थी । यज्ञों को इन नये सुधारकों ने बिलकुल 
छोड़ दिया हो सो बात न थी | यह लहर हमारे वाड्म्मय में एकार्तिक 
धर्म कहलाती है, क्‍योंकि एकमात्र हरि में एकाग्रता से मक्ति करने का 
भाव इस में मुख्य था । 

बाद के इत्तान्तों में इस पूजाविधि को सात्वत विधि भी कहा है, 
. और इस के साथ वासुद्देव कृष्ण, कृष्ण के भाई संकर्षण, संकर्षणु के 
पुत्र प्रयुग्न और ग्रदुम्न के पुत्र अनिरुद्ध का नाम जुड़ा हुआ है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि वछ्ु के समय से अहिंसा और भक्तिप्रधान एकान्तिक 
धम की जिस नई लहर ने सिर उठाया, वासुदेव कृष्ण और उन के 
भाई उसी के अनुयायी थे | उन के उसे अपना लेने से उस पद्धति को 
बड़ी पुष्टि मिली, ओर सालतों में उस का विशेष रूप से प्रचार हो गया | 

तो भी वेदिक काल में आयों के धर्म का मुख्य चिन्ह यज्ञ ही रहे | 
यज्ञों का आडम्बर बहुत बढ़ जाने पर उन का करना धनाढ्यों का काम 
हो गया । वे यज्ञ पुरोहितों के द्वारा होते थे | उन में ऋचारयें पढ़ी जातीं, 
साम गाये जाते और अनेक रस्मों के साथ आहुतियाँ दी जातीं | 
यज्ञों के विकास के साथ साथ पुरोहितों की एक श्रेणी बनती गई। 
साधारण आय अपनी अग्नि में दैनिक आहुति पुरोहित की सहायता के 
बिना स्वयं भी दे लेता | देवों के अतिरिक्त पितरों का तपेण वा श्राद्ध 
भी वह स्वयं करता श्राद्ध की प्रथा, कहते हैं, पहले पहल दत्त आश्रेय 
ऋषि (अयोध्या-राजवंश की ३०वीं पीढ़ी के समकालीन) के बेटे निमि 
ने चलाई थी | मृतक को जलाने, और यदि बच्चा हो तो दफ़नाने 

अन्यथा राख को दफ़्नाने का रिवाज था | मृत्यु के बाद मनुष्य कहाँ 

जाता था, उस विषय में कुछ विशेष स्पष्ट विचार न हुआ था । 

यह ध्यान देने की बात है कि वेदिक देवताओं का मुख्य लक्षण 
बल, सामथ्य और शक्ति है। पुण्यात्मता और भलाई का विचार एक 
वरुण के सिवाय किसी देवता में नहीं है | वे मुख्यतः शक्ति और मज़बूती ; " 
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देने वाली मूत्तियाँ हैं, धम-भीरुता और भक्ति की प्रेरणा करने वाली 
बहुत कम | परलोक-चिन्ता हम वेंदिक धर्म में विशेष नहीं पाते, और 
निराशावाद की तो उस में गन्ध भी नहीं है। आय उपासक अपने 
देवताश्रों से प्रजा, पशु, अन्न, तेज और ब्रह्मनचंस--सभी इस लोक की 
वस्तुए--माँगता! । उस की सब से अधिक प्रार्थना यही होती कि मुझे 
अपने शन्नओ्ओं पर विजय कराओ, मेरे शत्रओं का दलन करो। संयम 
श्रौर ब्रह्मचय * की ज़रूरत भी उसे शक्त ओर बलिष्ठ बनने के लिए ही 
होती । जैसे लहू और लोहे का, खोज और विचार का, विजय और 
स्वतन्त्रता का, कविता और कल्पना का, मोज और मस्ती का उस का 
जीवन था, उस का धर्म भी उस जीवन के ठीक अनुकूल ही था । 


९ ७१, सामाजिक जीवन 
अ. विवाह-संस्था ओर स्रियों के स्थिति 


' आर्यों का सामाजिक जीवन भी उन के आर्थिक, राजनेतिक और 
धारमिक जीवन के अनुरूप ही था। विवाह-संस्था के विधय में कहा जा 
चुका है | अनुश्नति में यह. याद मोजूद है कि एक समय विवाह का 
बन्धन न होता था, ओर सब स्त्रियाँ अनावुत्त ( खुली ) थीं। दीघतमा 
ऋषि के समय तक वही दशा थी; कहते हैं दीधतमा ने विवाह का 
नियम जारी किया३ | दूसरी जगह अनावरण हटाने का श्रेय श्वेतकेतु 
आोद्ालकि को दिया गया है जिस का समय भारत-युद्ध के बाद का 
है। ऐसा जान पड़ता है कि श्वेतकेतु ने भी विवाइ-संस्था में कुछ सुधार 
अवश्य किया, किन्तु जो बात पहले दीघतमा के विषय में याद की जाती 


)१आश्वलायन गृह सुत्र १, १०, $२। पदे० ७ 8। 
*3प्चू७ भा० १, १०४, ३४-३६ । वहीं $, १२९, ४-१८। 
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थी, वह श्वेतकेतु के नाम मी भ्रम से मढ़ी गई, क्योंकि पिछले बेदिक 
काल में विवाह की उंस्था साधारण रूप से जारी रही दौखती है । बेशक, 
बेदिक युग का विवाह आजकल के हिन्दू विवाह की तरह पत्थर की 
लकीर न होता था | बहुपत्नीत्व या बहुपतित्व से भी वेदिक आर्य अप- 
रिचित न थे, परन्तु एकविवाह साधारण नियम था। भाई-बहन का 
विवाह जिस ज़माने में हो जाता था, उस की स्मृति बनीं हुईं थी, तो भी 
वेंदिक काल में वह निषिद्ध था । 

आरयों के समाज का जो चित्र हम वेदों में पाते हैं, उस में युवक- 
युवतियों के परिपक्व आयु में ही विवाह होने की प्रथा दीखती है, बाल- 
विवाह का कहीं चिन्ह भी नहीं है| कन्याओं ओर स्त्रियों को समाज में 
पूरी स्वतन्त्रता थी, वे प्रत्येक कार्य में पुरुषों का हाथ बंटातीं | पर्दे का 
नाम भी न था | स्तरियाँ पुरुषों की तरह ऊँची शिक्षा पाने--बहाचर्य 
धारण करने--में स्वतन्त्र होतीं, ओर बेसी शिक्षा--अहचर्णय--से उन्हें 
पति खोजने में सुबिधा होती३ । अनेक स्त्रियाँ अहवादिनी ओर ऋषि भी 
होतीं। युवकों ओर युवतियों को अपना साथी चुनने की पूरी स्वतन्त्रता 
रहती । सामाजिक समागम और विनोद के स्थानों में उन्हें परस्पर परि- 
चय और प्रेम करने के भरपूर अवसर मिलते। मर्ण अर्थात्‌ जवाँ-मद 
का योषा अर्थात्‌ युवती के तई अध्ययन और अभिमनन"-...पीछे पड़ना, 
मनाना, रिकाना--.कल्याणी युवतियों के साथ मर्यों का सोद और हर्ष & 
करना, रीभने ओर प्रीत होने पर कन्या का मर्य को परिष्दजन (आहलिं- 
गन) देना*,--दूसरी तरफ़ योषाओं और कन्याओं का अपने जाएं (प्रेमियों) 
के लिये अनुवसन<--ये सब समाज में बहुत साधारण बातें थीं। वैदिक 


४ क+++नलतानओ धनी जन 
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वि आय मर्यों और कन्याश्रों के उन अभ्ययनों और अमिमननों के अनेक 
न्दर नमूने हमारे लिए छोड़ गये हैं | युवक अपनी प्रेमिका से कहता 
---जैसे इस भूमि पर वायु तुणों को मथ डाला है, वैसे ही में तेरे मन 
गे मथता हूँ !...चित्त समान हों व्रत समान हों। जो अन्दर है वह 
[हर आ जाय, जो बाहर है वह अन्दर हो जाय * |? “काम की जो 
यानक इषु है, उस से तुझे हृदय में बींचता हूँ |? “जैसे वृक्ष को लता 
ब्ारों तरफ़ से परिष्वजन करती है, ऐसे मुझे! परिष्वजन कर-*१ जैसे पक्षी 
उड़ कर भूमि पर पंख पठ्कता है, ऐसे में तेरे मन पर" * । जैसे द्योः और 
[थिवी को सूय घेर लेता है, ऐसे में तेरे मन को घेरता हूँ १३ अगले 
[क्त* में युवक का हृदय और मृत्त रूप में प्रकठ हुआ है । 

कन्याये भी अपने प्रेमपात्रों को उसी तरह रिक्राती थीं। “रथ से 
जीतने वालों का--रथ से जीतने वालों की सन्तान अ्प्सराओों का यह 
धर है; देवताओं (इस) समर को भेजो, वह मेरा अनुशोचन करे | वह मेरा 
ःमरण करे--प्रिय मेरा स्मरण करे; देवताओं समर को भेजो "| ** 
परुतो उन्‍्मादित करो | अन्तरिक्ष, उनन्‍्मादित कर | अग्नि तू उन्मादित 
कर, वह मेरा अनुशोचन करे !?५ 

जैसा कि अभी कहा गया, बेद्क समाज में कुमारों और क्ुमारियों 
को परस्पर मिलने, अभ्ययन-अभिमनन करने ओर प्रेम में फँसने के भर- 
पूर अवसर मिलते थे। सभाओं, विदथों और ग्राम-जीवन के अन्य 
तमागमों आदि के अतिरिक्त वसनन्‍्त ऋतु में समन* नाम के उत्सव होते, 
जिन में नाच-गान घुड़दोड़ ओर क्रीडाये हो मुख्य होतीं। योषायें उन 
समनों में समधज कर पहुँचती थीं? | अनेक बार वे समन रात रात जुटे 


कछाथ० २, ३०, १-४ । वहीं ३, २९, १ प्र। वहीं ६, ८, १-३ । 
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१४ 


श्पू० भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा [ खं० २ प्र० ८ 


रहते, और उषा ही आ कर उन का विसजन कराती” | उन समनों में 
प्रायः कुमारियाँ अपने लिए वर पा जाती | माता-पिता, भाई-बन्धु 
अपनी बेटियों ओर बहनों को सिंगारने-संवारने ओर अ्रनुकूल वर खोजने 
में न केवल पूरी स्वतन्त्रता प्रत्युत सहायता भी देते । भाई इस काम में 
बहनों के विशेष सहायक होते | जो अभागी कन्याये अमश्जातुका होतीं, 
उन्हें इसी कारण विशेष साहसी बनना पड़ता; वे प्रायः मड़कीले लाल 
कपड़े पहन कर सभाओं में सम्मिलित होतीं” ओर युवकों का ध्यान 
अपनी तरफ़ खींचतीं | राजपुत्रियों के स्वयंवर तो स्वयं बड़े उत्सव से होते 
थे; अनेक वैसे स्वयंवरों के वर्णन हमारौ अनुश्रति और साहित्य में 
प्रसिद्ध हैं । 

आर्यों में युवकों-युवतियों का मिलना-जुलना जैसा स्वस्थ ओर खुला 
होता था, वैसा ही उन के विवाह का आदश उज्ज्वल और ऊंचा था। 
बेद में सूर्या के विवाह का वर्णन" अत्यन्त मनोरज्ञक और हृदयग्राही 
है| विवाह एक पवित्र ओर स्थायी सम्बन्ध माना जाता | पर वह आज- 
कल के हिन्दू विवाह की तरह जड़, अन्धा और निर्जीव गँठजोड़ा न 
था | विधवाये देर तक विधवा न रहतीं। उन्हें फिर से अपना प्रेमी 
खोजने ओर विवाह करने--पुनर्भू होने--में कोई रुकावट न थी । प्रायः 
वे अपने देवर से विवाह कर लेतीं* | दहेज की प्रथा भी थी? और 
कीमत ले कर लड़की देने की भी< | किन्तु इन प्रथाओं की शरण प्रायः 
उन युवतियों और युवकों को लेनी पड़ती जिन्हें किसी कारण 
से स्वाभाविक रीति से अपना साथी या संगिनी पाने में सफलता 
न होती | 
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३, सामाजिक उँचनीच 


समाज में ऊचनीच का भेद कुछ ज़रूर था, पर बहुत नहीं | सब से 
बड़ा भेद आर्य और दास का था | दास वास्तव में आरयों के बाहर थे; 
वे दूसरी नस्ल ओर दूसरे वर्ण--रंग--के थे, और विजित जाति के। 
तो भी उन से सम्बन्ध, चाहे घुशित समझे जाये, सवंथा न रुक सकते थे । 

आय और दास के भेद के अतिरिक्त और कोई जाति-भेद न था। 
वर्ण वास्तव. में दो ही थे", और जो भेद थे वे साधारण सामाजिक ऊँच- 
नीच के | रथी ओर महारथी की स्थिति साधारण पदाति योद्धा से स्व- 
भावतः ऊंची होती | इस प्रकार रथियों के क्षत्रिय परिवार यद्यपि विशः 
का ही अंश थे, तो भी विशः के साधारण व्यक्तियों--बेश्यों--से अपने 
को ऊंचा समभते | रथियों या क्षत्रियों में भी जिन परिवारों में से प्रायः 
राजा चुने जाते, उन के व्यक्ति--राजन्य लोग--साधारण रथियों या 
क्षत्रियों से स्वभावतः ऊंचे माने जाते । उधर यज्ञों का क्रियाकलाप बढ़ने 
के साथ साथ पुरोहितों की भी एक प्रथक्‌ श्रेणी बनने की प्रवृत्ति हुई । 
विद्या और ज्ञान की खोज में भी कुछु लोग लगते और अपना जीवन 
जंगलों के आश्रमों में काटते। वे ब्राह्मण लोग भी विशुः का ही एक 
अंश थे। यह थोड़ा बहुत श्रेणी-भेद होने पर भी सब आर्यों में परस्पर 
खानपान * ओर विवाह-सम्बन्ध खुला चलता था | 


उ, खानपान वेषभूषा विनोद-व्यायाम | 
खान पान बहुत सादा था| खेती की मुख्य उपज ब्रीहि और यद 
थी, किन्तु यव में गेहूँ भी सम्मिलित दीखता है | दूध, घी, अनाज, मांस 
सादे रूप में मुख्य मोजन थे। आय लोग पूरे मांसाहारी थे। गाय को 


5 शा 
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उस समय भी अष्न्या) अर्थात्‌ न-मारने-लायक कहने लगे थे, तो भी 
विवाह के समय* या अतिथि के आने पर3 बैल अथवा बेहत्‌ ( बाँऋ 
. गाय ) को मारने की प्रथा थी । सोमरस तथा सुरा (अनाज का मद्य) 
आरयो के मुख्य पान थे | 

वेष भी बहुत सादा था। ऊपर नीचे के लिए उत्तरीय और अधो 
वस्त्र होता | उष्णीष०" या पगड़ी का रिवाज था। कंपड़ें ऊनी या रेशमी 
होते ओर चाम पहनने* का भी काफ़ी रिवाज था । बह्चारी प्रायः कृष्ण 
मृग की खाल पहनते” | पुरुष और स्त्री दोनों सोने के हार, कुए्डल, 
केयूर आदि पहनते थे | धनी लोग ज़री का काम किये कपड़े भी पहनते | 
पुरुष प्रायः केशों का जूड़ा बनाते और स्त्रियाँ वेणी रखतीं | हजामत 
अपरिचित न थी* | 

विनोद और व्यायाम के लिए घुड़दौड़ तथा रथों की दौड़ का 
बहुत प्रचार था | जुआ खेलने की बुराई बहुत प्रचलित थी; बहेड़े कौ 
लकड़ी के ५४३ पासों से जुआ खेला जाता१ । संगीत वाद्य और नाचने का 
शौक भी खूब था | चोठ से, फूँक से ओर तार से बजने वाले तीनों 
नमूने के वाद्य होते--6न्दुभि, रंग, वृण॒व, शंख, वीणा आदि? ? | दुन्दुभि 
अ्रयों का मारू बाजा था ओर वह “शत्रओों के दिल दहला देता??? | 

५ ७२, आय राष्ट्र का आदश 

आरयों के जीवन का सम्पूण आदश यजुबंद की इस प्रार्थना में ठीक 

ठीक चित्रित हुआ है-- 


)बहीं ३, ३०, १। ऋ० १०, ८९, १३; अथ० १४, १; १३ । 
उत्रथ० 8, ६ (३), ६ | ऐत० बा० $, १९। “अथ० १९, २, ९ । 
व्वहीं 5, ९, १३ । “वहों ११, ९; ६। “वहीं ६, ६८। “० १०, 
३४, $ तथा ८। '"अथ० २०, १२६, १०; यजु: ३०, १६-२० । 
))१छ्ाथ० ९, २०-२१ ' ह 
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'. है ब्रह्मन्‌, इस राष्ट्र में ब्ह्मवचंसी--विद्या के तेज से सम्पन्न-- 
आश्यण पैदा हों; शूर वीर, वाण फेंकने में निपुण, नीरोग, महारथी 
राजन्य पैदा हों; दुधार गौवे, बोफा ढोने को समथ बैल, तेज़ घोड़े, रूप- 
वती ( अथवा कुलीन ) युवतियाँ, विजयी रथी (रथेष्ठा:--रथ में बैठने 
वाले क्षत्रियों के सरदार), समाश्रों में जाने योग्य जवान, तथा यजमानों 
के वीर ( सनन्‍्तान ) पैदा हों ! जब जब हम कामना करें पानी बरसे ! 
हमारी ओषधियाँ फलों से भरपूर हो पर्क ! हमारा योग ( समृद्धि ) और 
क्षेम ( कुशल ) सम्पन्न हो ।* 


४ ७३, ज्ञान आर वाड्मय 
अ. ऋचारयें यजुष्‌ ओर साम 


प्राचीन आय एक विचारशील और प्रतिभाशाली जाति थे | उन 
का मस्तिष्क अत्यन्त उपजाऊ था| दूसरी क्रिसी जाति ने उतने प्राचीन 
काल में किसी वाढ्मय और साहित्य की रचना नहीं की जब कि आर्य 
ऋषियों के हृदय-खोत से पहले पहल कविता की धारा फूठ कर बहने 
लगी । ऋषियों ओर ऋ'चाशओं के विषय में पीछे कहा जा चुका है। 
ऋग्वेद जिस रूप में अब हमें उपलब्ध है, उस में दस मण्डल हैं, जिन 
में कुल १०१७ सूक्त हैं। पहले मण्डल के प्रथम पचास सूक्त तथा आठवाँ 
मण्डल समूचा काण्व वंश के ऋषियों का है। उसी 'प्रकार दूसरे से 
सातवें तक प्रत्येक मएडल एक एक ऋषिवंश का है--रत्समद, विश्वा- 
मित्र, वामदेव, आत्रेय, बाहस्पत्य ओर वसिष्ठ, ये उन वंशों के नाम 
हैं। नोवें मण्डल में एक ही देवता--सोम पवमान--के विविध ऋषियों 
के सूक्‍्त हैं, ओर दसवाँ तथा पहले का शेषांश ( ४१--१९१ सूक्त ) 
विविध ऋषियों के ओर विविध-विषयक हैं। यह सब संकलन बाद में 
हुआ है, शुरू में फुटकर ऋचायें धीरे धीरे बनीं | 


नील जज5 
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कुछ एक सूक्‍तों (८, २७--३१ ) पर ऋषि के रूप में मनु वैव- 
स्वत का नाम है । वे वास्तव में मनु के हैं, या मनु के नाम पर किसी 
और ने रचे हैं, सो कहना कठिन है | पुरूरवा ऐक और उवंशी का 
संवाद भी एक सूकत ( १०, ९५ ) में है, ओर उस के ऋषि क्रमश: 
वही दोनों हैं। किन्तु यह संवाद स्पष्ट ही किसी तीसरे व्यक्ति का उन 
के नाम से लिखा हुआ है। काशी की स्थापना करने वाले राजा काश 
(अयोध्या-वंश की ११वीं पीढ़ी के समकालीन) के भाई का नाम गत्समद 
था, जिस से ग्रत्समद ऋषि-वंश शुरू हुआ | राजा शिवि औशीनर 
(२६वीं पीढ़ी) और प्रतदन काशिराज (४० पीढ़ी) के नाम से भी एक 
एक ऋचा ( १०, १७९, १-२ ) है, जो उन्हीं की होंगी । ऋषियों की 
मुख्य परम्परा ऊब ( २९ पीढ़ी ), दत्त-आत्रेय ( ३० पी० ), विश्वा- 
मित्र ( ३१ पी० ) ओर जमदग्नि ( ३१ पी० ) के समय से शुरू हुई, 
ओर लगभग सात सौ बरस जारी रही, .सो कह लुके हैं । मधघुच्छुन्दा 
ऋषि (३२ पी०) विश्वामित्र के ठीक बाद हुआ । दीघतमा (४० पी०), 
भरद्वाज (४० पी० ), लोपामुद्रा (४१ पी०) आदि ऋषियों 
का उद्लेख पीछे हो चुका है। आगे भारत बंश में और भारतों के 
राज्यकाल में तो बहुत से ऋषि हुए, और यज्ञों की स्थापना भी हुई। 
बड़े यज्ञों के अवसरों पर पुरोहितों ओर विद्वानों को बड़ी बड़ी संगतें जुड़ 
जातीं, जो विदथ कहलाती थीं।ये विदथ धीरे धीरे दाशैनिक और 
सामाजिक विचार के केन्द्र बन गये |* 
राजा अजमीढ़ ( ६ ४७, ५३ पी० ) के एक पुत्र का नाम करव 
था, और कर्व का बेठा मेधातिथि कार्व (५५ पी०) एक बड़ा ऋषि 
हुआ | उत्तर पश्चाल के राजा सुदास और उस के पोते सोमक के समय 
कई ऋषि हुए जिन में से वामदेव ( ६८ पी० ) बहुत प्रसिद्ध है। यह 
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पाना जाता है कि आध्यात्मिक विचार का आरम्भ वामदेव ऋषि ने ही 
केया था | ऋषियों का युग अथवा ऋचा-युग लगभग उस समय समाप्त 
हुआ, उस के बाद भी कोई २ ऋषि हुए | राजा शन्तनु का बड़ा भाई 
रैवापि (८९ पी०) ऋषि हो गया था, और जिस सूक्त पर उस का नाम है 
उस की ऋचों के अन्दर भी उस का तथा शन्तनु का नाम आता है। 


इ. लिपि और वर्णमाला का आरम्भ तथा आरम्भिक संहितायें 


इस पिछले युग में, अर्थात्‌ राजा सुदास, सोमक, कुर आदि के 
मय के बाद, जब नये ऋषि बहुत नहीं हुए, एक दूसरी लहर शुरू 
हुई । भिन्न भिन्न ऋषियों की ऋचायें उन की वंशपरम्परा या शिष्य- 
रम्परा में चली आती थीं। अब उन के संकलन, वर्गीकरण और सम्पा- 
(न की ओर लोगों का ध्यान गया | उन संकलनों को संहिता कहा गया, 
ग्रोर इसी कारण हम उस युग को संहिता-युग कहते हैं । 
इस युग में एकाएक संहितायें क्‍यों बनने लगीं, उस का मुझे एक 
वैशेष कारण प्रतीत होता है। वह यह कि इसी समय कुछ आर्य 
चचारकों ने वमाला का और लिखने की प्रथा का आविष्कार किया" । 
तखना प्रचलित होने से यह स्वाभाविक प्रवृत्ति हुई कि पिछले सब 
गनोंकान चल्ले आते गीतों और यूक्तों श्रर्थात्‌ सुभाषितों और ज्ञानपूर्ण 
क्तियों का संग्रह कर लिया जाय | यही कारण था कि इस युग में 
'काएक तमाम पिछले ज्ञान को संहिताश्रों में इकट्ठा करने की एक लहर 
! चल पड़ी | वणमाला ओर लिपि का आविष्कार उस लहर की प्रेरिका 
क्तिथी। 
हमारी वर्णमाला बड़ी पूर्ण है। प्रत्येक उच्चारण या ध्वनि के उस 
छोटे से छोटे खए्ड कर दिये गये हैं---जिन के फिर टुकड़े नहीं हो 
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सकते; उन खण्डों में से स्वर और व्यंजन अलग अलग छाँट कर, फिर 
उन्हें बड़ी स्वाभाविक और वच्चानिक रीति से वर्गों में बाँठा तथा क्रम 
में लाया गया है। एक ध्वनि का एक ही चिन्ह है, एक चिन्ह की एक 
ही ध्वनि । दूसरे किसी भी देश की वर्णमाला में ऐसी पूर्णता नहीं है। 
कितने विचार ओर कितने छानबीन के बाद हमारे पूवजों ने यह वरणु- 
माला रची होगी ! अनपढ़ आदमी भी बोलते ओर बात करते हैं | यदि 
वे बुद्धिमान हों तो बड़ी सयानी बातें भी करते हैं| इसी प्रकार यदि उन 
के मन में कुछ भावों की लहर उठे, और उन के अन्दर वह सहज सुरुचि 
हो जिस से मनुष्य भाषा के सौष्ठव और शब्दों के सुर-ताल का अनु- 
भव करता है, तो वे अक्षर पढ़ना जाने बिना मी गा सकते और गीत 
रच सकते अर्थात्‌ कविता कर सकते हैं। आरम्भ के सब कवि ऐसे ही 
थे, उन की कविताओं में विचारों और भावों का स्वाभाविक प्रकाश 
था, विद्वत्तापूर्ण बनावटी सौन्दर्य नहीं। ऐसी रचनायें जब बहुत हो चुकीं, 
तब उन को बार बार सुनने से विचारकों का ध्यान उन के सुर-ताल, 
उन के छुन्दों की बनावट, उन की शब्द-रचना के नियमों और उन 
शब्दों को बनाने वाले उच्चारणों की तरफ़ गया। ओर तब इन विषयों 
की छानबीन होने पर छुन्दःशासत्र, वणमाला तथा वर्णोच्चारणशास्त्र, 
ओर व्याकरण आदि की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई | वर्णों के उच्चारण के 
नियमों को ही हमारे पूव॑ज शिक्षा या शिक्षाशास्त्र कहते थे। आधुनिक 
परिभाषा में हम शिक्षा को वण-विज्ञान या स्वर-विज्ञान (207०0 ८8) 
कह सकते हैं। छुन्दःशास्त्र ओर व्याकरण से पहले वर्ण-विज्ञान का 
होना आवश्यक है । ओर उस का आरम्भ राजा सुदास और कुरु के 
समय के कुछ ही पीछे निश्चय से हो चुका था, तथा संहितायें बनाने 
की लहर भी उसी की प्रेरणा से उस के साथ ही साथ चली थी, सो 
निम्नलिखित विवेचना से प्रकट होगा | 

बच्चु चेद्योपरिचर के समय से छुठी पीढ़ी पर और मारतयुद्ध से 
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बारह पीढ़ी पहले अयोध्या के वंश में राजा दिरण्यनाभ (८रए पी० ) 
हुआ | भारत वंश की एक छोटी शाखा में, जो हस्तिनापुर और 
अयोध्या के बीच राज करती थी, उसी समय राजा कृत ( ८३ पी० ) 
था | कृत हिरण्यनाम कोशल्य का चेला था | उन दोनों ने मिल कर 
सामों की संहिता बनाई, और वे पूर्व साभ (पूरब के गींत या पहले गीत) 
कहलाये । स्पष्ट है कि ऋक्‌, यजुष्‌ ओर साम का विभाग उन से पहले 
हो चुका था | 
शन्तनु के दादा राजा प्रतीप के समय दक्षिण पश्चाल का राजा 
ब्रह्मदत्त ( ८६ पी० ) था। उस का गुरु जैगीषव्य मुनि था, जिस की 
शिक्षा से ब्रह्मदत्त ने पहले पहल योग-शास्त्र की रचना की | जैगीषव्य 
के बेटे शंख ओर लिखित थे, तथा ब्रह्मदत्त के दो मंत्री कणडरीक ( या 
पुण्डरीक ) ओर सुबालक ( या गालव ) बाभ्रव्य पाग्चाल भी जैगी- 
: घव्य के शिष्य थे | इन दोनों पाश्चालों में से कश्डरीक द्विवेद और छन्दोग 
कहलाता, तथा बाम्रव्य बहुबुच (बहुत ऋचों का ज्ञाता ), और 
आचार्य । बाश्रव्य के विषय में यह अनुश्रुति है कि उस ने शिक्षा-शाल् 
का प्रणयन किया, तथा ऋषक्‌ संहिता का क्रम-पाठ पहले पहल बनाया | 
प्रणुयन ( प्र-नी ) का अथ है प्रवत्तन, पहले पहल स्थापित करना और 
चला देना। बाश्रव्य ने शिक्षा-शाह्ल का प्रणयन किया, इस का स्पष्ट 
अथ मुझे यह प्रतीत होता है कि उस ने वर्णों की विवेचना के विषय 
को एक शास्त्र का रूप दे दिया--उस की एक पद्धति बाँध दी | इस से 
सिद्ध है कि वह विवेचना बाम्रव्य से कुछ पहले शुरू हो चुकी ओर उस 
के समय तक पूरी परिपक्वता पा चुकी थी। वेसी बात अनुश्रुति से 
प्रकट होती ही है, क्योंकि सब से पहले संहिताकारों के रूप में अनुभ्रुति 
में जिन व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं, वे--हिरएयनाम और कृत--बा भ्रव्य 
से क्रशः चार और तीन पीढ़ी पहले ही हुए थे | बर्णों की विवेचना 
ओर संद्वितायें बनाना, जैसा कि मैंने कहा, एक ही लहर के दो परस्पर- 
 श्ड्आ 
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निर्भर पहलू थे। इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने की है कि जिस 
व्यक्ति ने शिक्षा की शास्त्र रूप में स्थापना की, अर्थात्‌ वणमाला के 
अध्ययन को एक श्रह्डुला-बद्ध विज्ञान बनाया, उसी ने ऋक्‌ संहिता का 
क्रमपाठ बनाया | इस प्रकार भारत-युद्ध से सात पीढ़ी पहले अनन्‍्दाज़न 
१५४० ई० पू० में--हमारी वर्णमाला स्थापित हो गई थी? | और 
तभी योगशास्त्र की बुनियाद भी पड़ी थी। 

उ, वेद का अन्तिम वर्गीकरण 


वेद का अन्तिम और प्रामाणिक संकलन कृष्ण द्वपायन वेदव्यास 
मुनि ने किया जो भारत-युद्ध के समय तक जीवित था ओर अपने समय 
का सब से बड़ा विद्वान था। वेदव्यास उस का पद है, जिस का अथ 
है बंद का वर्गोकरण करने वाला | वेद का अर्थ ही है ज्ञान | जब वर्णु- 
माला ओर लिपि पहले पहल चली, तब तमाम पहले ज्ञान का संकलन 
होना या संहिता बनना उचित ही था । व्यास ने तमाम वेद की पाँच 
संहितायें कर दीं | ऋक्‌ , यजुष्‌ ओर साम की तीन धारायें मिला कर 
त्रयी (तीन) कहलाई , और अथववेद तथा इतिहास-वेद मिला कर कुल 
पाँच वेद, अर्थात्‌ उस समय के सम्पूर्ण ज्ञान के पाँच विभाग, हुए । 


नननननान कम ननननएशन ॥ पा 


)दे० & १४। 

रचार वेद गिनने की शेली नई है। वह सूत्र-अन्धों के बाद की है। 
पुरानी परिगणना में ऋक्‌, यजुः, साम--यह तन्रयी ही गिनी जाती, और 
जब सम्पूर्ण वेद गिनना होता तब त्रयी के अतिरिक्त अथर्व और इतिहास 
दोनों को एक ही दर्ज पर गिना जाता। छा० उप० ७, १, २ में नारद 
सनत्कुमार को यह बतलाते हुए कि उस ने तमाम विद्यायें पढ़ीं पर डसे 
आत्मज्ञान नहीं हुआ, कहता है--ऋचग्वेद॑ भगवो5ध्येमि यजु्वेंद सामवेद- 
माथवंणं चत्ु्थमितिहासपुराणं पद्चमम्‌........ | अथ ० के विद्यासमुद्देश 
(१-३) में लिखा है--सामग्यंजुवेंदाखयी। अथववेदेतिहासवेदो चेति वेदाः । 


अनननिननननानननभानटत भा हा. 
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इतिहास-बेद या पुराणु-संहिता की रचना व्यास ने प्राचीन वंशों में चली 
आती अनुश्रुतियों---आरूयानों, उपाहयानों, गाथाओं, दंशु-विषयक उद्तियों 
आदि--के आधार पर की। इस प्रकार संहिता बनाने की जो लहर 
हिरण्यनाम ( ८र पीढ़ी ) के समय या और पहले से चली थी, उसे 
व्यास ने एक पक्की नींव पर रख दिया | व्यास का कार्य एक आधुनिक 
विश्व-कोष-निर्मातव॒ का सा था। उस ने पिछले कुल ज्ञान (बेंद) का 
संकलन किया, और उस ंकलन' से नई खोज को एक प्रबल उत्तेजना 
मिली । पाँच विभाग में बाँठ कर वेद॒व्यास ने एक एक वेद की छानबीन 
करने--अ्रर्थात्‌ उस की भाषा, उस की छुन्दोरचना, उस के वर्णोच्चारण, 
उस केविचारों आदि के अध्ययन और मनन को जारी रखने--के लिए 
अपने विभिन्न शिष्यों को बाँ2 दिया | व्यास, इस प्रकार, अपने समय का 
एक भारी संकलनकर्त्ता, सम्पादक और विचारक था | एक तरह से उस 
ने अपने से पहले आया की तमाम विद्याओं और तमाम ज्ञान को एक 
जगह केन्द्रित कर तथा उस का वर्गोकरण कर के उस के आगे की खोज 
ओर उन्नति का भी रास्ता बाँध दिया | व्यास से पहले के ज्ञान ( वेद ) 
के पाँच ही मार्ग थे। उन के अतिरिक्त शिक्षा आदि जिन ज्ञानों की 
ताज़ा ताज़ा उत्पत्ति हुईं थी, वे तो उसी पश्च-मार्गीय ज्ञान का संकलन 
करने से ही उपजे थे | इसी कारण वे वेदांग कहलाये | 
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परिशिष्ट 

प्राचीन य॒गों की 

भारत-युद्ध से पहले की पूरी वंशावलियाँ पार्जीटर ने अपने ग्रन्थ प्रा० 

अर में उल्लिखित शैली के अनुसार भरसक निश्चित की गई है। यहाँ उन 
या संकेत हुआ है। किनारों पर पीढियों की संख्या दी गई है; जिन पीढियों 
जो नाम छोटे पाइका अक्षरों में छापे गये हैं, उन का कालविषयक स्थान 
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ञञं 

बंशतालिकायें 

भा० ऐ० आ० में दी हैं, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति की पीढ़ी-क्रम से स्थिति ऊपर ह ६६ 
वंशावलियों में से केवल वही नाम दिये जाते हैं जिन का रूपरेखा में उल्लेख 
में किसी ध्यक्ति का उल्लेख रूपरेखा में नहीं हुआ, उन्हें छोड़ दिया गया है। 
ठीक निश्चित है; बाकी उन के बीच अन्दाज़ से फैलाये गये हैं। शीष॑क 
वंश 


बरगद, 
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इस वंशतालिका के नामों का उद्लेख यद्यपि नौव प्रकरण में है, तो भी 





$ “4 234 ५५२०५ ५२३ जद 25अ्थव 8 ४४ 7८ 





अ्रयोध्या विदेह अन्य राजा 





जा ७७७७७ %णाथाणणथांआाणणणणणाा ० आरा ० की 
4५ ऋआश्वपति कैकेय 
जनक उम्रसेन 
प्रदाहणु पाश्वाल्ल 


दिवाकर 


जनक जनदेव 


जनक घर्मध्वज 


बड़ हक 
्ठ 3 
$। हक छः 


ञर० ४ ] वंशतालिकायें २६९ 


बाद की वंशतालिका 


यह ग्रसंगवंश यहीं दी जाती है । 
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टिप्पणियाँ 


% ४ प्राचीन भारतीय अनुभ्रुति का ऐतिहासिक मूल्य तथा 
क्‍ उस से सम्बद्ध प्रश्न 
प्र. क्या अनुश्रुति का कुछ ऐतिहासिक मूल्य है ! 


भारतीय अनुश्रुति का इतिहास के प्रयोजन के लिए. कितना मूल्य 
है, यह एक श्रत्यन्त जटिल प्रश्न है। हमारे पुराणों में हमारी प्राचीन 
वंशावलियाँ तथा इतिहास सुरक्षित हैं। कुछ समय पहले उन्हें बिलकुल 
निरथंक समभा जाने लगा था। 
पुराणों की ऐतिहासिक सामग्री की ओर आधुनिक विद्वानों का 
ध्यान पहले पहल सर विलियम जोन्स के ज़माने में ( अठारहवीं शता- 
ब्दी ३० के अन्त में ) हो, जब पहले पहल पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत 
भाषा और भारतीय इतिहास का अनुशीलन आरम्भ किया, गया था | 
उस आरम्मिक अध्ययन से कुछ फल भी ज़रूर निकला | पुराण में नौल 
दो का उद्धव कुशद्वीप में लिखा है; कुशद्वीप को आधुनिक नूबिया 
मान कर पौराणिक वणन का अनुसरण करते हुए कप्तान स्पीक ने नील 
नदी का खतोत खोज निकाला ! कुश लोगों का राज्य वहाँ २२००-- 
१८०० ई० पू० में था। किन्तु ऐसी आंशिक सफलताओं के बावजूद भी 
पुराणों की ऐतिहासिक सामग्री इतनी उलझी हुईं और गोलमाल थी 
ओर अब तक है, कि अनेक जतन करने पर भी उसके आधार पर 
प्राचीन इतिहास का संकलन करना और विशेष कर घटनाओं की तिथि 
या क्रम निश्चित करना असम्मव सा दौखने लगा | 


छथ४आअ) अनुश्रुति का मूल्य २७१ 


उधर सन्‌ १७८७४ से श्य३८ तक चाल्स विल्किन्स, कप्तान ट्रोयर, 
डा० मिल, जेम्स प्रिन्तेप आदि विद्वानों ने भारतवष के प्राचीन अभिलेखों 
ओर सिक्‍कों की लिपियाँ पढ़ कर एक नई और अमल्‍्य खान भारतीय 
इतिहास के विद्याथियों के लिये खोल दी? | उनका ध्यान एकाएक उस 
कीमती और उपजाउत्षेत्र ने खींच लिया, ओर उस के मुकाबले में और 
सब उन्हें तुच्छु जचने लगा। उन्नीसवीं शताब्दी ई० के उत्ताराध में 
अभिलेखों, सिक्कों आदि की खोज ज़ोरों से जारी रही, और अब तो वह 
एक प्रथक्‌ विद्या ही बन चुकी है। अभिलेखों और सिक्‍कों आदि के 
अध्ययन से जो परिणाम निकले, उन्हों ने कई अंश में पौराणिक सामग्री 
को गलत सिद्ध किया | इसी बीच टनर आदि विद्वान पालि के इतिहास- 
ग्रन्थों--महावंस ओर दीपवंस--की ओर ध्यान दिला चुके थे, और 
उन ग्रन्थों की बौद्ध अनुअति भी पौराणिक अनुश्रति से कई अंशों में 
टकराती पाई गई । इस प्रकार पौराणिक अनुश्नति पर से विद्वानों का 
विश्वास उठ गया, जो अब भी पूरी तरह पुनः स्थापित नहीं हो सका | 

सन्‌ १९०४ ई० में विन्सेन्ट स्मिथ ने अपना भारतवष का प्राचीन 
इतिहास ( अर्ली हिस्टरी ऑव इंडिया ) प्रकाशित किया | “ऐतिहासिक 
तारतम्य की तमीज़ का श्रीयुत स्मिथ में साधारणतः अभाव है? 0” 
किन्त यह होते हुए भी मानना पड़ता है कि स्मिथ ने समचे भारतवष 
के प्राचीन इतिहास का सब से पहला ऐसा ग्रन्थ लिखा जिस में भारतीय 
इतिहास की विविध सामग्री--अभिलेखों, सिक्कों, देशी तथा विदेशी 
वृतान्तों आदि--की नवीन आलोचना के परिणामों को, जो बीसियों 
खोज की पत्रिकाओं और सैकड़ों पुस्तकों में विखरे हुए थे, एक पूत्र में 
पिरो कर एक »ह्ुलाबद्ध बृत्तान्त तैयार किया गया था। अपने ग्रन्थ 


क७७-०+२+-नमननल नानक नरक क काटा पाताल लक के १ न नमक ता *फलन कम. ५>3०५3+++--०224:4/45/ 


१द्रात्वीन भारतीय लिपिमाला, द्वितीय संस्क०, ए ३७-४१ । 
७ ए्‌ 
२पोलिटिकल साइन्स कार्थ्ली, न्‍यू योक, जि० ३४, ए० ६४५ । 
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के आरम्म में स्मिथ ने लिखा कि भारतवष का ऐतिहासिक काल 
सातवीं शताब्दी ई० पू० के मध्य से शुरू होता है, और उससे पहले 
के सब युग इतिहास के क्षेत्र से बाहर हैं। “भारतवष का राजनेतिक 
इतिहास एक सनातनी हिन्दू के लिए ईंसबवी सन्‌ से तीन हजार बरस 
पहले शुरू होता है जब जमना के किनारे कुरु के पुत्रों. और पाण्डु के 
पुत्रों के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसका महाभारत नाम के ने बड़े मह- 
काव्य में वर्णन है | परन्तु आधुनिक आ्रालोचक चारणों की कहानियों में 
गम्भीर इतिहास नहीं देख पाता, . .” इत्यादि (चौथा संस्क०, ध० २८) | 


इ. क्या भारतवष का इतिहास ६५० ई० पू० के करीइ शुरू 
होता है ! 


अनुश्र॒ुति का ऐतिहासिक मूल्य मानने या न मानने के साथ यह 
प्रश्न भी गुथा हुआ है। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं, हमें 
कहना पड़ता है कि ६५० ई० पू० से ही यदि भारतीय इतिहास आरम्भ 
किया जाय तो वह एक निर्जीव अन्ध. घटनावली मात्र प्रतीत होता है। 
पहले की घटनाश्रों को समझे बिना उस घटनावली की कोई बुद्धिसंगत 
व्याख्या नहीं हो पाती । भारतीय सम्यता की बुनियाद बड़े अंश में उस 
काल से पहले रक्‍्खी जा चुकी प्रतीत होती है, ओर संस्थाओं के विकास 
का तन्तु पहले से चला आता जान पड़ता है। न केवल आध्यात्मिक 
सभ्यता का, प्रत्युत आ्थिक, सामाजिक ओर राजनैतिक संस्थाओं का 
विकास समभने के लिए हमें उस काल से पहले जाना पड़ता है । 
इतिहास एक जीवित वस्तु है, वह किसी जाति के जीवन के सर्वाज्ञीण 
विकास का वृत्तान्त है | यदि उस बृत्तान्त का झछु अंश संभालं कर 
नहीं रखा गया, या हमें उलभे हुए दुर्बोध रूप में प्राप्त होता है, या 
उसे प्रमाणित करने के लिए कुछ पत्थर की लकीरें बची नहीं रह सकी 
तो इसका यह अथ नहीं कि वह अंश था ही नहीं। उस अंश के" 
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बिना दूसरे अंशों की भी व्याख्या न हो सकेगी | किसी युग में हमारे 
पूवज जंगलों की बहुतायत के कारण लकड़ी के मकान बनाते रहे हों, 
था या उन के पक्के मकान भी काल की सुदूरता के कारण शताब्दियों 
के आँधी-पानी में नष्ट हो गये हों ओर उस का कोई ठोस अवशेष बचा 
न रहा हो, तो हम यह नहीं कह सकते कि उस युग में कोई महत्त्व की 
घटना नहीं हुई | यह ठीक है कि सम्यता का विकास और महत्त्वपूर्ण 
घटनाये अपने चिन्ह छोड़ जाती हैं, किन्तु वाडमय और साहित्य क्‍या 
सभ्यता के विकास के छोटे चिन्ह हैं ? ओर वह वाढ्मय ठोस पत्थरों पर 
लिखा नहीं गया, इस लिए क्‍या अवदेलनीय है ? सतों और चारणों ने 
उस पहले काल के ब्त्तान्त को बहुत संभाल कर रक्खा था। आधुनिक 
आलोचक यदि चारणों के व त्तान्तों को सुलझा कर उन में से इतिहास 
निकालना नहीं जानता तो यह उसी की अरयोग्यता है | यह ठीक है कि 
वाब्मय के इन सूक्ष्म अवशेषों की आलोचना बहुत अधिक नाजुक और 
कठिन काय है, और इस में सफलता दुलभ है। किन्तु पहले काल के 
इतिहास की यह्द सामग्री मौजूद है, और इस के रहते हुए केवल इस 
कारण कि हम उस सामग्री को सुलझा नहीं सकते, उस काल को प्रागेति 
हासिक कहना एक अनगल बात है | 


उ, प्राचीन आर्यो का राजनैतिक इतिहास, तथा उन में ऐति- 
हासिक बुद्धि होने न होने का प्रश्न 


भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति का इतिहास ६५० ई० पू० से 

बहुत पहले शुरू होता है, इस से इनकार नहीं किया जा सकता | उस 

सभ्यता ओर संस्कृति का चित्र भारतवध के प्राचीन वाड्मय में मिलता 

है। प्राचीन पौराणिक अ्नुशुति भी उसी वाढुरमय का एक अंश है। 

किन्तु विद्वानों का एक बड़ा सम्प्रदाय उस अनुश्नति को अ्रवहेलना 

करता ओर बाकी--मुख्यतः धार्मिक --वाढ्मय की छानबीन से भारत- 
श्भश्र 
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वष के प्राचीन इतिहास का ढाँचा खड़ा करता है। उस आरम्भिक 
इतिहास को यह सम्प्रदाय वैदिक युग, ब्राह्मण-उपनिषद्‌-सूत्रगनन्थ-युग या 
उत्तरवैदिक युग, महाकाव्य या पुराण-युग ( ७० एशप०० ) और 
बौद्ध युग में बाँठता है, जिस के बाद वह एकाएक पारसियों और यूना- 
नियों के आक्रमण तथा मौय साम्राज्य का उल्लेख कर डालता है 
( जैसे, रैप्सन--एंश्येंट इंडिया में ) । 

इस प्रकार का इतिहास का ढाँचा यह सूचित करता है कि भारतीय 
जाति के प्राचीनतम जीवन में केवल धम और वाडमय का ही विकास 
होता रह, और उन के इतिहास में सब से पहली राजनैतिक घटना 
पारसियों और सिकन्दर का आक्रमण ही थी | पहले इतिहास का युग- 
विभाग धर्म और वाडमय के विकास के अनुसार है, आगे एकाएक 
राजनैतिक धटनाओं के अनुसार । अर्थ युवती अर्थ जरती का न्याय उस 
पर पूरी तरह घटता है। इन्हीं विद्वानों के मतानुखार आय लोग पारसी 
आ्राक्रमण से करीब एक हज़ार बरस पहले वायव्य सीमांत से भारतवर्ष 
में प्रविष्ट हुए, ओर उस आक्रमण से बहुत पहले ही सारे उत्तर भारत 
का तथा विन्ध्य पार महाराष्ट्र का भी ऐसा गहरा और पूरा विजय कर 
चुके थे कि उन प्रदेशों की मुख्य जनता आय हो गई और उन सब 
प्रदेशों में आय भाषायें बोली जाने लगी थीं | लेकिन इस सम्पूर्ण जातीय 
विजय की प्रक्रिया में कोई राजनैतिक घटना नहीं हुई ! कैसी उपहसास्पद 
स्थापना है ! 

यह सिद्ध हो चुका है कि उस काल के आयों में अनेक प्रकार की 
स्वतन्त्र राजनैतिक संस्थायें थीं, तथा राजनैतिक चेतना और सचेष्टता 
पुष्कल रूप में विद्यमान थी । राजनैतिक चेतना और सचचेष्टता के रहते 
हुए राजनेतिक घटनाओं का अ्रमाव रहा हो सो हो नहीं सकता । अत्यन्त 
स्थूल दृष्टि को भी यह दौख सकता है कि उत्तर मारत तथा महाराष्ट्र 
का पूरा जातीय विजय एक ऐसा भारी राजनैतिक परिणाम है जो एक 
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लम्बी घटनापूर्ण कशमकश के बिना पैदा नहीं हो सकता था। बाद के 
युगों में अनेक विजय की धारायें मारतवर्ष में आती रहीं, किन्तु उन में 
से कोई भी इतनी गहरी नहीं थी कि जिस से भारतवर्ष के किसी एक 
प्रान्त में भी पूर्ण जातिगत ( ८८०४४० ) परिवत न हो पाता । श्रार्यों की 
विजय भारतीय इतिहास की सब से बड़ी और सब से महत्त्वपूर्ण घटना 
है, और जिस काल में वह हुईं उसे राजनैतिक घटनाओं से रहित कहना 
अपने को उपहासास्पद बनाना है। 

यह उपहासास्पद स्थिति इस विद्वत्सम्प्रदाय के दिल में शायद खुद 
कुछ कुछ खटकती है, ओर इसी लिए वे बैदिक साहित्य में से राजनैतिक 
घटनाओं के निर्देश जोड़ जोड़ कर ( जैसे, मैकडौनेल ओर कीथ के 
वैदिक इंडेक्स में ) एक राजनेतिक इतिहास बनाने का जतन करते हैं | 
किन्तु बैदिक साहित्य धर्मपरक है, इतिहासपरक नहीं; और उस में आने 
वाले घटनाओं के आकस्मिक निर्देशों को इकट्ठा कर के न तो उन का 
पौर्वापर्य निश्चित किया जा सकता है, शोर न उन्हें नत्यी कर के कोई 
श्रुद्चुलाबद्ध राजनैतिक इतिहास बन सकता है। 

अन्त को, इस व्यापार में विफल हो कर ये विद्वान्‌ यह घोषणा कर 
देते हैं कि प्राचीन हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि का अ्रभाव था, इसी 
लिए उन का राजनैतिक इतिहास नहीं मिल सकता । यह एक अलग 
विवाद का प्रश्न है, ओर यह स्थापना तब मानी जा सकती जब प्राचीन 
हिन्दुओं के ऐतिहासिक वाढमय-पौराणिक अ्रनुश्ुति--का निकम्मा- 
पन पूरी तरह सिद्ध कर दिया जाता । दूसरे पहलुओं से देखने पर प्राचीन 
हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि का वेंसा अभाव नहीं दीखता; अभिलेखों 
की भरमार बेसा सिद्ध नहीं करती; मिन्न भिन्न राज्यों में घटनाओं का 
वृत्तान्त लिख कर भेजने का विशेष प्रबन्ध था; पहले चालुक्यों का इति- 
हास दो सौ बरस पौछे दूसरे चालुक्य-वंश के लेखों में पाया जाता है। ' 
हम यह मानते हैं कि मध्य काल में आ कर, जब कि भारतीय सुश्यता 
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का विकास-प्रवाह रुक गया और उस में सड़ाँद पेंदा होने लगी, ऐहलौ- 
किक-जीवन-सम्बन्धी घटनाओं की तुच्छुता और पारलोकिक विषयों के 
महत्त्व का विचार प्रबल हो गया, जो इतिहास की उपेक्षा का कारण 
बना | उस का फल यह हुआ कि पहले से जो ऐतिहासिक अनुश्रति 
चली आती थी उसे भी तत्कालीन विचारों में ढाल दिया गया, तथा 
उस में धर्मोपदेश की दृष्टि से अनेक मिथ्या कथाये मिला दी गई; ओर 
इस प्रकार बिगड़े हुए ऐतिहासिक वाडमय को पा कर आज हम हिन्दुश्रों 
में ऐतिहासिक बुद्धि के अभाव की शिकायत करते हैं। एक विशेष काल 
में वह अभाव अवश्य पैदा हो गया था, पर वह सदा से न था, न सदा 
रहेगा | 
ऋ. पुराण-यग? तथा पौराणिक अनश्रति का अन्य उपयोग 
इस के अतिरिक्त हम यह देखते हैं कि जो विद्वान पोराशिक अनु 
श्रुति को निकम्मा कह के उस की उपेक्षा की चेष्टा कर अपने को उक्त 
उपहासास्पद स्थिति में डाल लेते हैं, वे स्वयं भी तो पुराणों से पूरी 
तरह अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते | मच्चितिपि लशुने न शान्तों व्याधि: | 
अपनी विचार-सरणि के अन्तिम युक्तिसंगत परिणामों तक पहुँचते हुए 
मानों वे स्वयं मिककते हैं। उन की सभ्यता के इतिहास के ढाँचे में भी 
तो एक पुराण-युग ( 90 9७००४०१ ) रहता है | उस पुराण-ग्रुग से 
क्या अभिग्राय है १ जिस काल में पुराण ओर महाकव्य अपने विद्यमान 
रूप में आये, वह तो निश्चय से नहीं, क्योंकि वह तो शुंग राजाओं 
( लगभग १९० ई० पू० ) से गुप्त राजाओं तक का काल है । इन 
विद्वानों का पुराणु-युण बुद्ध-फकाल से ठीक पहले का है--वह युग जिस की 
सभ्यता का उन की मनमानी कल्पनानुसार पुराणों ओर महाकव्यों में 
उल्लेख है । फलतः वे यह मानते हैं कि पुराण भत्ते ह्वी विद्यमान रूप में 
'पीछे आये, पर उन में ऐसी सामग्री है जिस से एक अतीत काल की 
सम्यता का विश्वसनीय चित्र अंकित किया जा सकता है। तब क्‍या उन" 
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से उस अतीत काल की राजनैतिक घटनावली का विश्वसनीय वृत्तान्त 
नहीं दुद्दा जा सकता £ क्‍यों नहीं १ 
दुसरे, राजनेतिक इतिहास के लिए. भी पौराणिक अनुश्रति का प्रयोग 
ज़रूरत पड़ने पर, क्या स्वयं ये विद्वान नहीं करते ! शैशुनाक से गुप्त 
जाओ्ों तक का इतिहास बनाने में अमिलेखों, सिक्कों, विदेशी वृत्तान्तों 
आदि से मदद ली जाती है; किन्तु फिर भी क्या उस इतिहास का ढाँचा 
मुलतः पौराणिक अनुश्रुति से नहीं बनाया जाता ! वे सब साधन सहा- 
यक का काम देते हैं| पर बुनियाद तो अनुश्रति से ही बनाई जाती 
है | फिर पहले काल के इतिहास के विषय में उसी अनुश्रति को बिल- 
कुल निकम्मा क्‍यों समझा जाय उस का मनमाना अयुक्तिसंगत उप 
योग करने के बजाय, साहसपूवक क्‍यों न उस की पूरी छानबीन कर, 
प्रामाणिक परखों से उस की सचाई जाँच कर, निश्चित सिद्धान्तों के 
अनुसार उस का प्रयोग किया जाय ! 


लू. पोराशिक अनुश्रुति का उद्धार 


उन्नीसवीं शताब्दी ई० के अन्त ओर बीसवीं के आरम्म में एक नये 
सम्प्रदाय ने साहस-पूवक उस प्रकार की छानबीन की बुनियाद डाल दी 
है | स इसम्प्रदाय में विशेष उल्लेखयोग्य नाम स्वर्गीय पार्जीटर तथा 
श्रीयुत काशी प्रसाद जायसवाल के हैं। पाजीटर के पुराणु टेक्स्ट ऑव दि 
डिनैस्टीज आव दि कलि एज ने पहले पहल इस नई सरणि की सूचना दी। 
जायसवाल ने शैशुनाक ऐंड मौर्य रैनोलोजी, दि ब्राहिन एम्पायर आदि में 
उसी सरणि पर आगे खोज जारी रक्खी। १९२२ में पार्जीटर का 
युगान्तर-कारी ग्न्थ एन्श्यंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडीशुन प्रकाशित हुआ। 
वह तीस बरस के परिश्रम का फल और एक स्थायी मुल्य का प्रामाणिक 
ग्रंथ है। १९२७ में एक जमन विद्वान्‌ किफ़ेल ने पार्जीटर के पुराण 
ब्क्स्ट के नमने पर डास पुराण पथचलक्षण प्रकाशित किया है । ज़माने 
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की नई लहर की सूचना महामहरोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के भाषण 
दि महापुराएज (ज० बि० ओ० रि० से० १४, ४० ३२३ प्र) से मिलती 
है, जिस में उन्हों ने पुरानी खोज का सिंहावलोकन कर पुराणों को 
जाँचने की नई कसौटियाँ प्रस्तुत की हैं| अमिलेखों के अध्ययन ने यदि 
पुराणों की विश्वसनीयता को सन्देह में डाला था, तो उस की पुष्टि 
भी की है | पुराण के अनुसार चेदि वंश ऐछ वंश की एक शाखा था 
ओर विन्ध्य की पूरबी दूनों में कभी राज्य करता था। खारवेल के अभि 
लेख ने उक्त बात की पुष्टि की है। (ज० बि० आ० रि० सो० १३, प्र० 
२२३) । रूपरेखा का यह खण्ड लिखा जाने के बाद इसी सिलसिले में 
डा० सीतानाथ प्रधान की दि क्रौनोलोजी औँद एंश्येंट इंडिया प्रकाशित हुई 
है, ( कलकत्ता १९२७ ) | वह एक महत्त्व की पुस्तक प्रतीत होती है। 
मैंने उसे सरसरी दृष्टि से देखा है। डा० प्रधान की दृष्टि और पद्धति 
वही है जो पार्जीटर और जायसवाल की है, तथा जिस का रुपरेश में 
अनुसरण किया गया है | रूपरेखा में भारत-युद्ध तक के इतिहास का 
ढाँचा पाजीटर के अनुसार तथा भारत-युद्ध से नन्‍्दों के समय तक का 
जायसवाल के अनुसार बनाया गया है। डा० प्रधान का मत अनेक 
अंशों में उस के अ्रनुकूल पर कहीं प्रतिकूल भी है | उन्हों ने राम दाश- 
रथि के आठ पीढ़ी पहले से महापत्म ननन्‍द के समय तक के व्यक्तियों 
का कालक्रम निश्चित करना चाहा है। भारत-युद्ध की तिथि उन्हों ने 
११५४० ३० पू० निश्चित की है। मैंने उन के परिणामों का पार्जीटर 
. और जायसवाल के मतों के साथ बारीकी से मिलान नहीं किया, इस 
लिए मैं अमी नहीं कह सकता कि डा० प्रधान कौ स्थापनाओं को कहाँ 
तक स्वीकार कर सकगा | बहुत ही पुष्ट विरोधी प्रमाणों के अ्भाष में 
पार्जोटर के मतों को त्यागना मेरे लिए सुगम न होगा । 

डा० हेमचन्द्र रायचौधुरी ने भी अपने पोलिटिकल हिस्टरी ऑव 
एन्श्येंट इंडिया (प्राचीन भारत का राजनेति इतिहास) में पौराणिक अनु-* 
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श्रुति का प्रयोग किया है, परन्तु एक दूसरे ढंग से | उन का अन्य अनेक 
अंशों में स्मिथ की अलीं हिस्टरी से अच्छा है | उन की यह बात प्रशंस- 
नीय है कि उन्हों ने अपने इतिहास को आरम्भ से अन्त तक एक 
समान राजनेतिक ढाँचे पर खड़ा किया है--ऐसा नहीं कि शुरू में वैदिक, 
उत्तर वैदिक और महाकाव्य-युग, और फिर पारसी-मकदूनी, मौर्य, शंग 
आदि युग । उन्हों ने प्राचीन भारत के राजनेतिक इतिहास को बुद्ध से 
कुछ पहले, परीक्षित्‌ के समय तक, खींच ले जाने का जतन किया है | 
उस काल के लिए उन का आधार उत्तर बैदिक वाड्मय--ब्राह्मण ग्रन्थ, 
उपनिषद्‌ आदि--, बौद्ध जातक तथा पौराणिक अनुश्रति हैं। प्रासयुद्ध 
काल में वे पाँच मुख्य राजनैतिक घटनाओं का उल्लेख करते हैं--(१) 
परीक्षित राजाओं का राज्य, (२) विदेह के राजा जनक का राज्य, (३) 
जनक के पीछे के मिथिला के बेदेह राजाओं का राज्य, ( ४ ) सोलह 
महाजनपदों का उत्थान, ओर (५) काशी-राज्य का अधःपात तथा 
कोशल का श्रभ्युदय | 

पोराशिक अनुश्रति के अनुसार ब्राह्मण ग्रन्थ और उपनिषद्‌ महा- 
भारत-युद्ध के ठीक बाद बन, इस लिए उन में अरजन पाण्डब के पीते 
राजा परीक्षित्‌ और उस के वंशजों का उल्लेख अत्यन्त स्वाभाविक रूप 
से है। यहाँ से रायचोधुरी ने अपने इतिहास का पन्ना खोला है। परी- 
क्षित के पहले कोरव-पाण्डव-युद्ध होने की बात सुनी जाती है। किन्तु 
रायचौघुरी को इस युद्ध का कोई सीधा स्व॒तन्त्र प्रभाणु नहीं मिलता 
(४० २०) ! इसी प्रकार जनक का इतिहास लिखते समय वे कहते हैं-- 
“रामायण के अनुसार दशरथ का लड़का राम था। ऋग्वेद ( १०, ९३ 
१४ ) राम नामक एक शक्तिशाली व्यक्ति का उल्लेख करता है, पर: 
उस का कोशल से सम्बन्ध नहीं बताता” ( ४० ४७ ) | बेदिक साहिल 
की चुप्पी का भी यदि ऐसा महत्त्व माना जाय तो पार्जीटर कहते हैं कि 
धेद में बरगद के पेड़ ओर नमक का भी उल्लेख नहीं है| ये बस्खुएँ 
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बेदिक काल में न होती थीं, ऐसा नतीजा निकालने वालों को बतलाना 
होगा कि यदि ये वस्तुए उस काल में रहीं होतीं तो क्‍यों इन का उल्लेख 
बेद में आवश्यक रूप से होता | उसी दशा में वेद की चुप्पी इन का 
अभाव सिद्ध कर सकेगी, अन्यथा नहीं | राम ओर सीता की ऐहिहासिक 
सत्ता के लिए यदि किसी स्वतन्त्र प्रमाण की अपेक्षा थी तो हमारे विद्वान्‌ 
मित्र को वह कौटिलीय अथशाक्न ( १, ६ ) में मिल सकता था | 

उपनिषदों वाला राजा जनक कौरव परीक्षित्‌ के छुः-सात पीढ़ी बाद 
हुआ था, यह बात रायचौघुरी ने ठीक पहचानी है। किन्तु जनक एक 
वंश का नाम है, वह जनक कौन था ! रायचोधुरी कहते हैं--सम्भवतः 
वह वही हो जिसे अनुश्न ति सीरध्वज जनक तथा सीता का पिता कहती 
है (प० ३१) | इस प्रकार रामचन्द्र के श्वसुर सीरध्वज जनक को बे 
ग्रजन पाण्डव के पोते परीक्षित के डेड सौ बरस पीछे लाने की सम्भावना 
देखते हैं ! ओर उस के बाद पुराणों से सीरध्वज जनक की वंशावली 
उठा कर उसे पिछले वेदे ह राजा शीषक के नीचे रख देते हैं ! 

बुद्ध के समय से कुछ ही पहले काशी-राज्य की बड़ी शक्ति थी, 
ओर उस के साम्राज्य में गोदावरी तट का अश्मक राज्य तक सम्मिलित 
था, यह रायचोघुरी ने अनेक प्रमाण दे कर सिद्ध किया है। उन प्रमाणों 
में से एक यह भी है कि महाभारत में काशी के राजा प्रतदन द्वारा हैहयों 
के पराभव का उल्लेख है ( 7० ६१-६२ ) ! यदि बाजीराव पेशवा द्वारा 
उत्तर भारत के मुगलों का पराभव प्रमाणित करने के लिए महाराष्ट्र के 
प्राचीन सातवाहन राजाओं द्वारा मध्य देश के शंंग या काण्व राजाओं 
की कोई हार प्रमाण रूप से उद्ध त की जाती, तो वह इस युक्‍्ति का 
- ठीक नमूना होता ! प्रददन और उस से हारने वाले हैहय राजा मरत 
दौष्यन्ति से पहले हो चुके थे जब गोदावरी-काँठे में अ्रश्मक राज्य की 
स्थापना मी न हुई थी | ओर यदि प्रतददन की कालस्थिति के लिए 
महाभारत की प्रामाणिकता नहीं है तो काशी का साम्राज्य सिद्ध करने के 


# ४ ए | अनुश्र॒ति का मूल्य श्ट१ 


लिए कैसे है ! इस पद्धति के विषय में हमें यही कहना है कि न हि 
कुक्कुव्या अर्थ पकाय अधथ प्रसवाय कल्पते | यदि अनुश्र॒ति का प्रयोग करना 
है तो उस की पूरी छानबीन कीजिए, इधर उधर से केवल उस के टुकड़े 
मत उठाइये | 

किन्तु इस के बावजूद हमें यह स्वीकार करना होगा कि बुद्ध से 
पहले काशी की शक्ति के विषय में रायचोधुरी ने जो कुछ लिखा है 
बह एक महत्वपूण मोलिक खोज है, क्योंकि वह अन्य स्वतन्त्र प्रमाणों 
से भी सिद्ध हे। रझूपरेला में उसे स्वीकार किया गया हैं (नीचे ६८१) | 
इस प्रकार अनुअ्रतिगम्य इतिहास के विषय में रायचौधुरी की सामान्य 
शैली को पसन्द न करते तथा पार्जीटर की पद्धति के अनुयायी होते हुए. 
भी मैंने अनेक गोण अंशों में पार्जीटर के विरुद्ध रायचोधुरी की बात को 
माना है, जिस का निर्देश यथास्थान पाया जायगा। 


ए, पार्जीटर का काये 


जायसवाल ओर पार्जीटर का तरीका दूसरा है। पार्जीटर ने अपने 

ग्रन्थ के पहले पाँच अध्यायों में अनुश्रुति की साधारण परख की है, उस 

के विकास का इतिहास खोजा है, ओर उस की जाँच तथा उपयोग के 

सिद्धान्त स्थापित किये हैं। क्‍या बदिक साहित्य के ऐतिहासिक कथन 

अनुश्रति का विरोध करते हैं ! यदि विरोध करते दीखे तो किस दशा 

में किस को सच मानना होगा १ क्‍या वेदिक साहित्य को चुप्पी से कोई 

परिणाम निकालना उचित है ! ओर है तो कब १ इस प्रकार के प्रश्नों 
का पहले ही अध्याय में विवेचन है। श्रगल्ले तीन अध्यायों में अनुश्र्ि 
की रक्षा का, उस के रक्षकों का, उस की संहिताय तथा उस को शाखाय॑ 
बनने का इतिहास इकट्ठा किया गया है, जो कि अनुश्रुति की ही परीक्षा 
से हो सका है। ण्वे अध्याय में अनुभ्रुति के भिन्न भिन्न प्रकार दिख- 
लाये, तथा उन में जितने प्रकार की मिलावट हुई है उस का वर्गीकरण 
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बिक 


किया गया है। इस के आधार पर कुछ ऐसी परखे निश्चित हो 
गई हैं जिन से यह निणय किया जा सके कि कौन सी अनुश्रुति 
पुरानी और कौन सी नई है, कौन सी सत्य ओर कौन सी कल्पित, 
इत्यादि | 

इस आरम्मिक परीक्षा के बाद श्रगले छुः अध्यायों में पोराणिक 
वैशावलियों का विवरण दे कर उन की सामान्य विश्वसनीयता अनेक 
स्वतन्त्र प्रमाणों से सिद्ध की है। इसी परीक्षा में यह पाया जाता हैं कि 
रामायण की अनुश्रुति महाभारत ओर पुराणों की श्रपेक्षा घटिया है। 
वंशावलियों में ग़लतियाँ होने के कारणों पर विचार कर के फिर कितने 
प्रकार की ग़लतियाँ हुईं हैं, इस का वर्गीकरण कर के सूक्ष्म छानबीन का _ 
एक बारीक यन्त्र तैयार कर दिया गया है। 

इस प्रकार की सूक्ष्म छानबीन अगले १२ अध्यायों में है जो ग्रन्थ 
का मुख्य भाग हैं| इन में राजवंशावलियों की, चतुयुगी के कालविभाग 
की ओर ब्राह्मण तथा ऋषि-बंशों की मीमांसा है| विभिन्न वशावलियों 
के व्यक्तियों में विवाह युद्ध आदि का जहाँ जहाँ उल्लेख मिला है उसे 
परख कर उन की समकालीनता निश्चित की गई, और उन समकालीन- 
ताओं के सहारे वंशावलियों का एक अच्छा ढाँचा तैयार किया गया 
है । यही पार्जीटर की खोज का सार है | इस से पाया जाता है कि कृत 
युग, जेता आदि भारतीय इतिसास के वेसे ही युग थे जैसे राजपूत युग, 
मुस्लिम युग, मराठा युग आदि बाद में सृष्टिगणना के युगों के भी वे 
ही नाम रकक्‍्खे गये | अन्तिम चार अध्यायों में पॉर्जीटर ने अपनी खोज 
के ऐतिहासिक परिणाम निकाले हैं। 


ऐ, अनुश्रुतिगम्य इतिहास की सत्यता 


रूपरेखा के इस खण्ड में राजनैतिक इतिहास का जो ढाँचा है, वह 
मुख्यतः पार्जाटर की उक्त खोजों के आधार पर है। जहाँ-जहाँ मेरा उन 
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से मतभेद है, या मैंने कुछ अतिरिक्त लिखा है, उस का निर्देश भी 
यथास्थान टिप्पणियों में कर दिया है | विचारशील आलोचक उस इति- 
हास को युक्तिसंगत ओर सामझ्स्यपूर्ण पायेंगे; उस की घटनावली में 
एक श्य्छूला तथा कारणु-कायपरम्परा उन्हें स्पष्ट दृष्टिगोंचर होगी । 
किन्हीं असम्भव अन्ध विश्वासों में वह हमें नहीं ढकेलता | उस के अनु 

सार भारतीय आय राज्यों का इतिहास महाभारत युद्ध से अन्दाज़न ९५ 
गीढ़ी अर्थात्‌ करीब पत्द्रह सौ बरस पहले शुरू होता है। स्वयं उस युद्ध 
का काल पार्जोटर ९४५० ई० पू० तथा जायसवाल १४२४ ई० पू० रखते 
हैं। इस प्रकार आय राज्यों का आरम्भ पौराणिक अनुश्रति के अनुसार 
अरढ़ाई तीन हज़ार ई० पू० तक पहुँचता है, और उस से अर्थात्‌ इक्ष्बाकु 
और पुरूरवा से पहले का काल उस की दृष्टि में प्रागैतिहासिक है| 
आधुनिक विज्ञान की मानी हुई बातों में और इस परिणाम में कुछ भी 
विरोध नहीं है | कई प्रचलित विश्वासों का--जैसे इस बात का कि आये 
लोगों ने उत्तरपच्छिम से भारत पर चढ़ाई की थी--यह इतिहास जरूर 
विरोध करता है; किन्तु ये विश्वास स्वयं निराधार हैं; वे खाली कल्पनायें 
हैँ जो किन्हीं स्पष्ट प्रमाणों पर आश्रित नहीं हैं। पार्जीटर का यह कथन 
बिलकुल सही है कि बंद में ऐसी कोई भी बात नहीं हैं जो आयों का 
बायव्य कोण से आना प्रमाणित करती हो | बेद के विद्वानों को भी यह 
बात माननी पड़ती है ( उदाहरण के लिए कीथ--कैम्ब्रिज हिस्टरी, प्रु० 
७९ )। रावी के तठ पर राजा सुदास की दस राजाओं के साथ लड़ाई 
का उस में अवश्य वर्णन है; पर वह लड़ाई आया के उत्तरपच्छिम से 
पूरब प्रयाण को सूचित करती है, यह कोरी आधुनिक कल्पना है | सुदास 
दिवोदास, वश्रूयश्य आदि राजाश्रों का उल्लेख वेद ज़रूर करता है, पर 
उन की काल-स्थिति, उन के क्रम आदि के विषय में कुछ भी नहीं बत- 
लाता । अनुश्रति के अनुसार वे सब उत्तर पञ्चाल के राजा थे, और 
" अनुअ्रति का यह कथन आधुनिक भाषाविज्ञानियों के इस स्वतन्त्र 
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मत से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद की भाषा उत्तर पश्चाल की प्राचीन 
बोली है । 

सच कहें तो भारत की जातिविषयक ( 5/77008०४! ) और 
भाषाविषयक स्थिति से उक्त अनुश्नतिगम्य इतिहास की हृबह संगति होती 
है, ओर वह उस की पूरी व्याख्या करता है। हम ने देखा कि आया 
द्वारा भारत का विजय तथा उन का भारत में बसना भारतवष के सम्पूर्ण 
इतिहास में सब से बड़ी ओर स्थायी महत्व की घटना है | आयों के उस 
विस्तार की एकमात्र सिलसिलेवार व्याख्या उच्त अनुश्नतिगम्य इतिहास 
ही करता है, और दूसरी कोई चीज़ नहीं करती । यदि पौराणिक अनु- 
श्रुति क्कूठ है तो बिना जाने बूके इतना बड़ा सामजझ्जस्य क्या केवल घुणा- 
क्षर-त्याय से हो गया ! और यह मूठ की मीनार किस के हित, किसकी 
सस्‍्वाथ-सिद्धि के लिए खड़ी की गई ! 

यह सब युक्तिपरम्परा पार्जीटर की है। में अपनी तरफ़ से पौराणिक 
अनुअ्रति की सचाई के दो ओर प्रमाण जोड़ता हूँ । एक तो, अनुश्रति- 
गम्य इतिहास आयों का भारतवष में जिस क्रम से फैलना बतलाता है 
वह भौगोलिक सिद्धान्तों के अक्षरशः अनुकूल है। विन्ध्यमेखला और 
दक्खिन में आयों के फैलाव के इतिहास का सिंहावलोकन ६ १११ में 
किया गया है, वह भोगोलत्लिक सिद्धान्तों पर ठीक ठीक पूरा उतरता है। 
यह अत्यन्त स्वामाविक मार्ग है कि उत्तर भारत के आर्य लोग विन्ध्य- 
मेखला के उत्तरी छोर तक पहुँचने के बाद पहले उस के पच्छिमी आँचल 
का विजय करें, ओर पीछे धीरे धीरे पूरवद तरफ़ बढ़ते जाये। पहले 
माहिष्मती, फिर विदर्भ और मेकल, फिर अंग-वंग-कलिंग, फ्रिर अश्मक- 
मूलक, इत्यादि क्रम सवथा स्वाभाविक है | यह पूर्णतः युक्तिसंगत बात 
है कि अंग से आयों का प्रवाह वंग तथा कर्लिंग की तरफ़ फैल कर 
गोदावरी की आय बस्तियों में जा मिले, ओर छोटा नागपुर के पहाड़ी प्रदेश 
में अब्दी राज्य घिर कर बने रहें (दे० मारतभुमि, विन्ध्यमेखला प्रकरण) |" 
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दूसरे, अनुश्नतिगम्य इतिहास से प्रकट होता है कि भारतवर्ष में 
आयों के फैलने ओर आबाद होने की एक विशेष शैली थी। बड़े बड़े 
राज्य नये देशों को जीतने की योजना बना कर विशाल सेनाश्रों द्वारा 
उन्हें जीत कर आबाद करते रहे हों, सो नहीं हुआ | प्रत्युत बिना किसी 
योजना के, छोटे छोटे विभिन्न आय राज्यों में से निकल कर साहसी 
क्षत्रियों ओर ब्राह्मणों की टुकड़ियाँ नये देश खोजतीं, ओर नये जंगलों 
को साफ़ कर आश्रम और बस्तियाँ बसाती गईं, जिन के आधार पर 
अन्त में नये राज्य खड़े हो जाते रहे | फैलाव और उपनिवेशन ((:0]0- 
789/707) की यह एक विचित्र और विशेष शैली है जो भारतीय 
ग्रार्यों के इतिहास में हीं पाई जाती है। मारत-युद्ध के समय तक इस 
शैली से उत्तर भारत, विन्ध्यमेखला और विदर्भ तक आय उपनिवेश 
बसते गये; उस के बाद गोदावरी-काँठे में श्रश्मक-मूलक की स्थापना हुई 
( ६ ७५ ), फिर पाण्ड्य और सिंहल की बारी आई ( $8१०९-११० ); 
अन्त में वह फैलाव की लहर भारत के बाहर परले हिन्द के देशों ओर 
भारतीय द्वीपावली में जा पहुँची | सिंहल तथा बृहत्तर भारत में आयों 
के फैलाव का वृत्तान्त पौराणिक अनुश्रुति से नहीं, प्रत्युत अन्य उपा- 
दानों से, जाना जाता है; उन उपादानों की प्रामाणिकता सवसम्मत है। 
ध्यान देने की बात है कि भारत के बाहर के उन फैलाव और उपनिवे- 
शन की पद्धति तथा भारतवर्ष के अन्दर के पहले फेलाव की, जो पौरा- 
णिक अनुश्रुति से जाना जाता है, पद्धति किस प्रकार हूबहू एक है। क्‍या 
यह सामझस्य केवल घुणाक्षर-न्याय से है ?! फिर हम देखते हैं कि भारत 
के अन्दर आर्यों का फेलाव पूरा होते ही वह बाहर शुरू हो जाता है| यह 
अत्यन्त स्वाभाविक सातत्य और एकसूत्रता, जो पौराणिक अनुश्रति से 
प्रकट द्ोती है, क्या बिलकुल आकस्मिक है / क्या यह सामझस्य ओर 
एकसूत्रता पौराणिक अनुश्रुति की सामान्य सचाई का श्रत्यन्त निश्च- 

" यात्मक प्रमाण नहीं है ! 


श्ष्द् भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० २ टि० 


ओ. प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास; पुराण-युग 
( 9.9० ?6००१ ) कोई प्रथक युग नहीं 


अनुश्नुतिगम्य इतिहास आर्यावत्त का प्राचीनतम राजनेतिक इति- 
हास है| उस को स्वीकार करने का एक आवश्यक परिणाम निकलता 
है | अब तक जो हम प्राचीन इतिहास को धार्मिक और वाड्मयक्ृत 
ढाँचे--बेदिक, उत्तर बेंदिक आदि युगों--में देखते आये हैं, उस के 
बजाय हमें उस का शद्ध राजनेतिक ढाँचा मिल जाता हैं। उस धार्मिक 
वाहमयिक ढाँचे में पुराण-युग ( /00 ७700 ) एक गलत वस्तु है 
जिस का कोई अथ नहीं है| पुराणु-युग का अथ वदि पौराणिक अनु- 
श्रुति में उल्लिखित घटनाओं का युग है, तो पुराण-युग बहुत कुछ वदिक 
युग ही है, ओर कुछ अंश में वह प्राग्वेदिक--अर्थात्‌ वदिक ऋषियों के 
समय से पहले का--है, जैसा कि ६६६ इ में भली भाँति स्पष्ट हो 
चुका है। 

प्राचीन मारतीय ऐतिहासिक खोज की एक पद्धति सी बन चुकी है। 
नमूने के लिये डा० राधाकुमुद मुखर्जी की हिस्टरी ऑँव इंडियन शिर्पिंग या 
डा० रमेशचन्द्र मजूमदार की कापेरिट लाइफ इन एन्श्येंट इंडिया देखिये। 
दूसरे ग्रंथ में प्राचीन भारत की आथिक, राजनैतिक, धार्मिक ओर सामा- 
जिक संस्थाओं का विकास-सूत्र टटोला गया है। प्रत्येक अध्याय में बंदिक 
युग पहले आता है जिस की सामग्री वेदिक वाढमय से ली गयी है, फिर 
उत्तर वैदिक, फिर कई बार पुराण-युग, फिर बुद्ध-युग । यदि कोई प्राचीन 
भारत के नाच-गान का, मद्यपान का या वेषभूषा का भी इतिहास लिखेगा 
तों इसी पद्धति पर। धामिक वामढमय ही मुख्य आधार है, लौकिक 
अनुभ्रुति की अपेक्षा की जाती है। इस दृष्टि में अब आमूल परिवत्त॑न 
होना चाहिए। न केवल प्रत्येक खोज का आरम्भ अनुश्रति से किया जाना 
चाहिए, प्रत्युत युगों का ढाँचा भी अनुश्र॒ति के अनुसार राजनैतिक घढ़- 
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नाओों के सहारे खड़ा करना चाहिए। लोकिक विषयों की खोज में तो 
इस की विशेष आवश्यकता है । 

किन्तु पुराना धार्मिक ढाँचा लोगों के दिमाग में बुरी तरह से फँसा 
हुआ है। में समझता था पार्जीटर की खोजों को पहले-पहल एक श््ल 
लाबड भारतीय इतिहास में मैंने ही अपनाया है। लेकिन रूपरेखा का 
का राजनेतिक अंश और यह खण्ड लिखा जा चुकने के बाद डा० मज- 
मदार को ओटलाइन ऑव एंश्येट इंडियन हिस्टरी एंड सिविलिज्ेशन ( प्राचीन 
भारतीय इतिहास और सभ्यता की रूपरेखा ) प्रकाशित हुई; उस में 
भी मैंने उन खोजों का सार देखा। किन्तु डा० मजूमदार ने प्राचीन 
अनुश्रुति का सार तो ले लिया, पर उस के ठीक ठीक अर्थ पर उन का 
ध्यान नहीं गया | आउटलाइन में वही पुराना टाँचा--बेंदिक युग, उत्तर 
वैदिक युग, पुराण-युग आदि है। मजमूदार समचे अनुश्रति-गम्य 
इतिहास को पुराणु-युग में ले आये हैं, मानो वे बेदिक ओर उत्तर बेदिक 
युग के बाद की घटनायें हों, जहाँ ग्रसलौयत में उन में से बहुत सी 
प्राग्वेदिक ओर बहुत सी वेदिक युग की हैं ! अनुश्रतिगंम्य इतिहास की 
यह नई खोज प्राचीन भारतीय इतिहास में हमारी दृष्टि को जड़ से बदल 
देती है, सो समझ लेना चाहिए। 


ओए. कया प्राचीन आर्यों अथवा ब्राह्मणों में ऐतिहासिक 
बुद्धि का अभाव था ? 


जो लोग केवल वेदिक वाडमय से प्राचीन आर्यों की सभ्यता का 
गन्दाज़ करते हैं, वे इस परिणाम पर ठीक ही पहुँचते हैं कि भारतीय 
आ्र्यों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था। यह परिणाम अनेक गहरे 
तात्विक प्रश्नों को खड़ा कर देता है। बेदिक से गुप्त युग तक के भार- 
तीय आय एक प्रतिभाशाली जाति थे इससे कोई इनकार नहीं करता | 
उन में ऐतिहासिक ही बुद्धि का अ्माव था क्यों ! क्‍या यह हिन्दू चरित्र 
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की सनातन त्रैकालिक दुर्बलता या विषम रोग है ? यदि यह उस की सहज 
प्रकृतिगत दुर्बलता नहीं तो क्या कारण था जिस से एक साधारण से कत्तव्य 
की, जिसे संसार की अनेक अरध-सम्य जातियाँ भी स्वामाविक प्रवृत्ति से 
निबाहती रही हैं, हिन्दू लोग उपेक्षा करते रहे! क्‍या हिन्दुओं में लौकिक 
सांसारिक बुद्धि का स्वाभाविक अभाव है? वे केवल परलोक की चिन्ता 
ही कर सकते हैं ? यदि ऐसी बात है तो क्या भविष्य में भी अपनी 
प्रकृति से विवश हो कर वे लौकिक प्रगति में पिछड़े ही रहेंगे ! ये सब 
प्रश्न हैं जो उस एक परिणाम को मानते ही उठ खड़े होते हैं। सच 
बात यह है कि वह परिणाम स्वयं श्रान्त है, वह आर्यों के वाढ्मय के 
एक बढ़े अंश--राजनेतिक अनुश्रति--की उपेक्षा करने से पैदा हुआ 
है | जब हम यह देखते हैं कि हिन्दुओं की राजनतिक अनुश्नति से उन 
के आरम्मिक राजनतिक जीवन का एक अत्यन्त युक्तिसंगत सामझस्य- 
पूण बुद्धिग्राह्म इतिहास मिल जाता है, तब इन प्रश्नों की गुज्ञाइश ही 
नहीं रहती । किन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी 
अनुश्रति बुरी तरह उलभी हुई थी; यदि आधुनिक वैज्ञानिक साधनों 
से उस की छान-बीन न को जाती तो वह एक निरा कहानियों का ढेर 
बन चुकी थी । क्यों ऐसा हुआ ! क्‍यों हम ने अपने इतिहास को भूल- 
मुलैयाँ में डाल दिया था ! 

पार्जीटर इस का सब दोष ब्राह्मणों को देते हैं। वे प्राचीन आये 
वाड्मय के दो विभाग करते हैं द्राम्हरशिक और क्षत्रिय; पुराण-इतिहास 
को वे क्लत्रिय बाढ्मय कहते हैं, ओर ऐसा भाव प्रकट करते हैं मानों 
पुराणों ओर व्राम्हशिक वाब्मय में विरोध रहा हो ( प्रा० आ० प्रू० ४३ ) 
फिर उन का कहना है कि पाश्चात्य विद्वानों का यह कथन कि प्राचीन 
भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि न थी आह्ृमणों के विषय में विशेष रूप से 
सच है ( प्ृ० २, ६०-६१ )) आप्र इस के कारणों पर विचार करते हैं 
कि ब्ाह्मणों में ऐतिहासिक बुद्धि का दुमिक्ष क्‍यों था ( प० ६१-६३ ), 
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ओर उसी प्रसंग में विभिन्न प्रकार के ब्राह्मणों का वर्गीकरण कर जाते 
हैं। पुराण भी आगे चल कर ब्ाह्मणों के हाथ आ गये, और उन्हों ने 
उन में बहुत कुछ मिलावट की । फलतः ऐतिहासिक अनुश्रुति भी दो 
प्रकार की है--एक ब्राह्मणिक और दूसरी क्षत्रिय ( अ० ५ ) बाह्मणों ने 
प्राचीन क्षत्रिय अनुश्र॒ुति में बहुत सी गप्पे मिला दीं | किन्तु उन में ऐति- 
हासिक बुद्धि न होने से एक लाभ भी हुआ। वह यह कि वे प्राचीन 
अनुश्रति और नई मिलावट की असम्बद्धता और परस्पर-विरोध को न 
पहचान सके, ओर फलतः प्राचीन श्रनुश्नति के उन कथनों को भी जो 
उनकी बातों, उनकी शिक्षात्रों और उन के पाखणड के विरुद्ध थे उन्होंने 
बदला नहीं, ज्यों का त्यों बना रहने दिया ( ४० ६१ ) | उन में ऐतिहासिक 
बुद्धि न होने का एक नमूना यह है कि भागवत पुराण उन्हो ने ९ वीं 
शताब्दी ई० में बनाया, पर पहले पुराणों का वृत्तान्त जहाँ चौथी शताब्दी 
पर समाप्त हुआ था, उस के आगे उन्हों ने पाँच शताब्दियों का कुछ 
वृत्तान्त न बढ़ाया ( ४० ५४७ )। ब्राह्मणों का यही अपराध नहीं कि 
उन में ऐतिहासिक बुद्धि का दुभिक्ष था, प्रत्युत उन की नीयत भी खराब 
थी, उन्हों ने जान बूक कर भी उन ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाया जो 
उन के पाखण्डों की विरोधिनी थीं ( ४० ९-१० ) | 

इस सम्पूर्ण विचारधारा में मुझे एक मूलतः गलत दृष्टि काम करती 
दीखती है | एक तो पार्जीटर शायद अ्रनजान में ही यह मान कर ये बातें 
लिख गये हैं कि प्राचीन काल में आजकल की तरह बआम्हण एक जाति 
थी। दूसरे, उन्‍्हों ने इस स्थान को सम्पूर्ण सत्य मान लिया है कि 
प्राचीन भारत में लिखने की प्रथा न थी, सब पठन-पाठन स्मृति पर ही 
निर्भर होता था। यह बात यदि गलत नहीं तो कम से कम विवादसस्त 
अवश्य है। ओमा, जायसवाल, मण्डारकर आदि भारतीय विद्वान्‌ 
वैदिक काल से भारतवष में“लेखन-कला की सत्ता मानते हैं 

नीचे & १४ )। 
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२९० भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खं० २ टि० 


प्राचीन वाडमय के दो विभागों को ज्ाह्मशिक और चझत्रिय न कह कर 
त्रणी और इतिहास कहा जाता वो ठीक होता । उन में किसी जात के भेद का 
सवाल नहीं है, और यदि उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय अलग अलग 
श्रेणियाँ ( ०)७४५८४ ) थीं तो किसी प्रकार के श्रेणी-मेद का भी प्रश्न 
नहीं है | क्योंकि त्रयी और तदाश्रित वाह्ममय में क्षत्रियों का भी अंश 
है--हिरएयनाम, जनक आदि राजाओं की कृतियों का स्वयं पार्जीटर ने 
स्थान स्थान पर उल्लेख किया है; ओर ऐतिहासिक वाड््मय में ब्राह्मणों 
का भी अंश है--स्वयं कृष्ण द्पायन वेदव्यास भी तो ब्राह्मण ही ये । 
त्रयी-वाढमय और ऐतिहासिक वाढमय का पाथकंय केवल अ्रमविभाग 
को सूचित करता है; उन का भेद केवल रुचि का और विषयों का भेद 
है। उन दोनों वाब्मयों में भी किसी प्रकार का विरोध या स्पर्धा नहीं 
थी | स्वयं पार्जीटर ने इस बात के प्रमाण दिये हैं कि त्यी-बाडमय 
पुराण का बड़े आदर से स्मरण करता, इतिहास-पुराण को भी बेद 
कहता, यज्ञ में उस का पाठ करने का विधान करता, उस के दैनिक 
स्वाध्याय का अनुयोग करता, उसे देवताओं को मधु हवि बतलाता 
तथा अथव॑ वेद को उस पर निर्भर कहता है ( प्ृू० ३० टि० ५६ पू० 
५५,३५६ ) । इस प्रकार के ओर प्रमाण नीचे ( ६ ११२ ) भी दिये गये 
हैं। इस पर भी यदि “पुराणों में ऐसे कथन हैं जो ब्राह्मणिक वाडमय 
के कथनों में मिन्न हैं? ( प्ृ० ४३ ), तो ऐसा मतभेद तो “ब्राह्मणिक”? 
वाड्मय के ग्रन्थों में परस्पर भी है, ओर उस का कारण यह है कि 
प्राचीन आर्यों में विचार की तथा सम्मति-प्रकाशन की पूरी स्वतन्त्रता 
ओर गहरा विचारने की आदत थी। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतणो विभिन्ना नैको 
मुनियस्य बच; प्रमाणुम | | 

प्राचीन भारत में ऐतिहासिक, घटनाओं का या प्राचीन भारतीयों में 
ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था, इन कथनों का प्रत्याख्यान जब हो चुका _ 
तब ब्राह्मणों या “ब्राह्मणिक”? वाड्मय में ( ध्यान रखिये, त्रयी यां 


फ् 
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“ब्राह्मणिक” वाढ्मय केवल ब्राह्मणों का न था ) ऐतिहासिक बुद्धि का 
अभाव कहना ऐसा ही है जैसे यह कहना कि आधनिक रसायनशाद्ियों 
में ऐतिहासिक ज्ञान का अभाव है । विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को दुसरे 
विषयों का पूरा परिचय न होना स्वाभाविक है, ओर उस के कारणों को 
खोजना अनावश्यक | 
ऐतिहासिक अनुश्नति के जो दो विभाग पार्जीटर ने किये हैं, उन्हें 
भी बाह्मशिक ओर क्षत्रिय न कह कर धर्मोपदेशपरक और इतिहासपरक 
कहना ठीक होता, क्योंकि उन में भी हमें किसी जात या श्रेणी का 
सम्बन्ध नहीं दीखता । ब्ाह्मणों ने ऐतिहासिक अनुश्रति में वे बातें भी 
रहने दीं जो उन के स्वार्था के विरुद्ध थीं, इस से यह परिणाम निकाला 
गया है कि वे अन्धे थे और ऐतिहासिक बुद्धि से वश्चित | पर क्‍या इसी 
युक्ति से उन की सत्यपरायणता सिद्ध नहीं होती ! उन्हों ने प्राचीन 
परम्परागत वस्तु में नई बातें टाँक दीं, किन्तु पुराने दाय में परिवतन 
करना उन्हें पाप दीखा, चाहे वह परिवर्तन उन के स्वार्थ का साधक ही 
होता | 
यह कहना कि आह्मणों ने जान बूक कर ऐतिहासिक सचाइयों को 
छिपाया, मुझे युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता | कुछ लोग ऐतिहासिक सचा- 
इयों को हर देश ओर काल में छिपाते हैं, प्राचीन भारत में भी छिपाते 
होंगे | पर ब्राह्मणों के विषय में विशेष रूप से वैसा क्‍यों कद्दा जाय ? 
पार्जीयर का यह विचार दीखता है कि ब्राह्मण उस समय एक जात या 
एक श्रेणी थी, उस श्रेणी के कुछ सामूहिक स्वाथ थे, और वें स्वार्थ 
ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाने से पुष्ठ होते थे। किन्तु ब्राह्मण एक 
जात न थी, वह केवल विद्वानों विचारकों ओर पुरोहितों की श्रेणी थी। 
बेशक श्रेणियों के भी स्वाथ होते हैं; पर ब्राह्मण श्रेणी में इतनी विचार 
«स्वतन्त्रता ओर इतना मतभेद भी रहता था कि एक बात के छिपाने से 
श्रेणी के एक अंश का लाभ हो तो दूसरे की हानि हो सकती थी। 
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फिर कुछ सचाइयों को छिपाने से ब्राह्मणों को लाभ हो सकता था, तो 
कुछ को छिपाने से क्षत्रियों को भी | एंसी क्‍या बात थी कि ब्राह्मणों का 
स्वार्थ सदा सभी ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाने से ही सिद्ध हो, और 
क्षत्रियों का सदा उन्हें छिपाने से ! 

पार्जोटर का कहना है कि त्रयी-वाड्मय ने वेदों के संकलनकर्तता का 
नाम जान बूक कर छिपाया है, “ऋग्वेद के संकलन की बात और उस 
को »छ्ूलाबद्ध करने वाले महर्षि के विषय में चुप्पी साधने का एक 
पड़ंयन्त्र दीखता है। कारण स्पष्ट है | ब्राह्मणों ने यह वाद चालाया 
कि बंद सनातन काल से चला आया है, इस लिये यह कहना किसी ने 
उस का संकलन या विभाग किया था उन के वाद की जड़ पर कुब्हाड़ा 
चलाना था... ....” ( ४० १० )। किन्तु कौन कहता हे कि ब्राह्मणों ने 
वेद ( त्रयीयाश्रुति ) के सनातन होने का वाद चलाया? कुछ आह्मयों 
ने अवश्य चलाया, किन्तु यास्क से पहले का वह कौत्स मुनि क्‍या 
ब्राह्यण न था जिस की यह घोषणा थी कि अनथंका हि मन्त्रा५---मन्त्र 
निरथक हैं ! वेद को सनातन कहने का जिम्मा क्‍या केवल ब्राह्मणों पर 
है ! ओर यदि है तो केवल इसी लिए न कि बे लोग विचार के नेता थे 
बेदविरोधी विचारों के नेताओं में भी तो वही थे। ओर कया बेद के 
सनातन होने के विषय में सब ब्राह्मणों का एक ही अभिप्राय रहा है! 
वेद सनातन हैं का क्या अथ समझता जाता है ? कोई उस के अथ मात्र 
को सनातन मानते हैं, तो कोई उस के शब्दों को भी; और इन विषयों 
पर वे शुद्ध दाशनिक दृष्टि से विचार करते हैं; भले ही उस विचार में 
अन्ध विश्वास मिले हों, पर स्वाथ को उस विचार का मूल प्रेरक कहना 
निपट अन्याय है। और वेद के सनातन होने की बात में, और वेद- 


5 पं" 


व्यास द्वारा उस का विभाग होने में विरोध कहाँ है ! कुछाड़ा चलने 


"ली कमरकनन+ अतीत न 


१निरुक्त, १, १९, २, । 
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की नौबत कैसे आती है ! यदि बेद के शब्द और उन का क्रम भी सना- 
तन है, तो भी व्यास ने उस का ऋक्‌ यजुः साम में ओर ऋषियों तथा 
देवताश्रों के अनुसार यूक्तों में विभाग कर दिया, इस में विरोध कैसे है ! 
ओर अन्त में, सनातन कहते किसे हैं---क्या सुदूर पूर्वजों की वस्तु को 
नहीं ! यास्क से पहले के जो ऐतिहासिका:) “सनातम” वेद के अन्दर 
इतिहास की गाथायें देखते थे, उन्हें वेद का इतिहास बतलाने में क्‍या 
संकोच था £ त्रयी-वाढ्मय ने व्यास का उल्लेख नहीं किया, इस का 
कारण निःसन्देह स्पष्ट है। ओर वह यह कि व्यास एक अत्यन्त सुपरि- 
चित व्यक्ति था, उस के उल्लेख की आवश्यकता न थी, ओर 
उस का उल्लेख करना वेद के एक दूसरे विभाग--इतिहास--का 
काम था । 

इस कथन में कि “आह्मणों ने वास्तविक राजाओं, ऋषियों ओर 
अन्य व्यक्तियों को उन्हीं नामों के काल्यनिक ( 7797706 ८४ ) 
व्यक्तियों से गोलमाल कर दिया” ( ४० ६६ ), फिर ब्राह्मण श्रेणी पर 
अकारण दोषारोपण है | यह सच है कि एक नाम के काब्पनिक और 
वास्तविक व्यक्तियों में गोलमाल किया गया है, पर क्या इस के दोषी 
ब्राह्मण ही हैं ? प्राचीन नीतिकारों के नामों का दृष्टान्त लीजिए | 
कोटिल्य ने अपने से पहले के सब नीतिकारों का इस प्रकार के नामों से 
एकवचन में इस ढंग से उल्लेख किया हैं जिस से वे ऐतिहासिक व्यक्ति 
प्रतीत होते हैं, बाद में नामों की समानता या समानाथंकता के कारण 
काल्पनिक इन्द्र आदि देवता ही प्राचीन नीतिवक्ता समझे जाने लगे*। 


)निरुक्त २, १६, २; १२, १, ८5; १२, १०, १ । 


रदे० रा० भण्डारकर--कामाइकेल छ्लेक्चसे १६१८, ३ ए, विशेषतः 
० ६४ टिप्पणी । 
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लेकिन उन को वास्तविक एतिहासिक व्यक्ति कहने वाला कोटिल्य एक 
ब्राह्मण ही है । 

एक विशेष समय में आ कर हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि क्षीणु 
ओर मन्द हुईं है जरूर, उस समय से इतिहास और कहानी का भेद 
भूल कर पुराने इतिहास में गोलमाल भी होने लगा, और इतिहास- 
पुराण अन्य सब विषयों को तरह पारलोकिक धर्म की सेवा में घसीटा 
गया; किन्तु उस का दोंष यदि है तो अकेले ब्राह्मणों पर नहीं, सारी जाति 
पर है। विशेष कर सध्य काल में जब हमारे जातीय जीवन की 
विकास-घारा का प्रवाह बन्द हो गया, पारलोकिक जीवन का 
महत्व बेतरह बढ़ गया, ओर सब लौकिक विषय तुच्छु समर जाकर उसके 
गुलाम बना दिय गये, तभी इतिहास का भी उद्देश धर्मोपदेश के 
सिवा कुछ नहीं रहा, ओर धर्मोपदेशपरक कहानियाँ प्राचीन इतिहासों 
में भर दी गईं | किन्तु यह विपरिपाक समूची जाति के जीवन का था, 
केवल ब्राह्मणों का नहीं | और समूची जाति का यह रोग विशेष काल 
और अवस्थाओं की उपज था | सदा से न तो आय जाति में और न 
ब्राह्मण श्रेणी में ऐतिहासिक बुद्धि का अ्रभाव रहा है। भागवत पुराण 
का जो दृष्टान्त पार्जीटर ने दिया है, वैसा ही एक और दृष्टान्त उस 
रोग के स्वरूप को ठीक प्रकट करता है, ओर यह भी सूचित करता है कि 
वह रोग केवल ब्राह्मणों को न था। मुस्लिम ज़माने में लोदीदंशाबवतंस 
अहमद नृपति के बेटे लाडखान के लिए एक हिन्दू लेखक ने अनंगरंग 
नामी कामशास्त्र की पुस्तक लिखी । व्यावहारिक उपयोग के विषय में 
उसने भत्ते ही कुछ नई बाते जोड़ीं, पर विभिन्न जातियों और देशों की 
स्त्रियों के वर्णन तक में उस ने तीसरी शताब्दी ई० के वात्स्यायन के 
कामसूत्र के वणन को ज्यों का त्यों रख दिया है, यद्यपि वात्स्यायन-कालीन 
देशों और राज्यों का नाम-निशान भी तब मूगोल के नकशे से मिट खुकत-* 
था ! विचार-शैली तक के पथरा जाने का वह एक बढ़िया नमूना है | 
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आये लोग भारतवष में उत्तरपब्छिम से आये, यह प्रचलित विश्वास 
है | अनुश्रुति का परिणाम इस से उलदा है; किन्तु प्रचलित विश्वास 
के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है यह कह चुके हैं। पार्जीटर ने इस 
प्रश्न पर पूरी तरह विचार किया है ( प्रा० आ०, प० २९७--३०२ ) | 
दे० नीचे # १२। 

किन्तु यदि ईरान में आय लोग भारत से गये तो क्या ईरानी अनु- 
श्रति में अपने इन आरम्मिक आर्यावत्तीय पूवजों की कोई स्मृति नहीं 
है ? पुरूरवा से ययाति तक और उस के बाद अनु ओर द्रह्म के वंश 
में करीब २०-२१ पीढ़ी तक के व्यक्ति, इस दशा में, मारतीय और 
ईरानी आरयों के समान पूवज कहलाने चाहिए. | ध्यान रहे कि उस काल 
तक भारतीय आर्यों में वैदिक घ्म ओर संस्कृति का पूरा विकास नहीं 
हुआ था; अनुश्रति के अनुसार वह प्राग्वेदिक काल था। इस दृष्टि से 
पारसी और पौराणिक अनुश्रुति का तुलनात्मक अध्ययन करना अभौष्ट है। 


# ६, कया मानव द्राविड थे 


भारतवष के प्रारम्भिक राज्य मानव और ऐछ दो वंशों या जातियों 
के थे । कहानी के अनुसार इक्ष्वाकु आदि मनु वैवस्वत के बेटे थे, और 
पुरूरवा ऐकछ भी मनु का दोहता । उस कहानी के दोनों अंश स्पष्टतः 
कल्पित हैं। पहला अंश, कि इृक्ष्बाकु शर्याति आदि मनु के नो या दस 
बेटे थे, इस कारण अविश्वसनीय है कि एक पीढ़ी में उस युग में एक 
राज्य अ्रयोध्या से बिहार, पञ्ञाब ओर गुजरात तक न फैल सकता था। 
तो भी उस कहानी से यह सूचित होता है कि इतिहास का जब आरम्म 
हुआ तब उत्तर भारत में कई राज्य थे, और वे सब के सब एक ही 
मानव वंश या जाति के थे | उस कहानी का दूसरा अंश जो पुरूरवा 
को मनु से जोड़ता है, स्पष्ट ही कत्पित है। ऐक़ वंश एक प्रथक्‌ वंश 
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प्रतीत होता है, जो नवागन्तुक है; उस का केवल एक राज्य है जहाँ से 
वह बाद में फेलता है | मानवों और ऐडों के सिवाय सोदमुद्न नाम के 
एक तीसरे वंश या जाति का भी उल्लेख है, जिस का निवास-स्थान 
पूर्वी देश बतलाया गया है। वह कहानी तो सौद्युम्न वंश को भी सनु 
से जोड़ देती है | पार्जीटर का कहना है कि मानव, ऐक ओर सौचम्न 
क्रमशः द्राविड, आर्य और मुंड जातियाँ हैं। मुझे मानवों के द्राविड 
होने की बात ठीक नहीं लगती । 

इस में सन्देह नहीं कि मानवों ओर ऐडों में आरम्भ में कुछ भेद 
अवश्य है, ओर मानव पहले बसे हुए जान पड़ते हैं। तो भी मानवों 
को द्राविड मानने का कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं है। दक्षिण के 
शक्षसों से मानवों का लगातार विरोध दीखता है; दाक्षिणात्य जातियों से 
मानवों का पहले से कोई सम्बन्ध नहीं है। पार्जीयर ने भाषा-सम्बन्धी 
युक्ति दी है। अवध की भाषा मध्यदेश की भाषा से भिन्न ओर मिश्रित 
है | ठीक, अवध ओर बिहार की भाषा में मिश्रण है, पर क्या वह मिश्रण 
द्राविड है ! जब तक यह न सिद्ध हो, केवल मिश्रण की बात से कुछ 
सिद्ध नहीं होता। वह मिश्रण क्या एक पहली आर्य बोली का नहीं हो सकता ! 

भाषा-विषयक उक्त अवस्था की व्याख्या करने के लिए डा० हार्नली 
ने यह वाद चलाया था कि भारत में आरयों का प्रवाह दो बार आया | 
पहला प्रवाह जब वायव्य सीमान्त से मध्यदेश तक जा पहुँचा, तब दूसरा 
आया जिस ने पहले आक्रान्ताओं को पूरब, पच्छुम और दक्खिन ढकेल 
दिया? । पार्जीटर कहते हैं यह क्लिष्ट कल्पना है। सो ठीक है । किन्तु 
इस कल्पना में वायव्य सीमान्त से आने की बात ही क्लिष्टता का कारण 
है, क्योंकि यदि आये प्रवाइ उघर से आता तो सीमान्त पर शुद्ध आर्य 





)कम्पैरेंटिव आमर आद दि मौडियन लेंग्वेजेज ( गौडीय भाषाओं का... 
तुलनात्मक व्याकरण ), १८८०, भूमिका ए० ३१ । 
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भाषा होती | किन्तु दो बार प्रवाह मानने में तो कोई क्लिष्टता नहीं 
है। मानव ओर ऐकह दोनों प्रथक प्रथक्‌ आये जातियाँ थीं, जिन में से 
एक पहले और दूसरी पीछे भारत में आई । 

दूसरे, मध्यदेश की भाषा को जो हम शुद्ध आग कहते हैं, उस का 
वह शुद्ध-आये-पन किस बात में है ! इसी में न कि उस के अधिकतम 
शब्दों का मूल ऋग्व॑ंदिक भाषा में मिलता है ! पर ऋग्वेद के अधिकांश 
की रचना उत्तर पश्चाल के ऐक् राज्य में हुईं थी, ओर इस लिए. उस 
देश में आज भी उसी भाषा की उत्तराधिकारिणी का होना स्वाभाविक 
है। किन्तु ऋचाओं की ही भाषा शुद्ध आये थी, ओर उस के पूरब 
प्राचीन अवध की जो भाषा थी वह मिश्रित थी--क्या ये हमारी अपनी 
सुविधा के लिए मानी हुईं परिभाषाये मात्र नहीं हैं ! क्या शुद्ध आये का 
अथ केवल टकसाली नहीं है ? ओर क्या अवधी का मिश्रित होना वस्तुतः 
किसी जातीय मिश्रण को सूचित करता है ? या उसे हम ने मिश्रित संज्ञा 
केवल इस कारण दे दी है कि प्राचीन अ्रवध की बोली में ऋग्वेद जैसा 
कोई ग्रन्थ नहीं लिखा गया जो उस बोली को ठकसाली बना देता और 
दुसरी बोलियों को उस की अपेक्षा मिश्रित ! 

यदि अवधी का मिश्रितपन किसी जातीय मिश्रण को भी सूचित 
करता हो तो भी उस मिश्रण को स्पष्टतः द्राविड सिद्ध किये बिना मानवों 
का द्राविड होना सिद्ध नहीं होता । बिहारी भाषा में आजकल के भाषा- 
विज्ञानियों ने मंड प्रभाव य्योला है। अवधी ओर बिहारी में कई अंशों 
में समानता है| जहाँ तक मुझे मालूम है, अवधी में विशेष द्राविड 
प्रभाव किसी नेरुक्त ने सिद्ध नहीं किया | 


# ७, अजुश्रुतिगम्य इतिहास की अनाय जातियाँ; 
लंका के राजसों ओर वानरों के आधुनिक वंशज 


पौराणिक अजुश्रति में मानवों और ऐक़ों का अर्थात्‌ आयों का 
१७ 
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वृत्तान्त है; किन्तु उन के साथ सम्पक में आने वाली अनेक अनाय॑ 
जातियों के मी उस में उल्लेख मिलते हैं। अपने पूथजों को देवता बना 
देने की जहाँ मनुष्यों में स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वहाँ उन से दसरों या 
उन के शत्नश्नों को भूत प्रेत तक बना देने की भी है | यह कोई ग्राचीन 
आयों का ही विशेष दोष न था। पौराणिक अनुश्रति में जिन अनाय 
जातियों का उल्लेख मिलता है, उन में से कइयों के नाम उक्त कारण 
से इतने कल्पित कथामय (709/729/) हो गये हैं कि उन के विषय में 
पर्याप्त श्रम ओर खोज के बिना यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि 
वे ऐतिहासिक मनुष्यजातियाँ थीं या कब्पित जीवयोनियाँ। पार्जीटर ने 
आरयों का इतिहास ट्टोलते हुए प्रसंगवश उन के विषय में भी लिखा 
है, परन्तु उन पर विशेष दृष्टि रख कर उन्हीं के इतिहास के लिए अनु- 
श्रति की स्वतन्त्र शअज्लला-बद्ध खोज करने की भी आवश्यकता है | 
पाजीटर ने दिखाया है कि दानव, राक्षस, नाग, वानर आदि प्राचीन मनुष्य 
जातियाँ थीं। किन्तु इन में से प्रत्येक कोन थी, ओर उस के इतिहास का 
मोटा ढाँचा कुछु बन सकता है कि नहीं, यह आगामी खोज के लिए 
एक अच्छा विषय होगा | उदाहरण के लिए, यह प्रतीत होता है कि 
नागों में ककोंटक इत्यादि बहुत सी उपजातियाँ थीं, नागों के एक बड़े 
समूह का स्थान वायब्य सीमाप्रान्त था ( जनमेजय पारीक्षित्‌ का वृत्तान्त, 
6७४ ) , और एक दूसरे समूह का नमंदा के दक्खिन का प्रदेश 
( पुरुकुत्स का वृत्तान्त, प्रा० अ० प० २६२ ) | दानवों का भी एक 
मनुष्यजाति के रूप में पार्जीटर ने उल्लेख किया है, पर जब तक उन के 
प्रतिदवन्द्दी देवों के विधय में वही बात न कही जा सके, उन की ऐतिहा- 
सिक सत्ता निश्चित नहीं हो पाती | अथवा क्या देव आर्यों के पूबंज 
द्वीथे ? 
राक्षयों के भी अनेक भेद ये; शरयाँत राज्य को नष्ट करने वाले 

पुणय-जन राक्षस ( $ ३६ ) उन में से एक थे | राक्षस यदि नरभक्षक 
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होने के कारण राक्षस कहलाते हों, तो यह हो सकता है कि विभिन्न नस्‍्लों 
की अनेक जातियों को अनुश्रति में राक्षस कहा गया हो, और उन में 
परस्पर कोई एकता या समानता न हो | जब राक्षसों को सम्य बतलाया 
जाता है तब यह सन्देह होता है कि क्‍या वे वास्तव में नरमक्षक थे | 
किन्तु यह बहुत सम्भव है कि कुछ जातियों के साथ आर्यों का जब पहले- 
पहल संसर्ग हुआ तब नरभक्षक होने के कारण वे राक्षस कहलाई | 
बाद में आरयों के संसग से वे सभ्य हो गई, पर लड़ाई के समय उन का 
पुराना नाम राक्षस फिर प्रत्यक्त होने लगता, और जातीय विद्वेष के 
कारण इन सम्य “राक्षसों?”? का नरभक्षक रूप में फिर भी वणन किया जाता। 

रामचन्द्र के विरोधी दशग्रमीव रावण की लंका सिंहल-द्वीप में नहीं 
प्रत्यक्त विन्ध्याय्वी में थी, ऐसा एक मत कुछ समय से उठ खड़ा हुआ 
है | दक्खिनी लंका शब्द ठीक द्वीप का पर्याय है, और उसका अथ 
दियरा या ठापू ओर दोआाब दोनों है । इसके अलावा ठीले को भी 
लंका कहते हैं।रा० ब० होरालाल के मत से अमरकण्टक की चोटी 
रावण की लंका थी, और उसकी तलैटी का विस्तीण दलदल और बड़ा 
जलाशय ही वह सागर था जिस पर राम ने सेतु बाँधा था। किष्किन्धा 
बिलासपुर ज़िल्ते की कद! नामक बस्ती है। गोदावरी-तट की पदश्चवटी 
चित्रकूट ओर अमरकण्टय्क के बीच केसे पड़ती थी, इस की बे ठीक 
व्याख्या नहीं कर सकते | किन्तु उनका कहना है कि द्वाबिडी जंगली 
लोगों की बोली में गोदारि शब्द साधारणतया नदी का वाचक है, ओर 
रामायण की कथा के अनुसार पञ्चबंटठी चित्रकूट से केवल ७८ मील 
दक्खिन थी । उन के मत में आधुनिक गोंड दशग्रीव के राक्षसों के 
वंशज हैं, एवं आधुनिक ओराँव प्राचीन वानरों के । ऋक्ष शायद बस्तर 
के शबर हों | ( दे०, हीरालाल--अवधी-हिन्दी-प्रान्त में रामरावर-युद्ध, 
कोशोत्सव-स्मारक संग्रह, ना० प्र० स० ) | 

इस मत में मुझे बहुत सचाई दीखती है । दशग्रीव के 
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राक्षस गोंडों के पूज थे, इस के पक्ष में बहुत से अच्छे प्रमाण दिये गये 
हैं। किष्किन्धा विन्ध्यमेखला में ही कहीं थी, यह वायुपुराण के मारत- 
वर्णन से भी प्रतीत होता है, जहाँ किष्किन्धकों को विन्ध्यपृष्ठनिवासिन; 
में गिना है ( ४४, १३१-१३४ ) | किन्तु ओराँवों को जब वानरों का 
वंशज कहा जाता है, तब यह भूलना न चाहिए कि वे अपने विद्यमान 
प्रदेश ( फ्राड्खएड ) में मुस्लिम युग में ही आये हैं | 

किन्तु यदि दशग्रीव के राक्षसों ओर वानरों की उक्त शिनाख्त न 
भी मानी जाय, और सामान्य रूप से यह कहा जाय कि वे दक्खिन की 
कोई जातियाँ थीं, तो इस का यह अथ हमिज़ञ नहीं कि वे आधनिक 
तमाम द्राविड-भाषियों की पूवज ही थीं | इस समय के द्राविडभाषियों में 
बहुत कुछु आय अंश मिल चुका है, और द्वाविड भाषाओं का परिष्कृत 
रूप तथा प्राचीनतम वाह्मय वह अंश मिल चुकने के बाद ही प्रारम्भ 
हुआ था । द्राविड, द्रामिल और तमिल नाम उस मिश्रण और परिष्क्ृति के 
बाद के हैं। इसी प्रकार आन्ध् नाम भी | आर्यो के दक्खिन-प्रवेश से 
पहले जो द्राविड--अश्रर्थात्‌ बाद में आरयों के मिश्रण और परिष्कृति के बाद 
जो द्वाविड कहलाये उन के मूल पूवज--वहाँ के निवासी थे, उन सब के 
राक्षस या वानर कहें जाने का कोई प्रमाण नहीं है । ये नाम द्राविड वंश 
या मुंड वंश की विशेष जातियों के ही थे। उन प्राचीन निवासियों 
के एक बहुत बड़े अंश ने उत्कृष्ट वाढ्मय और सभ्यता का विकास 
कर लिया है, जिस वाढमय और सम्यता में आय अंश पूरी तरह घुला- 
मिला हुआ है; अर्थात्‌ द्राविडः भाषा साहित्य और सभ्यता के विकास में 
आय मुख्य सहायक हुए हैं | बाकी कुछ छोटी जंगली जातियों और उन 
कौ आरम्मिक बोलियों का बहुत सा अंश नष्ट और लुप्त हो चुका है, और 
कुछ आयों और सम्य द्राबिडों में तथा आयं-द्राविड भाषाओं में विलीन 
हो चुका है। ऐसा दशा में राक्षसों और वानरों को तमाम आधुनिक 
दाविड-भाषियों का पूवज कह देना बड़ी दायित्व-दीन बात हे । 
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टोटम-माग भारतवर्ष की जंगली जातियों में ग्रमी तक है, और इस 
लिए टोग्म का कोई भारतीय नाम भी मिलना चाहिए | उभ जानियों 
की समाज-रचना का प्रत्यक्ष अध्ययन भारतीय समाज-शासत्र के विकाश 
के लिए बहुत उपयोगी होगा | ज० ए० सो० बं०, जि० ७३ ( १९०४ ) 
खंड ३, नं० ३, ४० ३९ प्र में श्रीयुत पेरेरा के लेख टोट्मिज्म अमंग दि 
खोंध्स ( खोँधों में टोव्म-मार्ग ) में अनेक टोटमों के उस जत्थे का नाम 
जिस के अन्दर विवाह नहीं हो सकता, गोची दिया है। देवता के लिये 
पेनु शब्द है और ठोटम भी एक पेनु है, किन्तु टोट्म का वाची ख़ास 
शब्द मुझे उस लेख में नहीं मिला । 


# ८, आये राज्यों पर अठवियों का प्रभाव 


मनुस्मुति ७, ६९ कुस्लूक भट्ट की टीका से पता चलता है कि राज- 
धानियाँ ओर नगरियाँ बसाते समय श्रार्या को पड़ोसी अ्रटवियों की स्थिति 
का ध्यान रखना होता था | आये राज्यों के राजनैतिक जीवन पर उन 
का अन्य अनेक प्रकार से भी प्रभाव होता था। कोटिलीय अथशास्त्र 
१, १२ ( ० २०, पं० १४ ) में आटविक प्रजा या समान्तों में गुप्तचर 
भेजने का उल्लेख है; स्पष्ट है. कि राज्य को अपनी रक्षा के लिए. आठ- 
बिक सामन्तों या आटविक प्रजा पर विशेष आँख रखनी पड़ती थी । 
१, १३ ( प० २३ पं० १०, १४ ) में फिर उन प्रभावशाली सामन्तों की 
जो आटविकों को दबा रखने का काम देते हैं, तुष्टि या अतुष्टि का गुप्त- 
चरों द्वारा पता लेने का आदेश है; ओर यदि वे असन्तुष्ट हों, साम- 
दान से काबू न आयें, तो उन्हें नष्ट करने का एक उपाय आटविकों से 
भिड़ा देना भी बतलाया है। १, १६ ( ४० ३० पं० ८) में फिर दूत के 
लिए. यह उपदेश है कि दूसरे राज्य में जाय तो वहाँ की छावनियों आदि 
पर निगाह रक्खे, वहाँ की “अटठवी, अन्तपाल ओर पुर तथा राष्ट्र के 
भुखियों से संसग में आवे।” १ , १८ में उस राजपुत्र के लिए; जिसे 
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राजा विमाता या उस के दूसरे भाइयों से स्नेह होने के कारण व्यर्थ: 
लाज्छित करता हो, यह शिक्षा है कि सच्चे उदार दृढ़ सामन्‍त को शरण 
ले, ओर वहाँ रह कर प्रवीर-पुरुष-कन्या-सम्बन्धन्‌ अटवी-सम्बन्ध॑ वाकुर्यात्‌ 
इस प्रकार आरयों की आन्तरिक राजनीति पर भी अटवियों का प्रमाव 
होता था, ओर कोठिलीय के उपयक्त प्रमाणों से श्रन्दाज्ञ होता है कि 
साम्राज्यकामी राज्यों की साम्राजिक नीति में अटवियों से नीतिपूर्णु 
बर्ताव का एक विशेष अंश था, और आय ॑ राज्य जब एक दूसरे के 
विरुद्ध भी उन का प्रयोग करने लगे तभी साम्राज्य स्थापित कर सके | 
मगध में ही एक स्थायी साम्राज्य क्‍यों स्थापित हुआ, उस का कारण 
शायद मगध के पड़ोसीं आटविकों की स्थिति रही हो। मौय युग और 
उस के पीछे तक जब अटवियों का आय राजनीति पर इतना प्रभाव 
था, तब आरम्मिक काल में तो बहुत ही रहा होगा | 


8, प्राचीन आय धर्म तत्वज्ञान और संस्कृति 


इस खण्ड का राजनेतिक इतिहास का अंश तो बहुत कुछ पार्जीटर 
के ग्रन्थ पर निभर हैं, किन्तु प्राचीन आये धर्म और संस्कृति के सम्बन्ध 
में उन 'का अ्रनुसरण- नहीं किया जा सका। प्रत्युत उन के कई एक 
विचार ऐसे हैं जिन की आलोचना करना आवश्यक है। 


अ, अाह्यनिदम” एक शभ्रमजनक शब्द 


प्राचीन भारतीय ब्राह्मणों के धर्म और संस्कृति विषयक विचार और 
व्यवहार को पाश्चात्य विद्वान आह्निज्म कहते हैं। बछानिज्म का एक 
शब्द में हिन्दी अनुवाद करना अत्यन्त कठिन है। यह अचरज की बात 
है कि एक भारतीय वस्तु के लिए मारतीय भाषाओं में कोई नाम नमिल 
सके | किन्तु इससे यह सूचित होता है कि ब्राह्मनेज्म कोई असलीयत-- 
वास्तविक सत्ता--नहीं है, वह केवल पाश्चात्य मस्तिष्क की कल्पना है 
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ब्राह्निजम का निकटतम हिन्दी अनुवाद हम प्राचीन आय संस्कृति या 
प्राचीन भारतीय संस्कृति कर सकते हैं। किन्तु क्या वह संस्कृति केवल 
ब्राह्षणों की थी ? दूसरे, प्राचीन आय संस्कृति में बौद्ध विचार भी 
सम्मिलित हैं, बुद्ध भी अपने मार्ग को आये अध्ंगिक मार्ग कहते हैं । 
सच कहें तो उन्हीं के माग को प्राचीन भारत के अन्य धर्म-मार्गों से अलग 
करने के लिए ब्राह्मनिद्म शब्द की रचना की गईं है। बराह्मनिज्म और 
बुधिज्म में शब्दों से सूचित होता है मानों बुधिज्म ब्राह्मणों का भाग न 
था, ओर मानों अन्य सब माग ब्राह्मणों ही के थे। ये दोनों ही बातें 
ग़लत हैं | बौद्ध मार्ग और बोद्ध दर्शन में सारीपुत्र, मौदूगलायन, महा- 
कश्यप ओर अन्य अनेक ब्राह्मण विद्वानों का बड़ा अंश है; स्वयं बुद्ध के 
पांस उनके समकालीन विद्वान ब्राह्मण पोराणान आह्मणानं ब्राक्मण॒धर्म 
समंभने के लिए जाते थे। दूसरी तरफ़ वेद, उपनिषद्‌ , वेदाद्भ आदि 
की पद्धति का सारा श्रेय आाह्मणों? को नहीं है। असल बात यह है कि 
बौद्ध माग में ओर समूह रूप से अन्य सब प्राचीन आय मार्गों में भेद 
करने का विचार, जिस के कारण अन्य सब मार्गों का एक नाम रखने 
की आवश्यकता होती है, मूलतः ग़लत है । बौद्ध मार्ग प्राचीन आय 
संस्कृति के अनेक मार्गों में से एक है, ओर उसे सब के मुकाबले में 
खड़ा करना ठीक नहीं है । 

जब हम यह देखते हैं कि ब्राह्मण उन मार्गों के भी नेता थे जिन्हें 
ब्राह्मणों के स्वार्थों ओर ढकोसलों का विशेष रूप से विरोधी कहा जाता 
है, तब प्राचीन ब्राह्मणों के सामूहिक स्वार्थों कौ कल्पना जड़ से हिल 
जाती है, और तथाकथित ब्राह्मनिज्म की प्रत्येक बात की बुनियाद में 
. आह्मणों की स्वाथबुद्धि का प्रभाव दूँढना भी गलत ठहरता है। कहना 
पड़ता है कि वे ब्राह्मण उम्र विचारकों की एक श्रेणी थे, ओर अपने 


१ मुत्तनिषात, आह्मणधम्मिकसुत्त (१६) की वस्थुगाथा । 


३०४ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० २ दि० 


विचारों की स्वतन्त्रता के लिए विख्यात थे। इस मौलिक दृश्मिद को 


स्पष्ट कर के हम पार्जीटर के ओआह्निज्म्म' विषयक विचारों की 
आलोचना करंगे | 


इ. क्या बाद्यनिज्म!ः आरम्भ में अनाये थी ? 


पार्जीटर कहते हैं कि आह्मनिज़्म' आरम्म में एक अनाय वस्तु थी, 
आयों ने उसे पीछे अपनाया । अनुश्नति से वें दिखलाते हैं कि ब्ाह्मणों 
का प्रभाव आरम्भ में मानवों पर और दैत्यों-दानवों पर ही था, और ऐड 
राजा तो कुछ अंश में ब्राह्मणों के विरोधी भी थे। मानवों के पुरोहित 
वसिष्ठ थे, उशना शुक्र दानवों के पुरोहित थे; ऐकों के कोई पुरोहित न 
थे, उलठा पुरूरवा ओर नहुष द्वारा ब्राह्मणों का अपमान होना प्रसिद्ध हैं। 

किन्तु मानवों को अनाय॑ या द्वाविड़ मान लेना असम्भव है, ओर 
दानवों की ऐतिहासिकता के विषय में तसढली करना भी कठिन है। 
विशेष कर उशना शुक्र की कहानी बहुत कुछ कल्पित कथामय है | ऐश्ोों 
ओर आह्यणों के विरोध के केवल दो दृष्टान्त दिये गये हैं; दूसरी तरफ़ 
हम ब्राह्णों ओर आरम्मिक ऐलों में अनेक विवाह-सम्बन्ध होते देखते 
हैं ( तीन दृष्टान्त स्वयं पार्जीटर ने दिये हैं--नहुष की लड़की रुचि का 
अ्प्नावान्‌ ऋषि से, ययाति का उशना शुक्र की लड़की देवयानी से, और 
प्रभाकर आज्रेय का राजा रौद्राश्व की लड़की से, प० ३०४-४ ), और 
ऐछों का भी दानवों के साथ वैसा ही सम्बन्ध देखते हैं जैसा बाह्मणों का 
( राजा आयु ने स्वभोनु दानव की कन्या से विवाह किया था, और 
ययाति ने दृषपर्वां दानव की कन्या शर्मिष्ठा से )। फलतः पार्जीटर के 
कथन का आधार जिन स्थापनाओं पर है, वे सब स्वयं ठीक नहीं हैं। 
अधिक से अधिक उनके कथनों में शायद इतना अंश सत्य हो कि 
आक्षनिज्म! का प्रभाव आरम्भ में ऐकों की अपेक्षा मानवों पर अधिक , 
था; पर इसमें भी मुझे सनन्‍्देह हे। 


* ९६] बाह्निज़्म) ३०४ 


पार्जीटर ने आरम्मिक ब्राह्मनिज़््म!/ के स्वरूप पर भी विचार किया 
है | उनका कहना है, इन आरम्मिक ब्राह्मणों की मुख्य विशेषता तपस्या 
अर्थात्‌ (४०७४८४०४७७ (शारीरिक यातनायें)' थीं; वे समझते थे उस से 
अलोकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जिन से वे इस लोक और परलोक को 
वश में कर सकते हैं| “उनकी प्रसिद्धि का निर्भर उनके इस दावे पर 
तथा लोगों के इस विश्वास पर था कि उनमें परोक्ष शक्तियाँ थीं। फलतः 
यह जान पड़ता है कि आरम्मिक ब्राह्मण मुख्यतः थुरोहित न थे, प्रत्युत 
अलौकिक विषयों में कुशल अमिचार-कर्म के आचार्य ( 7788(%7 ० 
7792700-76!87079 00०6 ), जादू-टोने के परिडित और वैद्य लोग थे?” 
( धृ० ३०८ ) | 

तप का ठीक यही अर्थ था कि कुछु और, इस प्रश्न को अलग 
रखते हुए इतनी बात स्वीकार करनी चाहिए कि आरम्मिक बाह्मनिज्म? 
में तप मुख्य वस्तु थी । किन्तु वह तप का मार्ग भी केवल ब्राह्मणों का 
न था, आर ऐक लोग उस 'ब्ाह्मनिज़्म से वड्चित या उसके विरोधी न 
थे | अनुश्रति में जो सब से पुराने तपस्वी प्रसिद्ध हैं, उनमें राजा ययाति 
के बड़े भाई यति का ऊंचा स्थान है। 

आगे पार्जीटर कहते हैं कि यज्ञों का उदय पहले-पहल॒ ऐडों में हुआ, 
ओर भारत वंश के समय उनका विशेष विस्तार हुआ । “्रह्मनिज़्म! का 
मुख्य चिन्ह तब यज्ञ हो गया, और तभी मन्त्र-रचना का भी प्रचार होने 
लगा | आरम्मिक मन्त्रकत्तों मुख्यतः ऐक ही थे । तब मानवों के ब्राह्मण 
भी यज्ञों को अपनाने लगे, तो भी कुछ समय तक वे ऐढ़ों की सत्ता को 
स्वीकार नहीं करना चाहते थे | राजा दशरथ के यज्ञ में बिलकुल पड़ोस 
के ऐल राज्यों को निमन्त्रण नहीं दिया गया, जब कि विदेह और वैशाली 
के तथा सुदूर पञ्ञाब के राज्य न्‍्यौते गये, और मध्यप्रदेश के ब्राह्मण्यों के 

“स्थान में सुदूर अंग देश से गंवार ऋष्यश्णज्ञ को पुरोहिताई के लिए 

बुलाया गया था ( 9० ३१४ )। इस बात को पार्जीटर ने दो बार बल- 

१७अ | 
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% ११, औसत पीढ़ी का समय तथा भारत-युद्ध का काल 


पार्जीटर ने ज० रा० ए० सो० में अपने पहले लेखों में प्रति पीढ़ी १६ 
बरस की ओसत रक्‍्खी थी, पर प्राचीन अनुश्रुति में उसे १२ बरस कर 
दिया । उत्हों ने विभिन्न देशोंकी अनेक राजवंशाबल्लियों में प्रति पीढ़ी 
राज्यकाल की औसत निकाली, और उन में सब से छोटी औसत १२ 
बरस की आई । दूरवर्ती काल में हम शअत्युक्ति से जितना बचें उतना 
अच्छा, इस ख्याल से उन्हों ने अल्पतम औसत स्वीकार की। किन्तु 
अधिकता की अत्युक्ति से बचते बचते हम न्यूनता की अत्युक्ति न कर 
जाँय ! प्राचीन वंशावलियों में कुछ न कुछ गौण नाम अवश्य गुम हुए 
होंगे, और उन्हीं नामो के गुम होने की अ्रधिक सम्भावना है जिन का 
राज्यकाल छोटा रहा होगा, और फलत: जों औसत को छोटा करने के 
कारण होते | इस के आलावा, बीच में अराजकता गणराज्य आदि 
अनेक प्रकार के व्यवधान भी आये हों, सो सम्भव है। इस दशा में १६ 
बरस प्रति पीढ़ी की ओसत ही अधिक उचित है। 

हमारे पुराने ढर्रे के मित्रों को शायद वह औसत अपने पुरखों के 
लिए बहुत छोटी मालूम हो | उन का ख्याल है कि हमारे प्राचीन आये 
दीघजीवी होते थे, इस लिए उन का शासन-काल भी लम्बा गिनना 
चाहिए. | यह ठीक है कि प्राचीन आय दीघजीवी होते थे, किन्तु इस से 
काल-गणना में बड़ा भेद नहीं पड़ता | मान लिया कि एक राजा पच्चीस 
बरस की आयु में गद्दी पर बैठा, ओर सौ बरस की आयु में उस ने देह 
त्यागा । इस प्रकार उस का शासन ७५ व का हुआ | यदि छुब्बीस बरस 
की आयु में उस के पहला पुत्र हुआ हो तो राजा के देहान्त के समय 
पुत्र की आयु ७४ वष की होगी | वह भी यदि सौ बरस जिये तो उस 
का राज्य-काल केवल'२६ वध का होगा; और इसी प्रकार आगे | फलतः 
पहले राजा का राज्यकाल ७४ व हुआ, बाद में सब का २५, २४ 
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किन्तु पहला राजा २५ बरस की आयु में गद्दी पर बैठा, इस का यह 
अर्थ है कि उस का पिता बहुत छोटी आयु में--शायद गद्दी पर बैठे 
बिना ही--और उस का दादा भी शायद बिना राज्य किये या बहुत 


कम समय गद्दी पर बैठ कर मर गया था | फलतः औसत में विशेष भेद 
नहीं हो सकता | 


भारत-युद्ध का काल निश्चय करने में जायसवाल और पार्जीटर ने 
भिन्न भिन्न विधियों से काम लिया है। भारत-युद्ध के बाद के राजाओं 
ओर राज-वंशों का काल भी अनुभ्रुति में दर्ज है | किन्तु वह कई अंशों 
में परस्पर विरोध, असम्भाव्यता ' आदि से दूषित है। पार्जीटर ने उक्त 
राज्य-कालों को एक दम छोड़ दिया है; किन्तु वंशाबली को स्वीकार कर 
महापञ्म नन्‍्द से, जो सिकन्दर का समकालीन था, पहले के कुल राजाओं 
की संख्या लेकर, १८ बरस की औसत मान कर भारत-युद्ध के समय का 
अन्दाज़ किया है, जो लगभग ९५० ई० पू० बनता है ( प्रृ० र८५- 
२८७ ) | जायसवाल ने पौराणिक अनुश्रुति के दीखने वाले बिरोधों को 
दूर कर उसमें सामझ्स्य लाने का जतन किया, और उसका दिया हुआ 
जोड़ स्वीकार कर लिया है। अनुश्रति के अनुसार युद्ध के बाद कृष्ण 
की मृत्यु तक ३६ बरस युधिष्ठर ने राज्य किया | युधिष्ठिर के राज्य के 
अन्त तथा परीक्षित्‌ के अमिषेक से कलि-युग का आरम्भ हुआ, और 
कलि कुल एक हज़ार बरस का था---युद्ध से महानन्द तक १०१५ बरस 
होते थे, और उसके उत्तराधिकारी महापद्म नन्द तक १०५० बरस; इस 
प्रकार मोटे तौर पर कलि १००० बरस का गिना जाता और ननन्‍्दों के 
समय समाप्त होता था। किन्तु पीछे जब नन्‍्दों के बाद के युग के लक्षण 
भी पहले समय के से"जान पड़े तब उसे भी कलि में मिला दिया गया- 
वही कलि की वृद्धि कहलाई। 


यदा मधाभ्यों यास्थन्ति पूर्वाषा्द सहर्षयः । 
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तदा नन्‍्दास्रशत्येव कलिबु द्धि गमिष्यति ॥ 
( वि० पु० तथा भाग० पु०) ) 
और उस बढ़े हुए कलि का शेष (अन्त ) १८८ ई» पू७ में हुआ 

जब यवनों का राज्य उत्तर-पच्छिम में होने लगा था-- 

शूद्वाः कलियुगस्पान्ते भविष्यन्ति न संशय: 

यवना ज्ञापयिष्यब्ति,.. ... . . .. . .... . « - 

( थुगपुराण से गर्गासंहिता में डद्घुत ) 

अल्पप्रसादा हानृता महाक्रोधा छ्धार्मिकाः । 

भविष्यन्तीह यचना 

भोच्यन्ति कलिशेषेतु 
(वा० पु० ) 

कलि का कुल काल तब बारह सौ बरस माना गया--कऋलिद् दिशाब्द- 

शुतात्मक:--भाग० पु० | जायसवाल कलि-काल-विषयक इस अनश्रति को 
बिना प्रमाण छोड़ना नहीं चाहते। औसत राज्यकाल की अनुचित 
दीघंता उनके मत में कुछ नाम गुम हो जाने के कारण है, जिनका पुन- 
रुद्धार करने का भी उन्होंने जतन किया है | उनका कहना है कि मारत- 
युद्ध से महानन्दी अथवा महापद्म नन्‍्द तक के काल के कुल जोड़ को 
जो अनश्रति में परम्परा से चला आता है, प्रबल कारणों के बिना 
अस्वीकार करना उचित नहीं है | किन्तु इस विषय में खोज की गंजाइश 
है ओर खोज का सवेत्तम मार्ग मेरे विचार में यह होगा कि जिस 
प्रकार पार्जीटर ने भारत-युद्ध से पहले की वंशावलियों में समकालीनतायें 
निश्चित कर के अनेक व्यक्तियों और घटनाओं का पारस्परिक पौर्वापर्य 
निश्चित किया है, उसी प्रकार भारत-युद्ध से शैशुनाकों और नन्‍दों तक 


)यह तथा अगले पौराणिक श्लोक जायसवाल के लेख---ज० बि० 
७ हर लेंगे /# 
ओ० रि० सो०. ३, प० १४६ प्र--में उद्छत हैं | वहीं पूरे प्रतीक मिलेंगे |। 


& १8] वेदिक भारत का बाबुल से सम्पर्क ३११ 


की वंशावलियों के विषय में भी किया जाय | फिलहाल मैंने भारत-युद्ध 
की तिथि १४२४ ई० पूृ० आरज़ी तोर पर मान ली है | उससे पहले की 
तिथियाँ भी इसी कारण आरज़ी हैं। मारत-युद्ध से पहले की घटनाश्रों 
का समय बताने के लिए, फ़िलह्ल, तिथि का प्रयोग करने के बजाय 
पीढ़ी की संख्या को उल्लेख करना अधिक उचित है । 

मेगास्थनी ने लिखा है कि उसके समय में हिन्दू लोग सिकन्दर के 
आक्रमण ( २२६ ई० पू० ) से ६४६२ बरस पहले अपना इतिहास शुरू 
करते थे | सिकन्द्र के साथ परीक्षित्‌ के अभिषेक को पुराण की गणना 
के अनुसार १३८८--३२२६--१०६२ बरस बीत चुके थे। १०६२ में 
ठीक ५४०० जोड़ने से ६४६२ बनता है | ज्योतिषशास्त्र में २७०० बरस 
का एक सप्तर्षि-चक्र होता है, जिस से प्रतीत होता है कि मेगास्थनी के 
समय .भारतवासियों का यह विश्वाश था कि परीक्षित्‌ के अभिषेक से दो 
सप्तर्षि-चक्र पहले उनका इतिहास शुरू होता था। इस प्रकार चोथी 
शताब्दी ई० पू० में परीक्षित्‌ के समय के ठीक उन्हीं अंकों का, जो 
पुराण में हैं, प्रचलित होना उनकी सचाई को पुष्ट करता है ( ज० बि० 
ऋ,० रि० सी० ३, पृ० २५२ )। किन्तु पहले काल के अंक गोल हें; 
पुराण में भी भारत-युद्ध से पहले के राजाश्ों के राज्य-काल नहीं दिये 
हैं; जिसका यह अथ है कि चौथी शताब्दी ई० पू० में ठीक अंक मालूम 
न थे, ओर मोटा अन्दाज़ किया जाता था। वह अन्दाज़ भी आजकल 
के प्रचलित विश्वास की तरह उच्छुछूल और अनगंल न था। किन्तु 
जायसवाल ने दिखाया है कि उस समय भी, मेगास्थनी के अनुसार भारत- 
युद्ध से पहले ओर पीछे की राजकीय पीढ़ियों की संख्या वही मानी जाती 
थी जो पार्जीयर और जायसवाल ने पुराणों के आधार पर निश्चित की 
है। | रूपरेखा की कालगणना के पक्ष में वह सब से प्रबल प्रमाण है। 


निभाता 


3ज० बि० ओ० रि० सो० जि० १, ए० ११३। 
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# १२. वेदिक भारत का बाबुल से सम्पर्क 


बेदिक काल के भारत वर्ष का पच्छिम के सभ्य अनाये राज्यो' थे 
साथ सम्पक होने के अनेक छोटे छोटे चिन्ह मिले हैं, तो भी अभी त्‌षृ 
वह सम्पक की बात धुंद में छिपी है, और सब विद्वान उस पर एक. 
मत नहीं हैं | 

सब से पहले वे चिन्ह हैं जो बहुत प्राचीन काल में दक्खिन के 
द्राविड़ भारत और दज़ला-फ़रात-कॉठो का सम्बन्ध सूचित करते हें । 
उन काँठों के ३००० ई० पू० के प्राचीन अवशेषों में एक सागून की 
लकड़ी निकली थी जो विद्वानों के मत में दक्खिन मारत की ही हो सकती 
है। इस प्रकार के चिन्हों का विवरण विन्सेंट की कोमस एंड नैविगेशन 
आव दि एन्श्येंट्स्‌ (प्राचीन लोगों का व्यापार और नाविकता) के प्रथम 
भाग में तथा उसके आधार पर मुखर्जी के इंडियन शिपिंण्‌ में मिलेगा | 
फ़ारिस और पब्छिम एशिया के प्राचीन इतिहास के प्रसिद्ध प्रश्डित हाल के 
मत में सुमेर-श्रक्काद लोग द्राविड थे । किन्तु वह एक मत-मात्र है | सिन्‍्धी 
सीमान्त के ब्राहुई लोग शायद दक्खिन भारत के द्राविडों की एक 
प्राचीन व्यापारी बस्ती को सूचित करते हैं, जो पच्छिमी देशों के साथ 
ख़मुद्र के किनारे किनारे चलने वाले व्यापार-मार्ग के ठीक बीच पड़ती 
थी | विन्सेंट स्मिथ ने दिखलाया है कि दक्खिन भारत से तथा दजला- 
फरात-काँठों से शवों को दक़नाने के जो प्रार्चीन सटके पाये गये हैं, वे 
भी एक से हैं? | 

उत्तर भारत के वैदिक आययों के दजला-फ़रात-काँडों की सामी 
जातियों के साथ सम्पक होने के जो चिन्ह हैं, उन्हें अलग देखना चाहिए। 


अरनरिनभनरनगगरफरमननन+ मन 


)इम्पीरियल गज़ेटियर आऔँव इंडिया, जि० २ » पृु० ६६, इं० आ० ५ 
४; पु० २५५ । 
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बाबुली विषयों के प्रसिद्ध पर्डित प्रो० सेइस ने श्८्ूष्ू७ ई० में कहा था 
कि बाबुल में मलमल का वाची सिन्धु शब्द था, जिस से यह सूचित होता 
है कि वह सिन्धु नदी के तट से ममुद्र के रास्ते आता था, क्योंकि स्थल- 
मार्ग से आता तो ईरानी लोग उसे हिदु बना देते। इस बात का उल्लेख 
मुखर्जी के ग्रन्थ में, टिल्क के पूर्वोक्त लेख में तथा अन्य ऐसे सब प्रस॑गों 
में किया जाता है; किन्तु इसके साथ यह भी दिखलाना चाहिए कि वैदिक 
ग्रायों को कपास का तथा उस की बुनाई का ज्ञान कब से था | 

इसी प्रकार ऋग्वेद ८, ७८, २ का मना शब्द कई विद्वानों के मत 
में बाबुली है। वेदिक शआ्रार्यों के जादू-ठोने, मन्त्र-तन्त्र, ज्योतिष, काल- 
गणना और सृष्टि-प्रलय-विषयक विचारों पर बाबुली प्रभाव कई विद्वानों 
ने दिखलाया है | इस विषय में सब से अधिक विश्वसनीय प्रमाण लोक 
मान्य टिलक ने दिये थे | अ्रथववेद के जादमंत्रों में के कई अस्पष्ट शब्दों 
की जो संस्कृत व्युत्पत्ति की इृष्टि से निरथक प्रतीत होते हैं. उन्हों ने 
बाबुली या ख्दी व्युप्पत्तियाँ कर दिखलाई थीं । 

[यसवाल ओर भंडारकर वैदिक असुर शब्द को मूलतः पच्छिम 
के अश्शुर ( 355ए79॥ ) लोगों का वाचक मानते हैं? | डा० टोम 
भी वैदिक मना शब्द को पच्छिम से आया मानते, ओर असुर का अ्रथ 
अश्शुर-नगरी का देवता करते हैं? | 

वैदिक असुर शब्द मूलतः अश्शुर लोगों के लिए. था, यह्द तो 
निश्चित प्रतीत होता है। ऋग्वेद १०, १०८ में असुर परणणियों और इन्द्र की 
दूती सरमा का संवाद है | बृहृद्देदता ८, २४-३६ में उस की सीधी सादी 
लौकिक ऐतिहासिक व्याख्या इस प्रकार दी है-- 

'ज्ञाइटशिफ 2 दे८ (१३६१४ ) पु० ७१६-७२० तथा कार्माइईकेल 
_छलेकचर्स १६१८ पृ० १४५। 

श्ज० शरा० ए० सो० १६१६, ४० ३६४-३३६६ | 
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असुराः पणयो नाम रसापारनिवासिनः । 
गास्ते5पजहुरिन्द्रस्य न्‍्यगूहेश्च प्रयत्नतः ॥ 

( रख के पार रहने वाले असुर पणि लोग इन्द्र की गौवे ले कर 
भाग गये, और उन्हें बड़े जतन से अपने किले में छिपा दिया )। इन्द्र 
ने उन के पास अपनी दूती सरमा को भेजा, जो कि 

शतयोजनविस्तारामतरत्तां रसां पुनः । 

यस्थाः पारे परे तेषां पुरमासीत्सुदुजयम्‌ ॥ 
( सौ योजन फेली उस रसा को तैर कर उस के परले पार जहाँ उन का 
दुजय किला था ) वहाँ पहुँची ।. उन से बातचीत कर जब वह निष्फल 
लौट आई, तब 

पदानुसारिपद्धित्या. रथेन हरिवाहनः । 

गत्वा जघान स परणीन्‌ गाश्च ताः पुनराहरत्‌ ॥ 
( इन्द्र ने उस के पग-चिन्हों से दिखाये रास्ते पर रथ से जा कर उन 
पणियों को मारा और अपनी भगौवे वापिस फेरी ) | इन्द्र बृहस्पति और 
अंगिरसों का नेता था | 

यहाँ असुर स्पष्ट एक मानव जाति प्रतीत होते हैं। रसा शब्द साधा- 
रणतः नदी का वाची है, ओर पारसियों की अवस्ता के रंहा शब्द से 
: सूचित होता है कि वह सीर दरिया का ख़ास नाम था। किन्तु पारलौ- 
किक अथ करने वाले इस सीधे सादे वर्णन को एक गूढ़ अलंकार बना 
डालते हैं। रसा उन की दृष्टि में एक कल्पित नदी है जो भूमएडल को 
चारों तरफ़ घेरे हुए है, गौवें सूय की किरणों हैं, इत्यादि । मूल सूक्त में 
एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिस से यह इशारा भी मिलता हो कि उस 
के शब्दों का सीधा अथ्थ न लेना चाहिए । 

किन्तु असुर का अथ यदि अश्शुर जाति किया जायगा, तो वेद में 
अखछुर के उल्लेख उन लोगों के समकालीन या बाद के मानने होंगे.» 
 अश्शुर-साम्राज्य १३०० ई० पू० के करीब स्थापित हुआ था, ओर उस 
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के बाद तो वहाँ के निवासी--पुराने बाबुली ओर खल्दी--अश्शर या 
असुर कहलाते ही थे, ओर इस अथ में असुर शब्द भारतीय वाडम्मय 
में भी हे | किन्तु वेद का असुर शब्द भी क्या १३०० ई० पू० से बाद 
का है ! १४२४ ई० पू० में हम ने वंदिक काल की समाप्ति मानी है 
क्या उस मत को त्यागना होगा ? त्यागने की कोई ज़रूरत नहीँ, क्योंकि 
अश्शुर देवता जिस के नाम से र३वीं शताब्दी ई० पू० में अश्शुर 
नगरी का नाम पड़ा था, बहुत पुराना है। और उस देवता के उपासकों 
को भी वैदिक आय असुर कहते रहे हों सो बहुत स्वाभाविक बात है। 

आयों का असुरों से सम्यक केवल स्थल से था या जल से भी ! 
जो विद्वान यह सम्पक मानते हैं उम सब का यह कहना कि वैदिक आर्य 
तट के साथ साथ उथल्ले समुद्र में जहाज़ चलाना जानते थे | वेद में ऐसी 
नावों का उल्लेख है जो स्थल से अदृश्य हों जाती थीं; और ऋक १, 
११६ में तुग्र के बेटे भुज्यु के जहाज़ टूटने की कहानी है, जिस में यह 
भी लिखा है कि अश्विनो या नासत्य देवता उसे ऐसे वाहन से बचा लाये 
थे जो तीन दिन ओर तीन रात लगातार वेग से चलता रहा था | इस 
से यह परिणाम निकाला जाता है कि फ़ारिस खाड़ी म॑ किनारे के साथ 
साथ आरयों के जहाज़ जाते थे | पतवारों और पालों का उल्लेख नहीं 
मिलता, इस निषेधात्मक युक्ति का बहुत मूल्य नहीं है | इस समृचे विषय 
के सम्बन्ध में नीचे # १८ भी देखना चाहिए । 

वैदिक आर्यों के पच्छिम-सम्पक के प्रश्न का एक और पहलू भी 
है। यदि पार्जीटर के अ्रनुसार यह बात मानी जाय कि भारतवषं से ही 
आर्य लोग ईरान गये हैं, तब तो उस सम्पक के विषय में सन्देह की 
गुंजाइश ही नहीं रहती | पार्जीटर ने इस विषय पर विचार करते हुए 
मित्तानि-विषयक युक्ति भी दी हैं। १९०७ ई० में पच्छिम एशिया के 


)श्रू० ऋ० पृ० २६७--३०२; दे० ऊपर “ ५। 
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बोगज़कोई नामक स्थान में पाये गये अवशेषों में मित्तानि जाति के 
राजाओं ओर हत्ती या खत्ती राजाओं का एक सन्धि-पत्र निकला, जिस 
में दंगों विंकलर ने वैदिक देवताओं--इन्द्र वरुण नासत्य आदि--के 
नाम पढ़े | उन देवताओं को उस सन्धि में साक्षी बनाया गया है। 
मित्तानि राजाश्रों के भी जो नाम प्राचीन मद या मन्द के राजाओं और 
भि््र के फ़राश्रों की चिट्ठीपत्री में, जो कि नील नदी के तट पर तेल-अल- 
अमर्ना स्थान में पाई गई है, निकले हैं, वे सब आर्यावर्ती से हैं, जैसे 
दशरत्थ | वह चिट्टीपन्री १४०० ई० पू० की मानी जाती है। मित्तानि 
और उन के राजाओं देवताओं के विषय में बड़ा वाद-विवाद चलता 

| है | अब यह माना जाता है कि मित्तानि जाति तो भरसक आय न 
थी; किन्तु उन के राजाओं ओर देवताओं के नाम आयांवर्तती से क्‍्यों- 
कर हैं, इस पर ञ्रभी तक बड़ा मतभेद है | वे ईरानी नाम नहीं हैं, यह 
तो स्पष्ट है, क्योंकि उन में स का ह नहीं हुआ | तब एक तो स्पष्ट बात 
यह मालूम होती है कि वे नाम सीधे आर्यावत्त से गये; पार्जीटर का यही 
मत है। इस सम्बन्ध में याकोबी ओर ओल्डनबर्ग का बड़ा विवाद चलता 
रहा” | याकोबी उन्हें श्रार्यावर्ती देवता मानते थे, ओल्‍्डनबग का कहना 
था कि वे आर्यावत्तियों और ईरानियों के बिलगाव से पहले के हैं, क्योंकि 
उन में वैदिक अमग्मि देवता नहीं है | कौथ भी ओऔदर्डनबर्ग के पक्ष में 
हैं: । किन्तु उन्हों ने अपने सदा संशयात्मा स्वभाव के अनुसार दूसरों 
के मत को सवथा निकम्मा कह कर अन्त में अपनी कमज़ोरी भी दिखा 
दी है। उन का कहना है कि मित्तानि राजाओं के नामों में ऋत के 
बजाय अत शब्द है, .इस लिए वे आर्यावत्तीं नाम नहीं हैं, किन्ठ यह 





3जु० र[० ए० सो० १6६०६, छए० ७२० अं, १०६२ प्र, ओर ११०० 
सा; १६१०, पु० ४९६ प्र और ४६४ प्र | 
“भंडारकर-स्माक, पृ० झ१ श्र । 
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युक्ति बलपूवक नहीं दी जा सकती, क्योंकि मित्तानि लिपि में ऋ व और 
ऋत एक ही तरह से लिखा जाता था! | 

ग्रिययन भी ओल्डनबर्ग से सहमत हैं, और वे यहाँ तक कहते हैं 
कि ऋग्वेद के कई अंश भी आर्यावतियों और ईरानियों के बिलगाब के 
पहले को मूल आय भाषा के हँ* | ऋग्वेद के एक आध अंश को ऐसा 
मानने से भी पाजीटर के मत की कोई क्षति नहीं होती; उल्टा पुष्टि 
होती है, क्‍योंकि दो एक ऋषि राजा गान्धार से पहले के हैं ही | स्वयं 
ग्रियसन पार्जोीटर के नये मत का विरोध नहीं करते3 | किन्तु भारत में 
आया का उत्तरपच्छिम से आना उन्हों ने बहुत निश्चित मान लिया हे; 
ओर क्योंकि उन की भाषा-विषयक खोज--मध्यदेशी शुद्ध भाषा के 
चारों तरफ़ बाहरी मिश्रित भाषा होने की बात-पेचीदा कब्पनाश्रों के 
बिना सरलता से उत्तरपब्छिम-वाद के साथ सुलक नहीं सक्कती, इस 
कारण उसे सुलभाने की ख़ातिर की गई पेचीदा कल्यनाश्रों के सिलसिले 
में उन्हें यह स्थापना करनी पड़ती हैँ कि उत्तरपच्छिम से आर्यों का 
प्रवेश बहुत धीरे घीरे हुआ; ओर इस स्थापना के लिए वे हिलव्रांट के 
उस मत का सहारा लेते हैं कि दिवोदास के समय आये लोग हरहेती 
(अरगन्दाब की दून)४ में थे, और सुदास के समय सिन्ध पर | किन्तु 
हिलब्रांट के इस मत को वैदिक विद्वान अग्राह्म सिद्ध कर चुके हैं, और 
वह फिर से किसी प्रकार नहीं माना जा सकता | सच बात यह है कि 
आरयावत्तों भाषाओं का परस्पर सम्बन्ध सब से अच्छा पार्जीटर के मता- . 
नुसार ही स्पष्ट हो सकता है | 

उंधर अबस्त! के विद्वान्‌ मोल्टन का कहना है कि अवस्ता की तिश्तय- 
यश्त की बातों की ठीक व्याख्या भी यही मानने से हो सकता है कि वे 








"वहीं प० ३०।. “मा० भा० प० १, १, पु० ध८। 
् नह > 
उबहीं छ० ११६। “'दे० नीचे है १०४ अ। 
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१८०० और ९०० ई० पू० के बीच कमी भारतवध में लिखी गई थीं* | 
इधर श्रीयुत राखालदास बैनर्जी की अ्रद्वितीय सूकबूक से मोहन जो 
दड़ो में जिन प्राचीन अवशेषों का आविष्कार हुआ है, उन से जहाँ 
इतिहास ओर पुरातत्व को एक बिलकुल नया रास्ता--कम से कम आ- 
गामी एक शताब्दी तक खोज-पड़ताल करने के लिए---मिल गया है, 
वहाँ इस प्रश्न पर भी बिलकुल नई रोशनी पड़ी है| मोहन जो दड़ो के 
अवशेषों और दजला-फ़रात-काँठों के अवशेषों में बड़ी समानता है। 
भारतवध और बाबुलकाल्‍दी के बीच ३००० ई० पू० से पारस्परिक 
सम्बन्ध तो इस प्रकार बिलकुल निश्चत हो गया है। किन्तु मोहन जो 
दड़ो के अवशेष आरार्यों के हैं या किसी ओर जाति के, और इसी लिए 
भारत ओर बाबुल का वह सम्बन्ध किस प्रकार का था, इन सब प्रश्नों 
पर अभी तक पर्दा पड़ा है। ु 


% १३, प्राचीन आर्यों' में ख्री-पुरुष-मर्यादा 


की स्थापना कब ! 


भारत-युद्ध के बाद श्वतकेतु औद्दालकि नामक ऋषि हुआ | उस 
के विषय में यह अनुश्रति है कि उस से पहले स्त्री-पुरुष-मर्यादा न थी, 
उसी ने स्थापित की-- 
अनाबृताः किल पुरा खिय आसन वरानने | 
कामाचारविहारिण्य: स्व॒तन्त्राश्चारुहासिनि ॥ 
तासां व्युच्चरसाणानां कौमारात्सुभगे पतीन । 
नाधमंभूदरारोहे सहि धर्म: पुराभवत्‌ ॥ 
“-+में० भ[ू० १, १२२, ४-* । 


अर्ली जोरोअस्ट्रिरनिद्त्‌ (२ संस्क०, लंडन १६२६), पु० २५ प्र| 


# १३ ] आर्यों में स्री-पुरुष-मर्यादा ३१९ 


अनावरण --प्रमिश्रणा ( ?70775८णां४ ), संकर | पार्जीटर इस 
अनुश्रुति को महत्त्व देते हैं, यद्यपि वे यह मानते हैं कि ऐसी ही अनु 
श्रुति दीघतमा के विषय में भी है ( प्० ३१८, विशेष कर दि० ८); 
ओर दीघतमा श्वेतकेतु से बहुत पहले हो चुका था| स्त्री-पुरुष-मर्यादा 
की शिथिलता वेदिक काल में अवश्य थी, तो भी वेद से एकविवाह 
सामान्य नियम प्रतीत होता है, और उसे एक ऊँचा आदर्श माना 
जाता था! । जान पड़ता है, उक्त अ्रनुश्रुति वस्तुतः दीघतमा के विषय 
में थी, किन्तु श्वेतकेतु के समय तक भी कुछ शिथिलता थी ही, श्वेत- 
केतु ने भी कुछ सुधार किया, तब वह समूची बात जो दीघंतमा के 
विषय में थी श्रमवश श्वेतकेतु पर भी लगा दी गई | श्वेतकेतु के समय 
तक पूरा अनावरण होना असम्भव है | 
रूपरेखा का मुख्य अंश लिख चुकने के बाद मुझे डा० सुविमल 
सरकार की पुस्तक सम आस्पेक्टस आँव दि अर्लिएस्ट सोश्यल हिस्टरी आँव 
इंडिया ( भारतवष के प्राचीनतम सामाजिक इतिहास के कुछ पहलू ) 
( आक्सफ़ड १९२८ ) मिली | मैंने उसे सरसरी दृष्टि से देखा है | उस 
के आरम्मिक प्रकरण महत्वपूर्ण दीखते हैं किन्तु कई स्थलों में डा[० 
सरकार की युक्तिपरम्परा एकदम विचित्र हुई है। वे अपने को पार्जीटर 
का अनुयायी कहते हैं, पर उन का ढंग पार्जीटर से निराला है। जनक- 
दुहिता का अर्थ पिता कौ बेटी कर के सीता और राम को बहन-भाई 
बनाना (६० १२६) अधकुक्कुटीय न्याय से अनुश्रति की मनमानी खींच- 
तान करना है । सीता के चारों भाइयों की साभी पत्नी होने की बात 
( ० १४१ ) के लिए जो प्रमाण दिया गया है, उस में वह अथ 
बिलकुल नहीं है | बलराम के एकपत्नीत्व पर डा० सरकार सन्देह करते 
हैं ( ० २१८ ), क्‍योंकि वह नाच और मद्य कौ गोष्ठियों में शामिल 





3ऋ० १०, पर; अथ० १४। 
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होता था | यह विचित्र युक्ति है | व्यावहारिक ऐतिहासिक को ऐसे दाश- 
निक धार्मिक आदरशों में नहीं बहकना चाहिए, नाचने से एकपत्नीत्व 
नष्ट नहीं होता | किन्तु उस के लिए जो प्रमाण दिये गये हैं) उन में 
तो बलराम और रेवती का नाम मात्र है, नाच आदि का कहीं उल्लेख 
भी नहीं हे । और वहाँ प्रसंग है शार्यात बंश के रेव ओर रैबत का; 
बलराम एकाएक ला घुसेड़े गये हैं; पार्जोटर की जाँच-पद्धति के अनुसार 
वह पीछे से मिलाई हुई कथाओं का नमूना है । 

अध्यापक हाराशचन्द्र चकलादार की सोश्यल लाइफ इन एन्शयेंट 
इंडिया: स्टडीज इन्‌ वत्स्यायनज्ञ कामसूत्र ( प्राचीन भारत में सामाजिक 
जीवन -वात्स्यायन के कामसूत्र का अनुशीलन ) ( बृहत्तर भारत परिषद्‌, 
१९२९ ) भी मुझे यह टिप्पणी लिखने के बाद देखने को मिली | श्वेत- 
केतु औद्वालकि कामशासत्र का पहला आचाय था, और स्री-पुरुष- 
मर्यादास्थापन उस से बहुत पहले होना चाहिए, यह उन का भी मत है 
( 9० ७ ) | 

# १४, भारतीय अच्षरमाला तथा लिपि का उद्धव 

अ. बुइलर का मत 

ब्राह्मी लिपि “संसार का सब से पूण और विज्ञान-सम्मत आविष्कार 
है ( [06 7709 एशरई6ला इलंथाएील परएथ्यांठ्त ज्ग्मांटी) 95 
6ए&/ 9667 (प्रएथा८प )?--टेलर, आह्फाबेट जि० १, प्रृ० ५० | 
कोलब्रुक से कर्निंगहाम ओर फ्रलीट तक अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने 
उस के उद्धव की खोज की, ओर प्रायः सभी उसे भारतवर्ष की अपनी 
उपज मानते रहे | उस की उत्पत्ति सामी अक्षरों से कहने वालों में 
बुइलर प्रमुख थे | कनिंगहाम ओर फ़्लीट ने अन्त तक उन का मत न 


लि जिन कील ये फरभननगगनलनन+ 


उैवा० पु० ८६, २६-२६; ८८, १-४ । । ' न 


बाप 


ने 
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माना । दूसरों ने उसे पराण्डित्य और कौशल-पूर्ण किन्तु अनिश्चयात्मक' 
कहा | बुइलर का मत है कि भारतवासियों ने सामुद्रिक व्यापारियों 
द्वारा लगभग ८९० ई० पू० में १८ अक्षर कानानी ( फ़िनीशियन ) लिपि 
से लिये, फिर लगभग ७५० ई० पू० में दो अक्षर मेसोगेटामिया से, 
तथा &ठी शताब्दी ई० पू० में दो अक्षर अरमइक ( मेसोपोटामिया के 
एक प्रदेश पदन अरम की ) लिपि से; और उन के आधार पर धीरे 
धीरे ब्राह्मी लिपि बनी* | 


इ. ओफा का सिद्धान्त 


ओरोका ने बुइलर का मत प्रकट होते ही उस का प्रत्याख्यान बुइलर 
को एक पत्र में लिख भेजा, तथा प्रकाशित किया | न तो बुइलर ने उन 
का प्रत्युत्तर दिया, न आज तक किसी और ने | उन की मुख्य युक्तियाँ 
संक्षेप में ये हैं-- 

( १ ) सामी लिपि के उत्तरी और दक्षिणी अनेक भेदों में से कोई 
किसी से और कोई किसी से ब्राह्मी की उत्पत्ति कहता है | कर्पनाओं की 
अनेकता ही सब की अवास्तविकता की सूचक है। ब्राह्मी अक्षरों का 
सामी अक्षरों से जो मिलान किया गया है वह बिलकुल ऊटपटांग है, समा- 
नोच्चारण श्रक्षरों में कोई मिलान नहीं है । 

( २ ) कानानी में कुल २२ अक्षर १८ उच्चारणों के सूचक हैं | 
स्वर-व्यज्ञन का पाथक्य नहीं, हस्व-दौ्-भेद नहीं, अ्रक्षरों का कोई 
युक्तियुक्त क्रम नहीं, स्वर-व्यब्जन-योग-सूचक मात्रायें नहीं, संयुक्ताक्षर 
नहीं, और स्वर भी पूण नहीं हैं। उनके आधार पर यदि आय॑ लोग 
) इन्साइज्नोपीडिया ब्रिटानिका, ११वां संस्क ०, जायसवाल्न के आगे निर्दिष्ट 

लेख में उद्धृत । 
*इंडिश पालिओग्राफ़ी ( ८६८ ), ए० १५६ । 
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ब्राह्मी के ६३ या ६४ मूल उच्चारणों की सब प्रकार से पूर्ण लिपि बना 
सकते थे, तो कया १८ अक्षर भी स्वयं न बना सकते थे ! 

( ३ ) कानानी लिपि १० वीं शताब्दी ई० पू० में बनी थी | यदि 
ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों लिपियाँ उससे निकली होतीं, तो अशोक के 
समय तक दोनों में बहुत समानता होती, जैसे कि मौय लिपि से निकली 
धवीं-६ठी शताब्दी ई० की गुप्त लिपि और तेलगु-कनडी लिपि में 
परस्पर समानता है, जो ८वीं-९वीं शताब्दी के बाद तक भी स्पष्ट 
दीखती है । | 

इन युक्तियों से बुइलर के मत का प्रत्याख्यान करके उन्होंने ऋचों 
ओर यजुषों में भी कम से कम अंकों के चिन्हों के उल्लेख दिखलाये, 
तथा उत्तर वैदिक वाइमय ( आहरण, आरण्यक, उपनिषद्‌ ) से वर्ण- 
माला और लेखनकला होने के विस्तृत प्रमाण दिये। इस प्रकार वे 
ब्राह्षे और सामो अक्षरों में कोई समानता स्वीकार नहीं करते | प्राचीन 
लिपिमाला रय संस्क० ( १९१८ ) की भूमिका में उन्होंने अपने मत को 
अच्छी प्रकार प्रतिपादित किया है | सन्‌ १८९८ से १९१८ तक भारतीय 
विद्वानों में से, जहाँ तक मुझे मालूम है, वही एक थे जो बुइलर की 
स्थापना का खुल्लमखुब्ला विरोध करते रहे | 


उ. जायसवाल की स्थापनायें 


सन्‌ १९१९ में जायसवाल ने शैशुनाक राजा अज और नन्‍्दी की 
प्रतिमाओं का आविष्कार किया! | उन प्रतिमाओं पर प्राचीन आह्मी 
अक्षरों में उन राजाओं के नाम उन्होंने पढ़े । उन राजाओं का काल 
वां शताब्दी ई० पू० है, फलतः वे लेख भी तभी के हुए । दूसरे कई 
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१. दे० नीचे & २२ ए। 
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बिद्वानों ने जायसवाल के पाठों को स्वीकार न कर उन लेखों को दूसरी 
तरह पढ़ा । कुल दो पक्तियाँ तो हैं ही, तीन चार अक्षरों पर सब मतभेद 
रहा । एक लेख को जायसवाल ने पढ़ा था भगे अचो छोनीधीशे, दूसरे 
को--सपखते व्नन्दी | दुसरे विद्वान्‌ घीशे के बजाय दौकों या वीक और 
सप के बजाय य पढ़ते हैं, और दो-एक मात्राश्रों में भेद करते हैं । 
श्री राखाल दास बैनर्जी और डा० बानेंठ के पाठों से तो कुछ अथ नहीं 
बनता, प्रो० रमाप्रसाद चन्द तथा डा० मजूमदार ने नये साथक पाठ 
उपस्थित किये | मजूमदार का पाठ तो ओमा जी के मत में निरा दुःसा- 
हस है; प्रो० चन्द का मतभेद प्राय: उन्हीं अक्षरों पर है। इस समूचे 
मतभेद का मूल कारण यह था कि इन विद्वानों ने बुइलर की स्थापना 
को पूर्ण सत्य मान रक्खा था, और यदि उन लेखों के जायसवाल वाले 
पाठों को मान लिया जाय तो उस स्थापना की जड़ हिल जाती है | 
क्योंकि बुइलर ने जब अपनी स्थापना की थी, तव भारतवर्ष के प्राचीन- 
तम लेख जिन का सयय निश्चित था, अशोक के ही थे। अशोक-लिपि 
को उन्हों ने साइश्य के कारण सामी लिपि से उत्पन्न बताया | स्पष्ट है 
कि बुश्लर की स्थापना के अनुसार यदि अशोक से पहले के कोई ल्लेख 
पाये जायें तो उनकी लिपि में सामी लिपि से और भी अधिक साहश्य 
होना चाहिए । किन्तु इन प्रतिमाओं के लेखों को यदि जायसवाल के 
ढंग से पढ़ा जाय तो उस साइश्य के बदले उल्लटा विसाइशता दीखती 
है। फलतः इन विद्वानों ने कहा कि लेख घवीं शताब्दी ई० पू० के 
नहीं, प्रत्युत दूसरी शताब्दी ई० के बाद के हैं--उनकी लिपि प्राब्मौय 
नहीं, कुषाण-कालीन है, ओर वैसा मान कर ही उन्होंने उन लेखों को 
पढ़ इस से पहले भी पिपरावा ( ज़ि० बस्ती ) से एक स्तूप के अन्दर 
से एक मटका निकला था जिस पर लिखा है--''* “*'सल्लिलनिधने बुधस 
भगवते' * *, अर्थात्‌ भगवान बुद्ध के शरीरांश का निधान। वह स्तूप, 
* मठका और लेख अशोक से पहले के हैं; एक समय वह लेख भारतवर्ष 
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का सब से पुराना प्राप्त लेख माना गया था? | किन्तु बुइलर की स्था- 
पना का उस लेख के अक्षरों से समंथन नहीं हुआ। ओका जी के पास 
अजमेर अद्भ्ुतालय में बडली गांव से पाया गया एक खणड-लेख हे, 
जिस पर प्राचीन मौय लिपि में पाठ है--बीराथ मण्खते चतुरसीतिबसे-* । 
या तो वह वीरसंवत्‌ ( आरम्म ४४५ ई० पू० ) ओर या नन्‍्दसंबतू 
( आरम्भ ४४८ ३० पू०, दे० नीचे# २२ औ ) के ८४ वें वष--अर्थात्‌ 
"वीं या ४ थी शताब्दी ई० पू० का है। ओम जी ने प्रा० लि० मा० 
मे उसका उल्लेख किया है; उसकी लिपि की विवेचना जिस से महत्व 
के परिणाम निकल सकते हैं, अभी तक नहीं हुई | इन शैशुनाक लेखों 
के बारे में राखालदास बैनर्जी का कहना था कि ग्रतिमायें तो शैशुनाक 
राजाश्रों की ही हैं, किन्तु लेख पीछे के हैं* । दूसरे विद्वानों ने लेख पर 
मतभेद होने के कारण उन्हें शैशुनाक प्रतिमाये ही न माना | जायसवाल 
ने उन सब का उत्तर देते हुए दिखलाया कि प्रतिमाओं का काल निश्चत 
है, कला की दृष्टि से वे मौय-काल से पीछे की नहीं हो सकतीं, और उन 
की बनावट से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि लेख प्रतिमा बनते समय ही 
खोदा गया था? | फलतः शैशुनाक लेखों की लिपि के कारण बुइलर 
की स्थापना जायसवाल को भी शिथिल दीौखने लगी | 

इसके बाद उन्होंने एक तीसरी शैशुनाक प्रतिमा का आविष्कार 
किया जो ६ठी शताब्दी ई० पू० के राजा कुणिक अजातशतन्न की है | 
परखम गांव से मिलने के कारण वह परखम-प्रतिमा कहलाती है | उस 

3ज० र० ए० सो० १६०६, घृ० १४६ पर; इं० आ० १६०७, 
छ० ११७ अं | 

*ज० बि० ओ० रि० सो० १६१६, पू० २१२। 

3ढदे० नीचे २२ ए। 

डज० बि० ओ० रि० सो, १६१६, ए० €<२६-४३६ । 
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की लिपि ने जायसवाल को बुइलर के मत का स्पष्ट विरोधी बना दिया 
ओर उन्होंने ब्राह्मी की उत्पत्तिविषयक अपने विचार एक प्रथक लेख में 
प्रकाशित किये! | 

ब्राह्मी की प्राचीनता के पक्ष में जायसवाल ने बैदिक और उत्तर 

दक वाड्मय से जो प्रमाण दिये हैं वे ग्रोफ्मा के प्रमाणों से मिलते हैं। 

शैशुनाक लेखों के अतिरिक्त उन्हों ने अन्य प्राचीन लेखों की लिपियों 
ओर हड़पा की मुद्रात्रों तथा हैदराबाद की प्रस्तर-समाधियों के अक्षरों 
की भी विवेचना की है। हड़पा से मिली मोहरों के अक्षर अभी तक 
पढ़े नहीं जा सके, किन्तु उनके अक्षर समात्रक प्रतीत होते हैं, और वे 
कम से कम १००० ई० पू० की मानी जाती थीं। हैदराबाद की प्रस्तर-. 
समाधियों में मिले बत्तनों पर के लेख बने नहीं रह सके, पत्थर के कफ़न 
इतने भ्ुरभुरे हो गये थे कि हाथ लगते ही चूर चूर हो गये | किन्तु उन 
के जुदा जुदा अक्षरों की नकल यज्दानी ने कर ली थी, और जनल आऑँव 
दि हैदराबाद ऋ्कियोहौजिकल सोसाइटी १६९७ में छाप दी है| वे ब्राह्मी- 
सहश अक्षर हैं; जायसवाल उनका समय पत्थर के भुरभुरे हो जाने से 
२००० ई० पू७० अन्दाज़ करते हैं | 

इन प्राचीन लेखों और वेदिक वाडमय की विवेचना से वे इस 
परिणाम पर पहुँचे कि भारतीय ब्राह्मी लिपि वेदिक काल से चली आती 
है। किन्ठ ओका और उनके मत में एक बारीक भेद है। ओमा जहाँ 
बुइलर के तरीके से ब्राह्मी ओर सामी लिपियों की सदृशता को स्वीकार 
नहीं करते, वहाँ जायसवाल उस साहशता को एक तरह से स्वीकार कर 
के उस की दूसरी व्याख्या करते हैं। उनका कहना है कि उत्तरी और 
दक्खिनी सामी लिपियों में परस्पर कोई एकसूत्रता नहीं है; एक ही 
उच्चारण के उत्तरी और दक्खिनी चिन्ह बिलकुल भिन्न है; किन्तु वे 


वहीं १६२०, एृ० १८६ प्र० । 
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ब्राह्मी के भिन्न भिन्न चिन्हों से मिलते हैं, उदाहरण के लिए उत्तरी सामी 
पब्राह्मी फ से। ब्राह्मी उधार लेती तो एक जगह से लेती; ब्राह्षी से 
भिन्न भिन्न सामी लिपियों ने अलग अलग उधार लिया, इससे उन के 
पारस्परिक मेंदों की भी व्याख्या हो जाती है| दक्खिनी सामी उत्तरी 
से या उत्तरी दक्खिनी से नहीं निकली, प्रत्युत दोनों एक समान मूल-- 
ब्राह्मौ---से | १४०० ई० पू० तक सामी लिपियाँ न थीं, ९०० में थीं, 
अतः लगभग १२००--११०० में शुरू हुईं। कानानी ( उत्तरी सामी 
का एक भेद ) से शेबाई ( शेबा -- आधुनिक येमन का प्राचीन नाम, 
वहाँ की लिपि, दक्खिनी सामी का एक भेद ) के अक्षर अधिक पुराने 
हैं, उस में अधिक चिन्ह भी हैं| शेबा के पड़ोस की हब्श ( अबीसी निया 
या इंथिश्रोपिया ) की गीज़ लिपि शेबाई से मिलती है, उस में स्वरों की. 
मात्रा भी हैं, जो निश्चय से एक भारतीय पद्धति है| लिपि के इतिहास 
के अत्यन्त प्रामाणिक विद्वान्‌ लेप्सियस ने ईथिश्ञोपी और भारतीय 
लिपियों का यह सम्बन्ध झट पहचान लिया था। सामी से ब्राह्मी को 
उत्त्पत्ति मानने वालों के लिए यह बात अत्यन्त कष्टकर है कि एक दो 
सामी लिपियों में ही मात्रा-पद्धति क्‍यों है, औरों में क्यों नहीं। कनिंगहाम 
ने टेलर का जवाब देते हुए साफ साफ कह दिया था कि शेबाई ब्राह्मी से 
निकली है! । एक ही उच्चारण के कई वेकल्पिक चिन्ह सामी लिपियों 
में ( जैसे ब्राह्मी बम दोनों के विक्ृत रूप उनमें ब-सूचक ) होना भी 
ब्राह्मी से उनकी उत्पत्ति सूचित करता है | 

जायसवाल और ओमा के मतों में कोई विरोध नहीं है | ब्राह्मी से 
सामी अक्षरों की उत्पत्ति सम्भव है, यद्यपि वह केवल एक स्थापना है, 
सिद्धान्त नहीं | ; 

जायसवाल का यह कथन ठीक है कि ब्राह्मी का मूल अर्थ है पूर्ण 





)कोइन्स ऑव एन्श्येंट इंडिया (प्राचीन भारत के सिक्के), पृ० ४०. 
्ट्‌ 
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( प्० १९२ ) | उस कौ पूणता का धीरे धीरे विकास हुआ होगा, और 
विकास पूरा हो चुकने पर वह ब्राह्मी कहलाई होगी । किन्तु उन का यह 
अन्दाज़ कि बाह्मी का अपूर्ण मूल कोई द्रांविडी लिपि होगी जिसे आधुनिक 
ब्वेलुत्त लिपि सूचित करती है (४० १९२ ), स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । एक तो इस कारण कि वहंछुत्त एक अ्रपश्नंश-लिपि है, पंजाबी 
लंड और टाकरी, मारवाड़ी महाजनी, बिहार की केैथी और महाराष्ट्र 
की मोड़ीः की तरह उस की अपूर्णता पूर्ण लिपि से अपश्रष्ट होने के 
कारण है, न कि मौलिक अ्रपूर्णता की सूचक | दूसरे इस कारण कि 
अगस्त्य मुनि द्वारा तामिल लिपि बनाये जाने की अनुश्रति तामिल 
वाबमय में भी है। तीसरे, वह केवल कत्पना है। 
ऋ. भण्डारकर की सहमति 

प्रो० देवदत्त रामकृष्ण भण्डारकर भी श्रव बुइलर के मत को 
“ग्रनर्गल”? कहते हैं! | उन के मतपरिवत्तन का कारण वही हैदराबाद 
के पत्थर के कफ़नों वाले अ्रक्षर हैं, जिन में से पांच ब्राह्मी अक्षरों से 
ठीक मिलते हैं | रमाप्रसाद चन्द ने भंडारकर की बातों का प्रत्याख्यान 
किया * । भंडारकर की एक गलती चन्द ने अच्छी पकड़ी, किन्तु चन्द 
की अन्य युक्तियों का उचित उत्तर मजूमदार ने दे दिया३ | 

लु. परिणाम 

हड़पा-मुद्राओं वाली युक्ति को हाल में मोहन जोदड़ों के नवीन 

आविष्कारों से बड़ी पुष्टि मिली है | वहाँ भी अनेक मुद्राये निकली हैं, ओर 


१ओएिजिन आँव इंडियन आल्फाबेट ( भारतीय वर्णमाला का उद्धव ), 
प्रथम ओरियंटल कान्फ्ररेंस पूना का कायविंवरण, जि० २, एू० ३०९-३१८। 

रज० बि० ओ० रि० सो०, 4६२३, पु० रद्र प्र! 

उचहीं, पू० ४१३६-२० । 
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उसी हड़पा वाली अ्रज्ञात लिपि में | किन्तु उस में मात्रायें स्पष्ट हैं। 
मोहन जो दड़ों के अवशेषों ने बहुत प्राचीन काल में भारत में लेखन- 
कला की सत्ता तो सिद्ध कर दी, किन्तु वे अवशेष आयों के हैं या किसी 
ओर जाति के, और यदि किसी ओर जाति के तो उस का आर्यों से 
कुछ सम्बन्ध था कि नहीं, था तो केसा, सो सब अभी तक नहीं कहा जा 
सकता | 
अनुश्र॒ति से इस प्रश्न पर जो प्रकाश पड़ता है, रूपरेखा में उस की 
ग्ीर विशेष ध्यान दिया गया है। सुबालक बाम्रव्य पाग्चाल ने शिक्ता 
शात्न का प्रणुबनन किया, इस अनुश्रति की जो व्याख्या रूपरेखा में की 
गई है, वह पहले-पहल हमें भारतीय वर्णुमाला के ठीक उद्गम के 
निकट ला पहुँचाती, ओर उस के उद्धव के रहस्य को खोल देती है। 
साथ ही संहिताये बनाने थअर्थात्‌ ज्ञान का संग्रह करने की भारी ऐतिहासिक 
हर के पीछे मूल प्रेरणा क्या थी, ओर उन दोनों लहरों में परस्पर 
केसा सम्बन्ध था उसे भी वह व्यक्त करती है | 


ग्रन्थनिर्देश 


अ, राजनेतिक इतिहास ( $$ २८-६६) के लिए 
पार्जीटर--एन्श्येंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडीशिन ( प्राचीन भारतीय ऐति- 
हासिक अनुश्रति ), आवसफ़ड युनिवर्सिटी प्रेस १६२२:--- 
नेशुन्स ऐट दि टाइम ऑव दि ग्रेट बार ( महाभारत युद्ध के 
समय के राष्ट्र ), ज० रा० ए० सो० १६०८, प्रृ० ३०६ प्र। 
जायसवाल--हिन्दू पौलिटी ( हिन्दू राज्यसंस्था ), कलकत्ता १६२४ 
५ ३६-४० तथा परिशिष्ट अ;--कोनोलीजिकल टोंटलह्स इन 
दि पुरानिक क्रौनिकल्स ऐंड दि कलियुग ईरा ( पौराणिक 
वृत्तान्तों में कालगणनाविषयक जोड़ तथा ऋत्ियुग-संवत्‌ ); 
ज० बि० ओ० रि० सो० ३, ए० २४६ प्र०0। 
महाभारत, आदि पर्व, अ० १६८-१७४ ( शकुन्तलो पाख्यान ) । 
ऋग्वेद ७, १८ तथा ३, रे३ ( सुदास पैजवन के दस राजाओं से युद्ध 
का वन ) | 
पार्जीटर के ग्रन्थ के प्रत्येक कथन के लिए पुराणों के मल प्रमाणों के 
प्रतीक उद्धृत मिलेंगे | पार्जोटर के मत के विरुद्ध या अ्रतिरिक्त मेंने जो 
कुछ लिखा है, उस के लिए पादटिप्पशियों या परिशिष्टटटिप्पणियों में 
जहाँ तहाँ प्रमाण दे दिये हैं । 
३, सभ्यता ओर संस्कृति के इतिहास 
( $ ६७-७३ ) के लिए 
वेदिक सभ्यता और संस्कृति के इतिहास की खोजविषयक आधुनिक 


०रचनायें बहुत अधिक हैं । उन सब का न मेंने उपयोग किया है, न उन 
९९ 
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का यहाँ निर्देश करना ही उचित है। मेंने अधिकतर वेदों के अपने सीधे 
अध्ययन के आधार पर लिखा है, ओर अपने कथनों के प्रमाण साथ साथ 
दे दिये हैं । 

मैकडोनेल और कीथ-कृत वेदिक इंडेक्स औँव नेम्स ऐंड सब्जेक्टुस 
( वेदिक नामों और विषयों को अलुक्रमणिका ), लंडन १६५२, में वेदिक 
वस्तुओं की सब से प्रामाणिक छानबीन मिलेगी । कीथ के लेख दि एज 
ऑव दि ऋग्द (ऋग्वेद का युग) में जो कि कैम्त्रिज हिस्टरी आँब इंडिया 
( कम्बिज युनिवर्सिटी द्वारा अस्तुत भारतवर्ष का इतिहास ) जि० १ 
केम्ब्रिज १६२४, का अ. ४ है, वेदिक सभ्यता का एक अच्छा संक्षिप्त 
दिग्दुशन मिलेगा । पार्जीटर के गन्थ के अ० १-४, १६-२३ और २६ 
भी सभ्यता-संस्क्ृति-विषयक हैं । निम्नलिखित ग्रन्थों के निर्दिष्ट अंशों में 
वेदिक सभ्यता के विशेष पहलुओं का प्रामाणिक विवेचन किलेगा--- 


जायसवाल--हिन्दू पौलिटी, अ० २, ३, १२--१५९; $$ ३६२-३६३ । 
रमेशचन्द्र मजूमदार--कोर्पेरेट लाइफ इन एज्श्येंट इंडिया ( प्राचीन 
भारत में सामूहिक जीवन ), २ संस्क०, कलकत्ता १६२२, 
आअ० २ $ १, ९; अ० ३६ १। 
रामकष्ण गोपाल भरडारकर--देष्णविज्य शैविज्य्‌ ऐड मइनर रिलीजस 
सिस्टम्स (वेष्णव शेव ओर गौण धार्मिक सम्प्रदाय), स्ट्रासबर्ग 
१६१३, भाग १, परिच्छेद ३-४; भाग २, परिच्छेद १-२,१६ । 
अन्य उपयुक्त ग्रन्थों भ्रोर लेखों के प्रतीक जहाँ तहाँ टिप्पणियों में दे 
दिये गये हैं । बाडुल और काल्‍ूदी के इतिहास के लिए हाल के सुप्रसिद्ध 
ग्रन्थ एन्श्यंट हिस्टरी ऑव दी निय्र ईस्ट ( पच्छिमी एशिया का आचीन 
इतिहास ) तथा ब्रिटिश विश्वफोष १३ संस्क० से सहायता ली गईं है । 


तीसरा खण्ड 


परीक्षित्‌ से नन्‍्द तक 


नोवाँ प्रकरण 
ब्रह्मगादी जनकों का युग 


$ ७४. राजा परीक्षित्‌ ओर जनमेजय 


भारतयुद्ध के और यादवों के णह-कलह के जनसंहार के बाद देश 
में एक अरसे के लिए मारकाद बन्द और शान्ति बनी रही | अजन 
पाए्डव का बेटा अभिमन्यु युद्ध में ही मारा गया था। कहते हैं जिस 
दिन युद्ध समाप्त हुआ ठीक उसी दिन उस की रानी उत्तरा के गर्भ से 
परीक्षित्‌ का जन्म हुआ था। पाण्डवों के पीछे परीक्षित्‌ गद्दी 
पर बैठा | 

किन्तु भारतयुद्ध ने समूचे आर्यावत्त के और विशेष कर पंजाब के 
राज्यों को कमज़ोर कर दिया था। उन की कमज़ोरी के कारण कह 
कहीं जज्भली जातियों का उत्पात होना स्वाभाविक था। गान्धार देश के 
नागों के उत्पात का उस समय के इतिहास में उल्लेख है। तक्षशिला 
पर उन्हों ने अधिकार कर लिया | फिर पंजाब लाँघ कर हस्तिनापुर पर 
भी उन्हों ने आक्रमण किया, और कुरु-राज्य अब इतना निःशक्त था 
कि राजा परीक्षित्‌ को उन्हों ने मार डाला। 

परीक्षित्‌ के बाद उस का बेटा जनमेजय गद्दी पर बैठा | उस के समय 
तक कुरु-राष्ट्र फिर संभल गया | जनमेजय भी एक शक्तिशाली ओर दृढ़ 
राजा था। उस ने तक्षशिला पर चढ़ाई की, कुछ देर वहीं अपनी राज- 
धनी बनाये रक्खी, और वहाँ से नागों की शक्ति को जड़ से डखाड़ 
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डाला! । कहते हें तक्षशिला में ही वेशम्पायन सूत ने उसे कौरव-पाणडव- 
युद्ध का समृचा वृत्तान्त गा सुनाया था | 

परीक्षित्‌ और जनमेजय का समकालीन केकय देश का राजा अश्व- 
पति था | अश्वपति व्यक्तिगत नाम था, या कैकय के राजाओं की परम्परा- 
गत पदवी, सो कहना कठिन है | जो भी हो, जब जनमेजय ने तक्षशिला 
पर अधिकार किया, और नागों का दमन तथा उन्मूलन किया, तब 
केकय अश्वपति उस की अधीनता में उस के साथ ही रहा होगा, क्योंकि 
केकय देश ( आधु० शाहपुर जेहलम गुजरात ज़िले ) गान्धार के ठीक 
पूरब सटा हुआ है। केकय अश्वपति की कीति उस की सुन्दर राज्य- 
व्यवस्था तथा उस के ज्ञान के कारण भी चली आती है। 

जनमेजय के बाद उस के बेटे शतानीक और फिर शतानीक के बेटे 
अश्वमेधदत्त ने राज्य किया | शतानीक के समय में विदेह ( मिथिला ) 
के राजा जनक उग्ससेन, तथा अश्वमेघदत्त के समय में पशञ्माल देश के 
राजा प्रवाहण जैबलि के नाम प्रसिद्ध हैं| वे दोनों ऋदवादी अर्थात्‌ ज्ञानी 
राज्षि थे | जनक मैथिल राजाओं की परम्परागत पदवी थी। 


8 ७४, बारह राजवंश ओर दक्खिनी सीमान्त की जातियां 


अश्वमेधदत्त के बेटे अधिसीमकृष्ण का राज्यकाल प्राचीन इतिहास 
की एक विशेष सीमा को सूचित करता है| उस का समकालीन ग्रयोध्या 
का राजा दिवाकर और मगध का राजा सेनाजित्‌ था। कहते हैं, इन 
राजाओं के समय में नेमिषारण्य में मुनि लोग यज्ञ कर रहे थे, जहां पर 
व्यास का तैयार किया हुआ प्राचीन अनुश्रुति का संग्रह या पुराण सूतों 
ने पहले-पहल सुनाया था। उस के बाद के इतिहास की भी नई अनु- 





)दे० ६8 १९ । हु 
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श्रुति बनती गई, और गुप्त राजाश्रों के समय अर्थात्‌ चौथी शताब्दी 
३० तक ऐसा होता रहा; किन्तु उस नई अनुश्रुति के लेखकों ने उसे एक 
विचित्र शैली में लिखा। उन्हों ने उसे अपने मुँह से न कद्ट कर सदा 
नेमिषारण्य-के सूतों के मुँह से ही कहलवाया--इस तरह मानों वही 
प्राचीन सूत भविष्यत्‌ की बातें कह रहे हों। और वह “भविष्यत्‌? 
वृत्तान्त ज्यों ज्यों धीरे धीरे तैयार होता रहा, पुरानी अनुश्रति के साथ 
जुड़ता रहा । ह 

उसके अनुसार अ्रधिसीमकृष्ण दिवाकर ओर सेनाजित्‌ के समय के 
बाद बारह राजवंश मारतवष में जारी रहे | पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के 
अन्त में उन सब राज्यों की अन्तिम समाप्ति हुईं। इस्तिनापुर का वंश 
तो अधिसीमक्ृष्णु के बेटे के समय में ही वत्स देश में चला गया, जिस 
का अभी उल्लेख किया जायगा। वहाँ वह पौरव वंश कहलाता रहा | 
प्राचीन कुर देश ओर उत्तर पश्चाल में दो अ्रप्रसिद्ध वंश जारी रहे | 
उनके पड़ौस में शूरसेन देश ( ब्रजभूमि ) की राजधानी मथुरा में एक 
परथक्‌ वंश राज्य करता था। कोंशल या अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश रहा, 
ओर काशी तथा कोशल इस काल में बड़े शक्तिशाली राज्य हो गये | 
उनके पूरब विदेह का जनक वंश कुछु ही अरसा चला। मगध में 
फ़िलहाल वही बाह॒द्रथ वंश राज्य करता था जिसे वसु चेद्योपरिचर ने 
स्थापित किया, और जिस में जरासन्ध ओर सहृदेव हुए थे | बाद में वहाँ 
दूसरा वंश स्थापित हुआ जिसने अन्त में मगध को भारतवष भर में 
सब से बड़ी शक्ति बना दिया । मगध के दक्खिनपूरब कलिंग में भी 
प्राचीन राज्यवंश जारी रहा | 

पच्छिम-दक्खिन तरफ़ अवन्ति में वीतिहोत्र वंश और माहिष्मती 
में हेहय वंश के राजा राज्य करते रहे। उन के दक्खिन गोदावरी-काँठे 
में अश्मक नाम के एक नये आये राजवंश का नाम इस समय से सुना 
* जाता है। बाद में श्रश्मक-राष्ट्र के साथ हमेशा मूलकन्राष्ट्र का नाम 
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भी सुना जायगा । अश्मक की राजधानी पौदन्य और मूछक की प्रति- 
ध्ठान थी | दक्खिनी प्रतिष्ठान का नामकरण उत्तरी प्रतिष्ठान के नाम 
पर ही हुआ होगा; आधुनिक पैठन उसे सूचित करता है। अश्मक और 
मूलक विदर्भ के साथ आधुनिक महाराष्ट्र की बुनियाद थे । 

विदर्भ, सुराष्ट्र सौवीर ( आधुनिक सिनध ) ओर पंजाब के राज्यों 
के नाम इस सूची में नहीं हैं। उस का कारण, जैसा कि हम आगे 
देखेंगे, यह था कि उन प्रदेशों में से एकराज्य की संस्था ही बहुत कुछ 
उठ गई थी । 

आ्रार्य राज्यों के दक्खिनी अन्तों ( सीमाओं ) पर अन्ध, पुणड, 
शबर, पुलिन्द, मृतिब ( या मूषिक ) जातियाँ रहती थीं। पुलिन्द शायद 
वन्ध्य के जंगलों में रहे हों | पुएड उसी शब्द का दूसरा रूप है, या 
कोई अलग जाति थी, सो कह नहीं सकते | अन्प्न, शबर और मूषिक 
निश्चय से अ्रश्मक और कलिंग के बीच तथा दक्खिन को थे | समूचा 
आधुनिक अन्ध्र देश हो उस समय अन्य या आन्‍न्ध्र जाति का घर था 
सो नहीं कहा जा सकता | इस युग से ठीक अगले युग में तेलवाह नदी 
पर अन्ध्रपुर या आन्धों की राजधानी थी। तेलवाह नदी आधुनिक 
आन्ध्र देश की उत्तरी सीमा का तेल या तेलंगिरि थी)। शबरों के 
प्रदेश को बस्तर की शबरी नदी सूचित करती है; उन का परिचय 
भूमिका में* दिया जा चुका है। मूषिकों के नाम का हेदराबाद की 
मूसी नदी से स्पष्ट सम्बन्ध दीखता है । किन्तु दूसरी शताब्दी ई० पू० 


)सेरिववाशिज जातक ( हे ) ( जातक १, १११ ); ३० आा० १६१४६ 
पृ० ७२ | भंडारकर ने जायसवाल की सलाह से तेल या तेलंगिरि को 
तेलवाह माना है | क्‍ 

*ऊपर ॥ १६ । 
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में उन की नगरी कब्हवेना या कृष्णवेणा नदी पर थी! | कृष्णा और 
वेणा (वेणगंगा) नदियाँ आधुनिक महाराष्ट्र के भांडारा जिले में परस्पर 
मिलती हैं, और मिली हुई धारा का नाम कृष्णवेणा होता है, जो चाँदा 
ज़िले में वर्धा नदी से जा मिलती है। सम्भव है किसी समय मूर्सी से 
कृष्णवेणा तक कुल प्रदेश मृषिकों का रह्य हो, पर उन का मुख्य और 
मूल प्रदेश भी यह समूचा ही था, या कुछ कम, और कम था तो कौन 
सा, सो नहीं कहा जा सकता | मूषिक लोग द्राविड थे या शाबर सो भी 
नहीं कहा जा सकता । मूतिब शायद मूचिव का अपपाठ है, और मूक 
उसका आय रूप। आधनिक मोचि मूलतः मूचिव-मूषिक जाति के रहे 
दौखते हैं। जो भी हो, ये सब दक्खिनी जातियाँ-अब भी विश्वामित्र क्र 
पुत्र: कहलातीं क्‍योंकि विश्वामित्र ऋषि के कुछु वंशज उनमें जा बसे और 
मिल चुके थे। वे आर्यों की दक्खिनी पहुँच की सीमा को सूचित करती थीं | 


९ ७६, कुरु-पञ्चाल का मिलना 


सब राष्ट्रों में धीरे धीरे शान्ति के साथ सुख और समृद्धि भी लोट 
आई; परन्तु कुरु राष्ट्र पर फिर एक बड़ी विपत्ति आ बनी | अ्रधिसी म- 
कृष्ण के बेटे निचक्नु के समय मण्ची कीड़ों ( लाल टिड्डियों ) के लगा- 
तार उत्पात से कुरु देश में ऐसा दुभिक्ष पड़ा कि लोगों को पुराना सड़ा 
हुआ अनाज खा खा कर गुज़ारना पड़ा उधर गंगा की बाढ़ हस्तिनापुर 
को बहा ले गई | इस दशा में? कुरु लोगों की एक बड़ी संख्या राजा- 
सहित उठ कर कोशाम्बी में जा बसी। कौरवों के इस प्रवास में दक्षिण 
पंचाल के लोग भी उनमें मिल गये, ओर वह सम्मिलित जन तब से 

)ज० बि० औ० रि० सो० १६१८ ४७० ३७४-७९, तथा नीचे ६ १२१ 
जिस में कृष्ण वेणा नदी के विषय में विचार बदला गया हे---। 
* रफऐत० ब्रा० ७; $१८।  “दे० & १९। 
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कुरु-पञ्माल कहलाने लगा । उन का राजवंश भी तब भारत वंश या 
पौरव वंश कहलाया, भर भारतों या पौरवों का केन्द्र वत्समूमि ( जिस 
की राजधानी कोशाम्बी थी ) हो गईं। कुरु लोग पहले जिस श्रदेश में 
रहते थे, उसका नाम भी कुरु पड़ ही छुका था, और आज तक उस 
का पच्छिमी भाग कुरुक्षेत्र कहलाता ही है । 


९ ७७, ज्ञान ओर तत्वचिन्तन की लहर 


निचल्तु के बाद अनेक पीढ़ियों तक राजनैतिक इतिहास की कोई 
उल्लेखयोग्य घटना हमें मालूम नहीं है। सच बात तो यह है कि इस 
युग के इतिहास कीययझेष्ट छानबीन अभी तक नहीं हुईं। विदेह में निचच्षु 
के समय के पीछे जनक जनदेव, जनक धमंध्बज और जनक आयस्थण 
नामक जनकों ने क्रमशः राज्य किया। भारतवर्ष के इस शान्‍्तियुग में 
एक तरफ़ यज्ञों का कमंकाए्ड बढ़ रहा था, ओर दूसरी तरफ़ ज्ञान और 
तत््वचिन्तन की एक नई लहर सी चल पड़ी थी | उस लहर में अनेक मुनियों 
के साथ साथ विदेह के जनकों केकय के अ्रश्वपति, पाञ्वाल के प्रवाहण जैबलि 
और काशी के अजातशत्रु आदि राजाश्रों के नाम भी सुने जाते हैं | 

मनुष्य क्या है ! कहाँ से आया ? मर कर कहाँ जायगा ? इस सब 
सृष्टि का अर्थ क्या है ! इस तरह के प्रश्न आय विचारकों को अधीर 
सा कर रहे थे | ज्ञान की प्यास से व्याकुल हो कर अनेक समृद्धि कुलीन 
परिवारों के युवक घरबार छोड़ कर निकल पड़ते, और गान्घार से विदेह 
तक विभिन्न देशों में बिचरते और जंगलों में मटकते हुए आश्रमों में 
विद्वान आचार्यों की सेवा करते, और तप और स्वाध्याय तथा विचार 
ओर अनुशीलन का जीवन बिताते | उन के जीवन की एक झलक तथा 
उनके सरल विचारों का चित्र हमें उपनिषद्‌ नाम के वाड्म्मय में मिलता 
है, जो इस के कुछु ही समय पीछे लिखा गया | उन की कुछ मनोरञ्ञक 
कहानियाँ यहाँ नमूने के तोर पर उद्धत की जाती हैं । 
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अ. नचिकेता की गाथा 


रावी नदी के पूरब श्राजकल जो माझ्का (लाहौर कसूर पट्टी तरनतारन 
अमृतसर का ) प्रदेश है शायद उसी का पुराना नाम कठ था, क्योंकि 
वहाँ कठ जाति रहती थी? | कठों की उपनिषद्‌ में एक कहानी आती 
है कि एक बार नचिकेता नाम का एक नवयुवक अपने पिता वाजश्रवा 
' से रूठ कर भाग गया, क्योंकि उसका पिता उस से व्यर्थ मोह करता 
था | वह यम के घर पहुँचा, पर उसके बाहर रहने से उसे तीन रात 
भूखा रहना पड़ा । वापिस आने पर भूखे अ्रतिथि को घर में देख यम 
बहुत घबड़ाया और अतिथि से क्षमा माँगते हुए बोला कि तीन रात के 
कष्ट के बदले में मुझ से तीन वर माँग लो। नचिकेत के पहले दो 
मेंहमाँगे वर यम ने झटपट दे दिये। तब वह तीसरा वर माँगने 
लगा--- 

“यह जो मरने के बाद मनुष्य के विषय में सन्देह है, कोई कहते 
हैं रहता है, कोई कहते हैं नहीं रहता, यह आप मुझे समझा दे कि 
असल बात क्या है | यही मेरा तीसरा वर है ।?” 

“इस प्रश्न पर तो पुराने देवता भी सन्देह करते रह गये। यह 
विषय सुगम नहीं है, बड़ा सूक्ष्म हे | नचिकेता, तुम कोई दूसरा वर माँग 
लो, इस छोड़ो, मुझे बहुत न रोको ।?? 

“किन्तु पुराने देवता भी इस पर सन्देह करते रहे हैं, ओर आप 
कहते हैं यह सुगम नहीं है, ओर आप जैसा इस विषय का कोई प्रवक्ता 
नहीं मिल सकता, इसी लिए. तो मुझे इस जैसा कोई वर नहीं जान 
पड़ता |? ह 

यम ने नचिकेता को बड़े प्रलोभन दिये। “तुम्हारे सो बरस जीने 


अर कसरत ० आस. पार कमपल-- पापा /५ जब ०: +५०३५०348५४७५१५५५५ह॥-+५७५ ५०७३५» ५-० > ०-४ +न 9५35४» तिननपान कान पपननभ १ +५+ कक, 


* हैैदे० नीचे ६ १२१ | 
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वाले पुत्र-पोत्र हों, चाहे जितने हाथी घोड़े गाय ओर घन मुझ से माँग 
लो, जितना सुबर्ण और धन चाहो ले लो, ज़मीन ले लो, और चाहे 
जितनी लम्बी आयु माँगो | इस संसार में जो कामनायें दुलभ हैं वे सब 
मेरे वर से जी खोल कर तृप्त करो । रथों और बाजों के साथ ये रमायें१ 
तुम्हें सेवा के लिए देता हूँ | नचिकेता, इस मृत्यु के परे की समस्या को 
मुझ से मत पूछी /” 

पर नचिकेता इन बातों से डिगने वाला नहीं था | “हे यम, ये सब 
सुख दो दिन के हैं, इन्द्रियों का तेज नष्ट कर देते हैं, यह सब नाच गान 
ओर गाड़ी-घोड़े मुझे नहीं चाहिए | धन से मनुष्य की तृप्ति नहीं हो 
सकती, मुझे तो वही वर लेना है (? ( कठ उप० वल्ली १-२ ) 

शिष्य की इस सच्ची ज्ञान-पिपासा को देख कर अन्त में यम ने उसे 
उपदेश दिया, ओर नचिकेता के हृदय को शान्ति मिली | एक सचाई 
की खोज के लिए नचिकेता के प्राण किस प्रकार छुटपटाते थे ! 


इ. मेत्रेयी, सत्यकाम जाबाल और पिप्पलाद के 
शिष्यों की कहानियाँ 


नचिकेता जैसे अनेक युवकों ओर युवतियों के नाम हमें उस समय 
के इतिहास म॑ सुन पड़ते हैं । कहते हैं, याज्ञवव्क्य* की दो स्तरियाँ थीं-- 
मैत्रेयी ओर कात्यायनी; मैत्रेयी विचारशील थी, कात्यायनी साधारण 
स्त्रियों की तरह गहने-कपड़ों की बातों में उलकी रहती थी । 

याशवरलक्य बोले--मैत्रेयी, में अ्रव यहाँ से जाने को हूँ, आओ 
तुम्द्दारा कात्यायनी से निपदारा कर दूँ। 


वन 


१दे० नीचे ६ ७६ । 
स्याज्ञवल्क्य भी जनक को तरह एक वंश का नाम हे; केवल एक 
व्यक्ति का नहीं | 
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मेत्रेयी ने कहा --सगवन्‌ , यदि यह समूची धरती धन से भरपूर मुझे 
मिल जाय तो क्या में अमर हो जाऊंगी ! 

--नहीं, हरगिज़ नहीं | जैसा धनी लोगों का जीवन होता है वैसा 
तुम्हारा भी जीवन होगा। 

--तब जिस चीज़ से में अमर न हूँगी, उसे ले कर कया करूंगी ! 
आप को जो कुछ ज्ञान है उसी का मुझे उपदेश कीजिए न) | 

इन ज्ञानपिपासुञ्रों की सरल सत्यवादिता भी केसी थी ! एक बार 
सत्यकाम जाबाल नाम का एक नवयुवक हारिद्रमान्‌ गौतम के पास जा 
कर बोला--भगवन्‌ आप की सेवा में में ब्रह्मचारी बन कर रहना चाहता 
हूँ, क्या आप के पास आ सकता हूँ? वे बोले--सौम्य तुम कौन-गोत्र 
हो !--मैं नहीं जानता महाराज मैं कोन-गौतन्र हूँ | माँ से पूछा था, उस 
ने उत्तर दिया, यौवन में बहुत घूमते फिरते मैंने तुम्हें पाया था, सो मैं 
नहीं जानती तुम कोन-गौत्र हों, मेरा नाम जबाला है ओर तुम्हारा सत्य- 
काम । सो में सत्यकाम जाबाल ही हूँ* |--कहने की आवश्यकता नहीं 
कि इस सत्यवादिता से प्रसन्न होकर गौतम ने सत्यकाम को अपना ब्रह्म- 
चारी बनाया और वह बड़ा ब्रह्मवक्ता बना । 

उस समय के गुरु भी इस बात को बुरी तरह परखते कि उन के 
शिष्यों की ज्ञान की साथ सच्ची है कि नहीं | एक बार, कहते हैं, और 
बात शायद भारत-युद्ध से पहले की हो, सुकेशा भारद्वाज, शैग्य सत्य- 


विजन अननननाना, 


बु० उप० ४, ९। “छा० उप० ४,४ | 

3 प॒िप्लाद नामक एक आचाय का समय पार्जीटर ने भारत-युद्ध के 
बाद रक्‍्खा है ( प्० आ० पृ० ३२४--३३१ ), किन्तु प्रश्नोपनिषद्‌ वाले 
पिप्लाद के भारत-युद्धू से पहले होने का सन्देह इस कारण होता है कि 
वह कोशल के राजा हिरण्यनाभ का समकालीन था ( प्रश्न उप० ६-१ ), 

* और हिरण्यनाभ पाजोटर के अनुसार मनु से झरश्वीं पीढ़ी पर था । किन्तु 
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काम. सौर्यायणी गाग्य, कौशल्य श्राश्वलायन, भागव वैदर्भि ओर कबन्धी 
: क्ात्यायन, ये सब जिज्ञासु भगवान्‌ पिप्लाद के पास शिक्षा लेने पहुँचे । 
[ शैव्य -शिवि देश का निवासी, कौशल्य ->-कोशल का, वेदमि-- 
विदर्भ का | देखने की बात है कि कितनी दूर दूर से ये विद्यार्थी इकट्ट 
होते थे | ] पिप्लाद ने उनसे कहा--अ्भी एक बरस तक तुम लोग 
और तप ब्ह्मचय और श्रद्धा से बताओ; उसके बाद आकर चाहो जो 
पूछना; यदि हम जानते होंगे तो सब बतला दंगे। एक बरस के तप के 
बाद बे सब फिर उपस्थित हुए, और अपने सन्देह मिटा सके। 


उ, अश्वपति केकेय की बात 


एक बार, कहते हैं, पाँच बड़े विद्वान्‌ आपस में विचार करने लगे । 
अपनी शंकाये मिटाने को वे पाँचों मिल कर उद्दालक आरुणि के पास गये | 
उद्दालक ने देखा वह उन्हें सन्तुष्ट न कर सकेगा | उसने कहा चलो 
हम अब अश्वपति कैकेय के पास चले | वहाँ पहुँचने पर अश्वपति ने 
उन का बड़ा आदर किया | उस ने उन से कहा-मेरे राज्य में न कोई 
चोर है, न कायर, न कोई अपढ़ है और न व्यभिचारी; व्यमिचारिणी 
तो होगी.कहाँ से ! आप लोग यहाँ ठहरें, में यज्ञ करू गा, तब आप को 
बड़ी दक्षिणा दूंगा | उन्हों ने कहा--हम जिस प्रयोजन से आये हैं, वह 
आप से कह दें; हम तो आप से आत्मज्ञान लेने आये हैं। अश्वपति ने 
उन्हें दूसरे दिन सबेरे उपदेश देने को कद्दा | दूसरे दिन प्रातःकाल वे 


अल जजनन-नननीनि तन की न तन फीीीती-फिकसननननननन अमन 


राय चौघुरी उसे इठी शताब्दी ई० पू० में रखते हैं ( पृ० ६५, तथां १६- 
१७ )। अभ्रकृत अ्रसंग में यह विवाद इतने महत्त्व का नहीं हे कि इसे 
निपटाना आवश्यक हो । 
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सब समिधायें! हाथ में लिये हुए उसकी सेवा में उपस्थित हुए, और 
अश्वपति ने उन्हें ज्ञान दिया ( छा० उप० ५४, ११ )। 


ऋ, “जनक” की सभा 


“जनक” बैदेह के विषय में लिखा हैं कि उस ने एक बड़ा यज्ञ 
किया, जिस में बड़ी भारी दक्षिणा दी जाने को थी । वहां कुरुप्ालों के 
ब्राह्मण जुटे । जनक जानना चाहा उन में सेकोन सब से विद्वान्‌ है। उस ने 
हजार गौए खड़ी कों, प्रत्येक के सींगों पर दस दस सोने के पाद* बँधवा 
दिये, और कहा, आप में जो सब से अधिक ज्ञानी हो वह इन्हें ले जाय। 
याज्ञवल्क्य ने अपने ब्रह्मचारी से कहा--सौम्य सामश्रवा, इन्हें हाँक ले 
जाओ | दुसरे ब्राह्ण यह न कह सके। उन्हों ने याज्ववत्क्य से प्रश्न 
करना शरू किया । पाँच विद्वानों और एक विदुषघी ने क्रम के याज्ञवल्क्य 
की परीक्षा ली, पर प्रत्येक को उसने शांत कर दिया। तब उद्दालक 
आरुणि नाम के एक विद्वान्‌ ने उस से एक गूढ़ विषय का प्रश्न किया 
जो आरुणि ने मद्र देश में रहते हुए पतश्चल काप्य से सीखा था। 
याशवल्क्य इस परीक्षा में भी उत्तीण हो गया। तब गार्गी वाचकवी 
दोबारा बोली--“आह्मणो, महाशयो, में इस से दो प्रश्न पूछ ले, 
यदि यह इन्हें भी बता दे तो आप में से कोई इसे न जीत सकेगा |” 
“पूछो गार्गों, पूछो” । वह कहने लगी--“याज्ञवल्क्य, जैसे कोई 
काशी या विदेह् का क्षत्रियकुमार अपने धनुष पर चिढ्ला चढा 
कर दो बाणधारी शत्रुओं या चोरों को भ्रकेला पकड़ लाता है, उसी 
प्रकार में आप के सामने दो प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ; कहिए।”? 


१शिष्य लोग पहले-पहल गुरु के पास हाथ में समिधायें ( यज्ञ का 
इंधन ) ल्ले कर जाते थे । 
*उस समय के सोने के सिक्के निष्क का चौथाई 


२४४ भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खं० ३ प्र० ९ 


किन्तु गार्गी के कठिन प्रश्न भी जब याज्ञवलक्य को हरा न सके तब 
कुरुपञ्चाल ब्राह्मणों को हार माननी पड़ी | तब विदग्घ शाकल्य मुकाबले 
के लिए उठा । शाकल नगरी पद्ञाब के उत्तरी भाग में मद्र देश की 
राजधानी थी, आधुनिक स्थालकोट उसे सूचित करता है। शाकल्य का 
असल नाम देवमित्र था, विदग्य उस की छेड़ थी, क्योंकि उसे अपने 
ज्ञान का बड़ा गव था। उसने ऋग्वेद का सम्पादन भी किया था, और 
उस की या उस के शिष्यों की सम्पादित शाखायें शाकल संहिताय कह- 
लाती थीं। विदग्घ और याज्ञवल्क्य की यह शत्त थी कि जो विवाद में 
हार जायगा उस का सिर उतर जायगा। अन्त में जीत याज्ञवल्क्य की 
हुई | (बु० उ१०, आअ० ३) । 


लु, उपनिषदों के धार्मिक विचार 


उपनिषद्‌-युग का यह तत्त्वचिन्तन आर्यावत्त में घार्मिक सुधार की भी 
एक नई लहर को सूचित करता है। यज्ञों के कमकाएड और आडम्बर के 
विरुद्ध यही पहला विद्रोह था। उपनिषद्‌ ने स्पष्ट शब्दों मं घोषणा की क्ि--. 

पवा एते अदृढा यज्ञरूपाः 

ये यज्ञ फूटी नाव की तरह हैं ( झुण्डक उप० १, २, ७)। 
सृष्टि के अन्दर एक चेतन शक्ति है जो उस का संचालन करती है, यह 
तो उपनिषदों का मुख्य विचार है। वे प्रायः उस शक्ति को ब्रह्म 
कहती है | इन्द्र वरुण आदि बैदिक देवताओं की पुरानी गद्दी पर उप- 
निषदों के विचारकों ने इस युग में उसी ब्रह्म की स्थापना कर दी। बैसे 
भी वैदिक देवताओं की हैसियत में बहुत कुछ उलगय्फेर हो चुका था | 
विष्णु और शिव के नाम ब्रह्म या परमात्मा के अथ में इस वाडमय में 
अधिक ब्ते गये हैं | कठ-उपनिषद ( ३-९ ) में विष्णु का परम पद 
मनुष्य की जीवन यात्रा का चरम लक्ष्य कहा गया है; श्वेताश्वतर उप- 
निषद्‌ रुद्र शिव का परमात्मा-रूप से कीत्तन करती है | केन उपनिषद्‌ में 


6७७लू ] ब्रह्मगादी जनकों का युग रे४५ 


पहले-पहल उमा हैमवती नाम की देवी प्रकट होती है, जो शायद शिव 
की स्त्री है | इस प्रकार इन्द्र इस युग में गोण होने लगता हे । 

यज्ञों की पूजा विधि के बजाय उपनिषदे एक नये आचरण-माग 
का उपदेश देती हैं। दुश्चरित से विराम, इन्द्रियों का वशीकरण, मन- 
सकता अर्थात्‌ मन के संकल्प की दृढ़ता, शुचिता, वाणी और मन का 
नियमन, तप, ब्ह्मचय, श्रद्धा, शान्ति, सत्य, सम्यक ज्ञान और विज्ञान--इन 
सब उपायों से, तथा समाहित होने अर्थात्‌ आत्मा या ब्रह्म में ध्यान लगाने, 
उस में लीन होने, और उस की उपासना करने--अर्थात्‌ भक्तिपूबक 
उस का ध्यान करने--से मनुष्य अपने परम पद को प्रास होता है! । 
मनुष्य का अन्तरतर जो आत्मा है, वह सब से प्रिय है; उस आत्मा को 
देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना 
चाहिए; उस के दर्शन, श्रवण, मनन ओर विज्ञान से यह सब (संसार ) 
जाना जाता है। उस आत्मा को चाहने वाले विद्वान लोग पुत्रेषणा 
वित्तेप्रणा और लोकैषणा ( सन्‍्तान धन और यश की अमिलाषा ) से 
ऊपर उठ कर भिखारी बन जाते हैं'। एक तरफ़ जहाँ यह उपदेश हे 
कि “यह आत्मा बलहीन को नहीं मिलता और न प्रमाद से या तप के 
अभाव से? वहाँ दूसरी तरफ़ यह भी कहा है कि “यह आत्मा न उप- 
देशों से मिलता है, न मेघा से, न बहुत पढ़ने से; जिसे यह वर लेता 
है वही इसे पा सकता है, उस के सामने यह आत्मा अपने रूप को खोल 
देता है ।!?३ इन में से पिछला कथन स्पष्ट रूप से भक्ति-भाव को सूचित 
करता है। 
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यह एक प्रचलित विचार है कि उपनिषदे अद्वैतवाद का--्रर्थात्‌ 
इस जगत्‌ में एक ही ब्रह्म है, ओर यह जगत्‌ भी उसी की अभिव्यक्ति 
है, इस विचार का--उपदेश देती हैं। सच बात यह है कि सब उप- 
निषदे एक व्यक्ति या एक सम्प्रदाय कौ कृति नहीं हैं | जगत्‌ के असल 
तत्व को खोजना उन सब का स्पष्ट लक्ष्य है, और उस खोज के लिए 
उन में बड़ी सचाई त्याग और आतुरता झलकती है | स्थुल सष्टि और 
अनेक प्रकृति-शक्तियों के परे ओर अन्दर एक महान चेतन शक्ति-- 
आत्मा या ब्रह्म--है, यह सब उपनिषधदों की एक विशेष अनुभूति, उन 
की खोजों का प्रायः सवंसम्मत सार है | किन्तु सम्प्रदाय-बद्ध एक मार्गीय 
विचार उपनिषदों में नहीं है; वहाँ तो तत््वचिन्तन की आरम्मिक घुधली 
उड़ाने हैं। वह चिन्तन कभी कभी अ्रद्वेतवाद की तरफ़ भी कुकता 
है; पर वह वाद उस चिन्तन के अनेक परिणामों में से केवल एक है। 
उस के साथ साथ उपनिषदों में सुष्टि और आत्माविषयक दूसरे अनेक 
अस्फुट विचार भी हैं, यहाँ तक कि अनात्मवाद के बीज भी उन में 
खोजे जा सकते हैं! । 

कर 


! ०८, ज्ञान का विस्तार-«्षेत्र; चरण शाखायें आश्रम ओर 
परिषदें; उत्तर वेदिक वाढमय 

. उस युग की जिज्ञासा का क्षेत्र केवल अध्यात्म विषय ही न थे, 
प्राकृतिक ओर मानव (या जड़ और चेतन ) जगत के कई पहलुओं 
की ओर विचारकों का ध्यान गया था। थार्यो की उस समय की विद्याश्रों 
का जो परिगणन मिलता है ( जैसे छा० उप० ७, १-२ में ), उस में से 
प्रत्येक के नमूने आज नहीं मिलते, ओर न प्रत्येक नाम का ठीक अथ 
ही हम जानते हैं । तो भी उन की कुछ विद्याओं का हमें पता है । 
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"जैसे बु० उप० ३, २, १३ में । 
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जिस उद्दालक आरुशि का ऊपर नाम आया है, वह एक प्रसिद्ध 
विचारक और विद्वान था। उस का बेठा श्वेतकेतु ओद्ालकि तथा 
दोहता अष्टावक्र भी प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं। श्वेतकेतु ओद्ालकि अह्म- 
वादी होने के अतिरिक्त जननशाख्र ओर कामशास्त्र का भी प्रवत्तक 
गिना गया । उस के एक अरसे बाद उसी विषय पर बामप्रव्य पाग्चाल 
ने एक संक्षिप्त ग्रन्थ लिखा | यह बाश्रव्य उस सुबालक बाम्रव्य पाञ्चाल 
से निश्चय से भिन्न था जिस ने भारत-युद्ध के पहले शिक्षा-शास्र का 
प्रणुयन किया था | 

श्वेतकेतु से अगली पीढ़ी में शाकपूर्ण या शाकपूर् नाम का 
व्यक्ति हुआ, जो व्याकरण का एक प्राचीन आचाये माना जाता है । 

उस से अगली पीढ़ी में आसुरि हुआ, ओर आसुरि का शिष्य पश्च- 
शिख था | कोई कहते हैं आसुरि के बड़े भाई ओर गुरु का नाम कपिल 
था, कोई कहते हें पदञ्नशिख का नाम ही कपिल था | जो भी हो, जिस प्रकार 
वाल्मीकि को आदि-कवि कहा जाता है, उसी प्रकार कपिल को आदि- 
विद्वान श्रर्थात्‌ सब से पहला दाशनिक | उस की दशंन-पद्धति को सांख्य 
कहते हैं। वह एक अनीश्वरबादी शुद्ध दाशनिक पद्धति है जो जड़- 
चेतन जगत्‌ की कुल सत्ताओं का संख्या-बद्ध ओर श्द्ुला-बद्ध विवेचन 
करती है | इस परि-संख्यान या परिगणन के कारण ही वह सांख्य-पद्धति 
कहलाती है। 

पशञ्नशिख से तीसरी पीढ़ी पर यास्क हुआ | शायद उस का कोई 
वंशज या शिष्य था जिस का बनाया हुआ निरुक्‍कत अब भी मिलता हे । 

यज्ञों के पूजा-पाठ ओर क्रियाकलाप के आडम्बर का भी बड़ा विस्तार 
हुआ । ऋचाओं और सामों का यज्ञों में प्रयोग होता था, उन के प्रयोग-सूचक 
वाक्य यजुष्‌ थे | उन सब की व्याख्या में भी अब बहुत कुछ लिखा जा 
रहा था, और वह श्रह्डलित और सम्पादित हो कर गुरु-शिष्य-परम्परा 
में चल रहा था। वेदव्यास के समय ओर पहले से जो अध्ययन और 
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शिक्षण के अनेक सम्प्रदाय चल पड़े थे, वे इस समय खूब फूले फले । 
वे चरण या शाखा कहलाते । उन्हीं चरणों या शाखाओं के आश्रमों 
में विभिन्न वेदों का अध्ययन, सम्पादन और शिक्षण चलता | 
वेद-संहिताओं के अ्रध्ययन ने ज्ञान के अन्य जिन अनेक मार्गों या वेदाड़ों 
को पैदा कर दिया था, उन का तथा अन्य फुटकर विषयों का अध्ययन- 
अध्यापन भी उन्हीं चरणों के आश्रमों में होता । स्वतन्त्र बिचारकों और 
विद्वानों के भी अपने आश्रम थे। इन्हीं सब आश्रमों में परम्परागत ज्ञान 
का संग्रह और पुष्टि होती, नवीन विचारों का प्रादुर्भाव होता, और 
नवयुवक विद्यार्थियों को जातीय ज्ञान की विरासत प्राप्त होती | समय 
पर भिन्न भिन्न राष्ट्रों में विद्वानों की परिषद भी जुटतीं । श्वेतकेतु औदा- 
लकि एक बार पाश्चालों की परिषद्‌ में गया था, जहाँ राजा प्रवाहण 
जेबलि ने उससे कई प्रश्न पूछे थे ( बु० उप० ६, २; छा० उ५० ४, ३ )। 
ये परिषद एक तरह से प्राचीन समिति का ही एक पहलू थीं । 

चरणों और आश्रमों के नाम भिन्न भिन्न स्थानों के नाम से या 
प्राचीन ऋषियों आदि के नाम से होते। आ्रा्यों का जितना प्राचीन 
ज्ञान मिलता है वह अ्रमुक शाखा या अमुक चरण का कहलाता है। 
लेखक व्यक्ति का नाम नहीं कहा जाता, केवल उस का चरण या शाखा 
बतलाई जाती है। ओर अधिकांश ग्रन्थ एक व्यक्ति के हैं भी नहीं, वे 
संहिता या संकलन हैं; उन पर पुनः पुनः सम्पादन की, अनेक मस्तिष्कों 
के सहयोग की ओर सामूहिक तजरबों की स्पष्ट छाप है । ज्ञान के क्षेत्र में 
व्यक्ति को कुछु सत्ता ही नहीं, सभी कुछ सामूहिक है। प्राचीन आया 
का सभी ज्ञान इसी प्रकार पैदा होता, पनपता और फलता-फूलता रहा 
हे; हम आज विभिन्न विचारों को पैदा करने वाले सम्प्रदायों के नाम ही 
मुख्यतः जानते हैं, व्यक्तियों के बहुत कम । 

वेद के उक्त भाष्य बराम्हणु कहलाये | वे गद्य के जटिल ग्रन्थ हैं। 
कई शाखाश्रों की संहिताश्रों में वेद-भाग अलग और ब्राह्मण या व्याख्या-. 
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भाग अलग है, कइ्यों में दोनों मिश्रित हैं| इस का यह अथ है कि वेद- 
संहिताओं का अन्तिम रूप ब्राह्मण-युग के अन्त में निश्चित हुआ । ब्राह्मणों 
के अन्तिम माग आरण्यक ( अ्रण्य या जंगल में कहे गये ग्रन्थ ) और 
उपनिषद्‌ ( निकट बैठ कर कहने के अर्थात्‌ रहस्य अन्ध ) कहलाये । 
शिक्षा आदि ज्ञान जो वेद से पैदा हुए, वेदाज्ञ कहलाये। वे छः हैं | 
शिक्षा या शीक्षा का अथ कह चुके हैं। उस के अतिरिक्त व्याकरण, छुन्द 
ओर निरुक्त ये तीन अंग भी भाषा के अध्ययन से सम्बन्ध रखते हैं | 
निरुक्त शब्दों की व्युलत्ति अर्थात्‌ उन के उद्धव की खोज की जाती है । 
बाकी दो वेदाज्ञ हैं--ज्योतिष और करूप । वेदाज्भ ज्योतिप बहुत आरम्मिक 
किस्म का था | कब्प में आया के व्यक्तिगत तथा परिवार और समाज- 
सम्बन्धी अनुष्ठान के नियमों का विचार होता। आयी के व्यक्तिगत, 
पारिवारिक और सामाजिक जीवन के केसे नियम हों, क्‍या सस्कार हों, 
क्या कानून हो, इन बातों की मीमांसा ही कल्प कहलाती । उसके तीन 
अंश थे--.श्रौत, गूक, और घर्म | शौठ में व्यक्तिगत अनुष्ठान, यज्ञ आदि 
की विवेचना है जो सब श्रुति पर निर्भर होने से श्रीत कहलाता । गृद्ध या 
पारिवारिक अनुष्ठान में श्रुति की विधियों के अतिरिक्त प्रचलित प्रथाये भी 
. आ जाती हैं | विवाह, अन्त्येष्टि आदि के सब संस्कार उसी में सम्मिलत 
' हैं। घर्म अथ यों तो था कानून या तमाम व्यवहार । कब्प के धर्म 
अंश में सामाजिक अनुष्ठान का उल्लेख है । 
कल्प सब सूत्रों अर्थात्‌ अत्यन्त संक्षिप्त वाक्‍्यों में मिलते हैं। वे 
ब्राह्मणग्रन्थों का सार हैं । किन्तु सार और निष्कष निकालने के साथ साथ 
संशोधन और परिवत्तन की प्रक्रिया भी जारी रही।न केवल कल्प 
प्रत्युत अन्य सभी विषय बाद में सूत्र शैली में लिखे गये | 
मुख्य उपानिषदों का अन्तिम समय हम औसतन आठवीं शताब्दी 
ई० पू० रख सकते हैं। कल्प-सृत्रों का आरम्भ तभी से हुआ । किन्तु अब 
* जो श्रौत गह्म और घम-सूत्र हमें उपलब्ध हैं, वे प्रायः छठी या पाँचवीं 
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शताब्दी ई० पू० से दूसरी शताब्दी ई० पू० तक के हैं। किन्तु प्राचीन 
चरणों के आश्रमों में सम्पादन और परिमाजन की प्रक्रिया केसे होती थी, 
सो अभी देख चुके हैं| इसी कारण इन सूत्रों का विद्यमान रूप भले हो 
पाँचवी शताब्दी ई० पू० के पीछे का हो, उन में पुरानी सामग्री बहुत 
कुछ विद्यमान है | 

ब्राह्मण उपनिषद्‌ और सूज्र-प्रन्थों को मिला कर हम उत्तर (पिछला) 
वैदिक वाडन्मय कहते हैं । 


९ ७६, सामाजिक विचार-व्यवहार ओर आर्थिक जीवन 
का विकास वर्णाश्रम-पद्धति ओर ऋणों की कल्पना 


उत्तर बैंदिक काल के आ्आश्रमों में भारतीय विचार की ठोस बुनियाद 
पहले-पहल पड़ी, और भारतीय विचार-पद्धति का एक व्यक्तित्व बना । 
इसी काल में आयों के समाज-संस्थान की नीवें डलीं! । 
यह समझा जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति जो पैदा होता है चार ऋण * 
लेकर पैदा होता है--वह देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का और 
मनुष्यों का ऋणी पैदा होता है। उन ऋयों के कारण उस के कत्त॑व्य उत्पन्न 
होते हैं । प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ौसी मनुष्यों का ऋणी है, और आतिथ्य ' 


)दे० & १६ । 

पिछले शास्त्रों में तीन ही ऋण--देव-ऋण, ऋषि-ऋण, और पितृ- 
ऋण--प्रसिद्ध हैं, किन्तु आरम्भ में चार ऋण माने जाते थे, चौथा मनुष्य 
ऋण | शुत० ब्रा० १, ७, २, १ में उन का इस अकार उल्लेख हैे--ऋण 
“ ह वे जायते यो5स्ति | स जाग्रमान एव देवेम्य ऋषम्थि: पितृभ्णों मनुष्येम्यः)॥ 
आगे उन की व्याख्या है। ऐत० ज्रा० ७, १३ भो ऋणों के सिद्धान्त का 
उल्लेख है । 
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आदि का धम निबाहने से उस ऋण को चुका सकता है। इसी प्रकार 
देवताओं का ऋण यज्ञ करने से चुक जाता था | किन्तु ऋषियों और 
पितरों के ऋण विचित्र थे। ऋषियों का ज्ञान का ऋण अध्ययन से, 
एवं पितरों का सन्‍्तान के जनन से चुकाया जाता था। ऋरणों कौ इस 
कल्पना के विषय में चाहे जो कह्य जाय, इतना तो स्पष्ट है कि यह 
मनुष्य को एक सामूहिक प्राणी के रूप में देखती थी | और इसकी दृष्टि 
में मनुष्य केवल अपने समकालीन समाज का नहीं प्रत्युत पूबजों 
का भी ऋणी था; और क्‍योंकि पूवजों का ऋण वंशजों के तँइ 
चुकाया जाता था, इस कारण उस के अपने वंशजों के प्रति भी 
कत्तंव्य थे | 

कुछ कुछ ऋणों के विचार पर आश्रम-व्यवस्था निर्मर थी | मनुष्य 
का जीवन चार स्वाभाविक आश्रमों या पड़ावों में बाँठा गया था | पहले 
दो आश्रम विद्यार्थी और ग्रही, तो सवंसाधारण के लिए ही थे; दूसरे दो, 
वानप्रस्थ और परिव्राजक या भिक्नु, विशेष ज्ञानवान्‌ लोगों के लिए. | 
वानप्रस्थ लोग गाँवों ओर नगरों के पड़ोस में आश्रमों में रहते । वें 
झ्राश्रम इस प्रकार परिपक्व तजरबे, स्पष्ट निर्भीक निश्यक्षपात विचार 
और अ्रध्ययन के केन्द्र थे | ओर राष्ट्र के जीवन पर उन का बड़ा प्रभाव 
था | उसी प्रकार सवत्याग कर घूमने वाले भिक्षुओं का | 

जाति-भेद आरम्म में केवल आरय॑ और दास का ही था। वैदिक 
काल में विजातीय जनता से स्वाभाविक घृणा थी, कोई निश्चित बन्धन 
न होने से स्वाभाविक सम्बन्ध भी बहुधा हो जाते थे। अ्रब लगातार 
साथ रहने से अधिक सम्पक होने लगा, तब आर्यों की पवित्रता बनाये 
रखने के लिए. नियम और बन्धन बनाये जाने लगे | दास स्त्री आय की 
घमंपत्नी न हो सकती । तो भी रामा के रूप में रमण के लिए काली 
जाति की स्त्रियों को रखना बर्जित न था। यहाँ तक कि रमण के लिए 
रेक्‍्खी जाने वाली रामाश्नों की कालिमा के कारण राम शब्द में ही 
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काले का अर्थ आ गया । वैसे भी दास अब आया के समाज के 
बिलकुल बाहर न रहे, वे उन का एक अंग--शूद्र के रूप में--बनने 
लगे । किन्तु शूद्ध के साथ विवाह-सम्बन्ध घृणित माना जाता, आयों 
के समाज में आ जाने पर भी वह एक दलित श्रेणी थी। आर्य और 
शूद्र में वास्तविक जाति-मेद अर्थात्‌ नस्ल का भेद था | 

स्वयं आर्थों में मी विभिन्न श्रेणियाँ शकल पकड़ रहीं थीं | स्थेष्ठा 
या रथी लोग साधारण पदाति से हैसियत में स्वभावतः ऊँचे थे, सो 
पीछे कहा जा चुका है। बहुत से राजकीय पदों पर स्वभावत: उन्हीं की 
अधिकांश नियुक्ति होती, यद्यपि वैला नियम न था। राजन्य का दर्जा 
उन से भी ऊंचा था,* उस में राजकीय परिवारों के लोग थे | राजन्यों 
और रथेष्ठाओं को मिला कर क्षत्रिय श्रेणी बनती थी, जो शुरू से ही 
कुछ कुछ विशः से ऊपर थी; अरब केवल उस का ऊपर होना अधिक 
स्पष्ट होने लगा | | 

किन्तु एक नई श्रेणी ज्ञान और विचार के मा में जाने वाले, 
अध्ययन और अध्यापन में लगे लोगों की बन रही थी । वही ब्राह्मण 
श्रेणी कहलाती । ब्राह्मण का मूल अर्थ केवल जहन--ऋच्‌ साम और 
आथवण मंत्रों--को दोहराने वाला, अर्थात्‌ पद्यपाठक मात्र था | पद्म- 
पाठक के काम से ही एक तरफ़ तो पुरोहित के काम का विकास हो 





निरुक्त १३, १२, २ में लिखा है--अधोरामः ...अधस्ताद्रामोडध- 
स्तात्‌ ऋुष्णु: कस्मात्‌ समान्यादित्यभ्रि चित्वा न रामामुपेयात्‌, रामा रमणायो- 
पेयते न धर्मोय ऋष्णजादीयेतस्मात्‌ सामान्यात्‌ ॥ स्पष्ट है कि रामा - अनाय॑ 
रखेल | 
घर सम: ९१७, में ध2/ 
चा समाज चार वर्णों में बॉटा जा सकता है, यह केवल एक 
हे 2 न 
दाशनिक कल्पना थी। धर्मशासत्रकारों के नियम केवल उनके लेखकों के 
विचारों ओर इच्छाओं को सूचित करते हैं न कि इतिहास की वस्तु-स्थितिं 
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गया । दूसरी तरफ़ पद्यों के अनुशीलन से ही अनेक ज्ञानों और अध्य- 
यनों का किस प्रकार विकास हुआ और हो रहा था, उस का उल्लेख 
किया जा चुका है। आय संस्कृति की यह विशेषता थी कि ज्ञान के 
साथ त्याग का भाव उस में जुड़ा हुआ था; आज तक भारतीय मनोबृत्ति 
उन भावों को अलग अलग नहीं कर सकती, उन का स्वाभाविक सह- 
योग समभती है। इस प्रकार ज्ञान और अनुशीलन, अध्ययन और 
अध्यापन करने वाले ग्रहस्थ त्यागियों की एक दूसरी श्रेणी बन उठी । 
उन में से जो बड़े बड़े आश्रमों या शालाओं के नायक थे वे महाशाल्ष" 
ब्रह्मणु कहलाते । पुरोहित ब्राह्मण और महाशाल ब्राह्मण दोनों ही का 
अध्ययन-अध्यापन मुख्य लक्षण था । क्योंकि राष्ट्र के धर्म और व्यवहार 
( नियम कानून ) की ओर हिताहित की वे विशेष विवेचना करते थे, 
इस लिए; एक तरफ़ राष्ट्र के मन्त्र-धर ( अमात्य सलाहकार नीति-निर्धा- 
रक ) का कार्य तथा दूसरी तरफ़ न्‍्याय-बिभाग का कार्य प्रायः उन्हीं के 
हाथों में झा जाता । इन ऊचे पदों में या पुरोहित के पेशे में आमदनी 
ज़रूर थी, किन्तु साधारण ब्राह्मण का मुख्य काय तो अध्ययन-अ्रध्यापन 





(नकल जबनली...ल्‍जनलपजाज-.. रेत फेज किनन-अनन»नसम नकल कनमक व. हनकतकाजणमाकनानानपानाग वजन», 


को । वास्तव में प्रत्येक काल में चार वण या श्रेणियाँ थीं, यह अत्यन्त 
आमक विचार है। मेगास्थनी ४ थी शताब्दी ई० पू० में सात श्रेणियों में 
भारतीय समाज को बाँटता है ( इ० आ० १८७७, छू० २३६-२३८ )। 
ऊपर $ ७२ में वेदिक राष्ट्र का जो आदर्श दिखलाया गया है, उस में 
राजन्य और रस्थेष्ठ: दो अलग अलग श्रेणियाँ हैं, और वेसा होना स्वाभा- 
विक भी था। बुद्ध के समकाल्लीन श्रर्थात्‌ छुठो शताब्दी ईं० पू० के 
कूटदन्त-सुत्त ( दौध० ) में किर खत्तिया अनुय॒ुत्ता और अमच्चा परिसज्जा 
में भेद किया है | ( हिं० र० भाग २, प० १०० दि० ४ में उद्छत )। 
)सु० नि० ब्राह्मएम्मिकसुत्त (१६ ) और वासेटरुसुत्त (३५ ) की 
“वत्थुगाथा । 
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ही था, जिस के साथ गरीबी का भाव आरम्भ से जुड़ा हुआ था। आरय॑ 
संस्कृति की यह एक विशेषता रही, ओर अ्रब तक है, कि उस में ज्ञान 
आर ग़रीबी का आदर सम्पत्ति ओर समृद्धि से कभी कम नहीं रहा | 
जनता की इसी मनोबृत्ति के कारण क्षत्रिय श्रेणी जैसी कुलीन और 
अभिजात समभी जाती, ब्राह्मण श्रेणी भी वेसी ही कुलीन और अभि- 
जात गिनी जाने लगी । 

क्षत्रिय ओर ब्राह्मण, ये दोनों श्रेणियाँ साधारण विश में से ही 
ऊपर उठी थीं | विशः के साधारण लोग वैश्य थे। वे सब का आश्रय 
थे वेश्य ग़हपति राष्ट्र का आधार थे । शिल्प और व्यवसाय के परि- 
पाक के साथ साथ वेश्य-समुदाय में भी गण बनने लगे, ओर उत्तर 
वैदिक वाडमय में जहाँ श्रेष्ठी शब्द आता है, उस का अथ बहुत से 
विद्वान गण का प्रमुख ही करते हैं| श्रेष्य का अथ गण की मुख्यता | 
अर्थात्‌ उस आरम्मिक समाज में, जो पहले समूचा कृषकों और पशु- 
पालकों का था, ओर जिस में कुछ साधारण शिल्प केवल क्ृष्रि के सहा- 
यक रूप में थे, अब कृषि व्यापार और अनेक शिल्प-व्यवसायों की 
भिन्नता फूटने और अंकुरित होने लगी, श्रम की विशभिन्नता प्रकट द्वोने 
लगी, तथा जिस प्रकार ज्ञान और अध्ययन का पेशा उसी विश में से 
फूट कर एक प्रथक्‌ अंग बन रहा था उसी प्रकार अन्य शिल्पों और 
व्यवसायों के समुह या गण भी प्रथक्‌ अंगों के रूप में प्रकठ होने लगे | 
किन्तु यह अभी बीज मात्र था | 

ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य का उक्त वर्गोंकरण केवल एक श्रेणी-भेद तथा 
दाशनिक वर्गीकरण था| अ्रपनी अपनी श्रेणी में ही खान-पान विवाह-व्यव- 
हार रखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है, और तब भी थी, किन्चु : 
आजकल को जातपाँत को तरह वे बन्द दायरे न थे। जात-मेद 
यदि था तो आय और शद्ग में था, और वह जाति-मेद के आधार 
प्रथा। 


छ 
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आयों के साधारण सामाजिक आचार-व्यवहार में पहले की अपेक्षा 
अधिक परिष्कृति आ रही थी | 

उत्तर वैदिक वाडगमय में कपास का पहले-पहल उल्लेख मिलता है', 
इस लिए सूती कपड़ा बुनने का प्रचार उस समय तक निश्चित रूप से 
हो गया था। कपास और सती कपड़े का आविष्कार समचे संसार में 
पहले पहल मारतवष में ही हुआ, तथा पच्छिमी जगत्‌ के सामी और 
अन्य लोगों को भारतवष से ही उस का पता मिला था | 


६९ ८०, जनपदों का आरम्भ ओर ग्रादेशिक राज्यसंस्थाओं 
का विकास 


अवस्थिति या स्थिरता के कारण जैसी परिपक्वता इस उत्तर वैदिक 
युग के आर्थिक और सामाजिक जीवन में आ रही थी वैसी ही आया 
की राज्य-संस्था में भी | 

जनों के लगातार एक स्थान पर बसे रहने और अवस्थित हो जाने 
के कारण उन स्थानों या जनपदों का भी धीरे धीरे स्थिर व्यक्तित्व--- 
स्पष्ट 'नामरूप'--होने लगा । और उस का यह फल हुआ कि राज्य 
अब जन के बजाय धीरे धीरे जनपद का माना जाने लगा | जनपद का 
अथ ही है जन का रहने का स्थान ( पद )--जहाँ जन के पैर जमे 
हों | देश जनपद इसी कारण कहलाने लगा कि वह जन का अधिष्ठान 
था, उस पर कोई जन बस गया था। आरम्भ में जनपद में यही विचार 
था | अब हम साधारण रूप से देश को जनपद कहते हैं, वह किसी जन 
( कबीले ) का अधिष्ठान है या नहीं सो कभी नहीं विचारते, किन्तु 
प्राचीन काल के लोग इसी विचार से जनपद को जनपद कहते थे | 


,+०१/8। "करकशरापर शा कक नाता. रजत अकककसकतनत-+ 





डकार 


" 'आश्ालायन श्रौत सूत्र ६, ४७, १७ | 
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जनपदों के नाम जनों के नामों से ही पड़े थे, जैसे कुरु, पद्चाल, चेदि, 
वत्स, अंग, श्रसेन, अवन्ति, यौधेय, मद्र, शिवि, अ्म्बष्ठ, उशीनर, 
मालव, केकय, गान्धार आदि | किन्तु ऊपर से नाम वही रहते हुए भी 
अन्दर से उन की राज्यसंस्था में चुपके चुपके परिवत्तन हों गया---जान- 
राज्य के बजाय अब वे जानपद राज्य हो गये। कुरु, पञ्माल, मद्र, मालव 
आदि अब जन या कबीले न रहे| यद्यपि अब भी उन उन नामों के जन- 
पदों में उन्हीं उन्हीं मूल जनों के वंशन--सजात या अभिजन ? ---मुख्यत; 
बसे हुए थे, तो भी और जो कोई भी व्यक्ति उन राष्ट्रों में से किसी में 
बस जाय, उस में भक्ति रक्खे, वह राष्ट्र उस का अभिजन हो या न हो, 
वह व्यक्ति अरब उस की प्रजा हो जाता । बाहरी लोग किसी जन की 
प्रजा तो पहले भी बन ही सकते थे (ऊपर ६ ६७ इ ), किन्तु उस समय 
उन्हें कल्पित सजातता या अभिजनता स्वीकार करनी पड़ती थी। अब 
वे सजात या अभिजन नहीं बनते थे, अभिजनत्व के बजाय अब उन्हें जन- 
पद में भक्ति रखने की आ्रावश्यकता होती थी । 

इसी प्रकार श्राम पहले जन की टुकड़ी या जत्था होता था, अब 
उस में भी बस्ती का भाव मुख्य हों गया । 

केवल इतना ही नहीं, विभिन्न जनपदों में विभिन्न प्रकार की राज्य- 
संस्थायें स्थिर सी हो चली थीं । प्रात्ची दिशा अर्थात्‌ मगध विदेह करलिंग 
आदि में साम्राज्य के अभिषेक होते; वहाँ के राजा सम्राट कहलाते। आज- 
कल हम एकच्छुत्र शासन को साम्राज्य कहने लगे हैं, प्राचीन साम्राज्य 





)अभिजन शब्द पाणिनि ( अष्टाष्यायी ७, ३, ६० ) का है । उस में 
दो अर्थ हैं, एक तो वही जो वेदिक सजात में, दूसरा सजातों का देश--- 
किसी के पूवजों का मूल निवास-स्थान। अभिजनः पुव॑बान्धव५, तत्सम्बन्धा- 
देशोउप्यभिजन उच्चते यरस्मिन्‌ पूव॑बान्धवेरुणितम्‌ ( उक्त सूत्र पर 
काशिक:लत्ति )। हर 
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शब्द का मूल अथ शायद था राज्य-संघ या राज्य-समुह, अर्थात्‌ श्रनेक 
राज्यों का गुद्द जिन में से एक मुखिया मान लिया गया हो। दक्षिण दिशा 
में रत्वत्‌ ( यादव ) | लोगों में मौज्य राज्यसंस्था थी, वहाँ प्रमुख शासक 
भोज कहलाते | मौज का अथ प्रतीत होता है कुछु समय के लिए नियुक्त 
राजा । प्रतीची दिशा ( पच्छिम ) में नीच्य और अपाच्य लोगों में, श्रर्थात्‌ 
दक्खिन पच्छिम और ठेठ पच्छिम--सुराष्ट्र, कच्छु, और सौवीर 
( आधुनिक सिन्‍्ध ) आदि देशों--में स्वाराज्य राज्यसंस्था थी; वहाँ के 
राजा स्व॒राद कहलाते । स्वराज्य का अर्थ था अग्नय॑ समावानां--ज्यैष्य्य्‌ 
--बराबर वालों का अगुआपन | इस प्रकार स्वरा आनुवंशिक राजा 
न था, बराबर के लोगों में से चुना हुआ अगुआ मात्र था। उद्यीची 
दिशा में हिमालय के परे उत्तर कुरु उत्तर मद्रों के जे जनपद थे, उन में 
वैराज्य प्रणाली थी; वे विशट--राजहीन--जनपद थे। उत्तर कुरु, उत्तर 
मद्र से इस युग में क्या समझा जाता था, सो ठीक नहीं कहा जा सकता। 
और श्रुदामध्यमा प्रतिष्ठा दिशा में अर्थात्‌ अन्तवेद में, कुरुपश्चाल बशु 
उशीनर ( पूर्वोत्तर पंजाब के ) लोगों में राज्य की प्रथा थी। वहाँ के 
राजा ठीक राजा थे ओर कहलाते थे। अर्थात्‌ मध्यदेश और प्राची के 
सिवाय सभी जगह एकराज्य की प्रणाली न थी। विशेष कर मध्यदेश 
के उत्तरपच्छिम से दक्खिन तक--पंजाब से बराड़-महाराष्ट्र तक--संघ- 
राज्यों की एक मेखला थी | हम देखेंगे कि यह अवस्था प्राचीन काल 
के अन्त तक--४०० ई० तक--जारी रहेगी। आर्यों के विचार-व्यव- 
हार और समाज-संस्थान की ठोस बुनियाद जैसे इस युग में पड़ी, वैसे 
ही आयों की राज्यसंस्था की आधार-शिलाये भी इसी उत्तर वैदिक युग 
में रक्खी गई । भारतवष के व्यक्तित्व-विकास का यही युग था | 

जिस ध्रुव और प्रतिष्ठित मध्यप्रदेश में एकराज्य की संस्था थी, वहाँ 


कैलपअ०»क#ार-॥3/ हा 


न दे ० के १६ । 
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भी उस की आन्‍न्तरिक शासनप्रणाली एक स्थिर शकल पकड़ रही थी 
आर उस का कुछ चित्र हमें मिलता है | 

राजा पहले की तरह समिति की सहायता से राज्य करता था | 
समिति के ही कुछ मुख्य लोग वैदिक काल में राजकृतः कहलाते थे; अब 
उस समूह या संस्था का एक स्पष्ट रूप बन गया, और वे लोग अब 
रत्ञी | रत्निनः ) कहलाते, क्‍योंकि वे राजा को अभिषेक के समय राज- 
कीय अधिकार का सूचक रत्न ( वैदिक काल का मणि ) देते थे। 
अभिषेक में राजा जैसे पहले राजहृतः की पूजा करता था, वैसे ही अब 
रत्नियों की | पुराने राजेझइत: का ही नया नाम रलिन' था, भेद शायद 
केवल इतना हो कि रत्नी अब स्थायी ओर निश्चित पदाधिकारी थे | 
राजा समेत कुल बारह रत्नी सोते थे--( १ ) सेनाबी, ( २ ) पुरोहित, 
( ३ ) राजा या राजन्य ( राजपुत्र ), (४ ) महिषी अर्थात्‌ रानी, (५) 
सूत अर्थात्‌ राज्य का दत्तान्त रखने वाला, (६) आमीणु--शायद 
मुख्य ग्राम का या राजधानी का , नेता अथवा देश के आमणियों का 
मुखिया, ( ७ ) छात्ता अर्थात्‌ राजकीय कुठम्ब का निरीक्षक या प्रतिहार, 
(८ ) संग्रहीता अर्थात्‌ कोष का नियमक अथवीा राज्य का मुख्य 
नियामक---रज्जुमिर्नियन्ता, ( & ) मएउुघ श्रर्थात्‌ वसूली का मुख्य अधि- 
कारी, ( १० ) अद्वावाप अ्रर्थात्‌ हिसाब रखने वाला मुख्य अधिकारी 
( ११ ) गो-विकर्ता अर्थात्‌ जंगलों का निरीक्षक, जंगली पशओं और 
शिकारियों का नियन्त्रण-कर्ता, ओर (१२) पालागल अर्थात्‌ सन्दे 
शहर जो शूद्र होता, अथवा उसके स्थान में तठक्ष ( बढ़ई ) या 
रथकार | 

रत्नी या राजकर्ता लोग समिति का ही एक अंश अर्थात्‌ प्रजा के 
प्रतिनिधि थे । 

साम्राज्य, भौज्य, स्वाराज्य, वेराज्य और राज्य की इन विभिन्न 
प्रादेशिक राज्यपरिपाटियों के बीच पमेष््य, माहाराज्य और आधिपत्ा 
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( अर्थात्‌ परमेष्ठी, महाराज ओर अधिपति होने ) के लिए, एवं समस्त- 
पर्योथी ( सब सीमाओ्रों तक जाने वाले ) सावभौम होने अथवा समुद्र- 
पर्यन्त पृथ्वी का ए्कराट्‌? होने के लिए होड़ लगी ही रहती थी. और 
प्रत्येक महत्त्वकांक्षो शासक के सामने वह आदर्श बना ही हुआ था । 


ननानन्‍कनन-नमथ 


)ऐत७० जब्रा० ८, १७। 
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डे, 


दसवाँ प्रकरण 
सोलह महाजनपद्‌ 
( ८-७-६ शताब्दी इं० पू० ) 


$ ८१, विदह के क्रान्ति, काशी का साम्राज्य, 
प्रमध में राजविषुव 


भारतयुद्ध से छुठी शताब्दी ई० पूृ० तक का राजनैतिक इतिहास 
श्रद्धलाबद्ध रूप में अभी तक नहीं कहा जा सकता | श्रभी तक हम केवल 
कुछ एक बड़ी बड़ी घटनाओं की बात जानते हैं, ओर उनका समय 
तथा पौर्बापय भी अन्दाज से हो कह सकते हैं। उन घटनाओं में से 
एक विदेह की राज्यक्रान्ति है। विदेह का एक राजा कराल जनक बड़ा 
कामी था; और एक कन्या पर आक्रमण करने के कारण प्रजा ने उसे 
मार डाला" | कराल शायद विदेह का अन्तिम राजा था; सम्भवतः* 
उस की हत्या के बाद ही वहाँ राजसत्ता का अन्त हो गया, और संघ- 
राज्य स्थापित हो गया। सातवीं-छुठी शताब्दी ई० पू० में बिदेह के 
) दाण्डक्यो नाम भोज: कामात्‌ ब्राह्मणकन्यामभिमन्यमानस्सबन्धु- 
राष्ट्रो विननाश । कराल्श्च वेदेहः ।--अर्थ० १, ६ । 
*मिलाइये र(० ३० पु० ९१-१२ | श्री तक यह केवल श्रटकल है । 
विदेह की क्रान्ति कब और केसे हुई यह प्रश्न. मनोरअक है । यदि यह 
अटकल्न ठीक हो तो कराल का वध भी एक महत्त्व की घटना बन जाती है। 
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पड़ोस में वैशाली में भी संघ-राज्य था; वहाँ लिच्छिवि लोग रहते थे । 
विदेहों ओर लिच्छिवियों के प्रथक्‌ प्रथक्‌ संघों को मिला कर फिर इकट्ठा 
एक ही संघ या गण बन गया था जिस का नाम बृूजि- ( या वज्जि ) 
गण था | वैशाली में विदेह के साथ ही गण-राज्य स्थापित हुआ या 
कुछ आगे पीछे, सो नहीं कहा जा सकता। 

भारत-युद्ध के बाद उपनिषदों के युग में ही काशी का राज्य अपनी 
सामरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध हो गया था। समृद्धि में भी उसका 
मुकाबला दूसरा कोई राज्य शायद ही कर सकता। अन्दाजन सातवीं 
शताब्दी ई० पू० की पहली चौथाई (६७४ ई० पू० ) तक काशी के 
साम्राज्य की बड़ी सत्ता रही); मध्यप्रदेश में उस युग में वही मुख्य 
साम्राजिक शक्ति थी; कोशल कई बार उसके अधीन रहां, ओर एक 
बार तो उस के साम्राज्य में गोदावरी-काँठे के अश्मक राज्य को राज- 
धानी पोतन ( पौदन्य ) भी सम्मिलित हो गई थी | 

मगध में ब्राहद्रथ वंश का राज्य इस युग में समाप्त हो गया। उन 
के स्थान में, कहते हैं, प्रजा ने शिशुनाक को राजा होने के लिए निमन्त्रित 
किथा । शिशुनाक मूलतः काशी का था, वहाँ वह अपने बेटे को छोड़ 
कर मगध चला आया । यदि भारत-युद्ध का समय श्रीयुत काशीप्रताद 
जायसवाल के मतानुसार १४२४ ई० पू० माना जाय, तो उन्हीं के हिसाब 
से शिशुनाक का राज्यकाल ७२७-६८८०७ ई० पू० था । दूसरे विद्वान उस 
का समय सातवीं शताब्दी ई० पू० के मध्य के करीब मानते हैं। शिशुनाक 


१ काशी के राज ब्रह्मदत्त का जातकों में बहुत उल्लेख है, किन्तु बह्म- 
दत्त कोई एक राजा न था, वह काशी के राजाओं के वंश का नाम या 
पद॒वी थी । जातक ३, १५९८ में उल्लेख है कि बनारस का ब़हमदत्तकुमार 
भी तकसिला पढ़ने गया, उससे स्पष्द निश्चित होता है कि त्रह्मदत्त चंश 

*का नाम या पदवी थी । 
२१ 
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एक प्रतापी राजा था, उसके वंश में भी आगे चल कर बड़े बड़े दिग्वि- 
जयी राजा हुए। शैशुनाक वंश को पुरानी अनुश्रति में क्षत्रिय नहीं 
पत्युत कत्रबन्धु कहा है, जिसमें कुछ घटियापन का भाव है। घटियापन 
का भाव इस कारण की वे द्रात्य लोगों के क्षत्रिय थे। ब्रांत्य वे आय 
जातियाँ थीं, जो मध्यदेश के पूरब या उत्तरपच्छिम ( पतञ्ञाब ) में रहतीं 
ओर जो मध्यदेश के कुलीन आ्राह्मणों-क्षत्रियों के आचार का अनुसरण 
न करती थीं। उन की शिक्षा-दीक्षा की भाषा प्राकृत थी; उन की 
वेषभूषा उतनी परिष्कृत न थी; वे मध्यदेश के आर्यों वाले सब संस्कार 
न करते तथा ब्राह्मणों के बजाय अहतों (सनन्‍्तों ) को मानते, और 
चेतियों ( चैत्यों ) को पूजते थे । 


$ ८२, सोलह महाजनपदों का उदय 


जनपदों का उदय केसे हुआ था सो हम देख चुके हैं (६८० )। 
अब उन में से कई महाजनपद भी बन गये। जनपद और महाजनपद 
का आरम्भिक भेद यह प्रतीत होता है कि जनपद तो जनों के मूल देश 
थे, किन्तु जिन जनपदों ने विजय द्वारा अथवा संघ-रचना द्वारा 
अपने मूल देश से अधिक प्रदेश अपने साथ जोड़ लिया वे महाजनपद 
कहलाने लगे | 

इस प्रकार के षोडश्‌ महाजनपद इस युग में बहुत प्रसिद्ध रहे, यहाँ 
तक कि सोलह महाजनपद एक कहावती संख्या बन गई। इसी कारण 
हम इस युग को भी सोलह महाजनपदों का युग कहते हैं। सोलह 
महाजनपदों में ये आठ पड़ोसी जोड़ियाँ गिनी जाती थीं--( १ ) अंग- 
मगध, (२ ) काशी-कोशल, ( ३ ) इजि-मन्न, (४) चेदि-वत्स, (५) 
कुरु-पद्चाल, (६) मत्स्य-श्रसेन, (७) अश्मक-अवन्ति, (८) 
गान्धार-कम्बोज | 

अंगदेश मगध के ठीक पूरब था। उस की राजधानी चम्पा या 
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मालिनी, जिसे आधुनिक भागलपुर शहर का पच्छिमी हिस्सा चम्पानगर 
सूचित करता है, उस समय भारतवर्ष की सब से समृद्धि नगरियों में से 
थी । वह चम्पा नदी के पूरब किनारे बसी थी, जो अब भी भागलपुर में 
चम्पा नाला नाम से प्रसिद्ध है, और भाड़खरणड' से गंगा की तरफ़ बहती 
है। मगध की राजधानी राजगह ( राजगृह ) भी वैसी ही नगरियों में 
से एक थी | मगध का राज्य इन सोलह महाजनपदों में से भी जो चार- 
पाँच मुख्य थे, उन में से एक था। काशी के साम्राज्य का उल्लेख 
ऊपर हो चुका है। काशी-राष्ट्र की राजधानी वाराणसी उस समय 
समूचे भारत में सब से समृद्धि नगरी थी ध्यान रहे कि प्राचीन वाढ्सय 
में काशी सदा उस राष्ट्र का नाम होता है, ओर उस की राजघानी का 
वाराणसी । कोशल देश की राजधानी सावत्थी ( श्रावस्ती ) अचिरावती 
( राप्ती ) नदी के किनारे थी। वह भी एक बहुत प्राचीन नगरी थी । 
गोंडा और बहराइच जिलों को सीमा पर सहेठ-महेठ के खेड़े अब उस 
के स्थान को सूचित करते हैं। साकेत ( अयोध्या ) की द्देसियत भी 
श्रावस्ती से कम न थी । 

तिरहुत या उत्तर विहार के इंजि-गण का उल्लेख ऊपर हो चुका 
हैं । आज तक भी चम्पारन जिले के पहाड़ी थारू लोग अपने से मित्र 
तिरहुत के सभी निवासियों को बजी तथा नेपाली लोग वजिया कहते हैं | 
समूचे वृजिसंध की राजधानी भी वेसाली ( वेशालीं ) ही थी। उस के 
चारों तरफ़ तिहरा परकोगा था, जिसमें स्थान स्थान पर बड़े बड़े दरवाजे 
और गोपुर ( पहरा देने के मीनार ) बने हुए थे । इजि लोगों में प्रत्येक 
गाँव के सरदार को राजा या राजुक कहते थे। कहते हैं लिच्छिवियों के 
७७०७ राजा थे, और उन में से प्रत्येक का उपराज, सेनापति ओर भाण्डा- 
गारिक ( कोषाध्यक्ष ) भी था । ये सब राजा अपने अपने गाँव में शायद 
स्वतन्त्र शाशक थे; किन्तु राज्य के सामूहिक कार्य का विचार एक 
पैरिषद्‌ में होता था जिस के वे सब सदस्य होते थे। इसी राज्यपरिषद 
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के हाथ में लिच्छिवि राष्ट्र की मुख्य शाशनशक्ति थी | शाशन-प्रबन्ध के 
लिए. इसमें से शायद चार या नौ आदमी गणराजा चुन लिये जाते थे | 
कहते हैं वैशाली के इन ७७०७ राजाओं में से प्रत्येक का अभिषेक 
होता था। वैशाली में उनके अमिषेक-मेज्ञल के लिए एक पोखरनी 
थी, जिस पर कड़ा पहरा रहता, और ऊपर भी लोहे को जाली 
लगी रहती जिस से पक्षी भी उस के अन्दर घुस नरपाँय' | वैशालो 
के सब राजा और रानियों का उसी पोखरनी के जल से अभिषेक 
होता | 
लिच्छिवि लोग प्राचीन भारत की एक प्रसिद्ध ब्रात्य जाति थे | वे 
अइतों को मानते थे। उन के पड़ोसी मह्न लोग भी बात्य थे, और उन 
का भो गण-राज्य था | महल जनपद बुजि जनपद के ठीक पच्छिम तथा 
कोशल के पूरब सटा हुआ आधुनिक गोरखपुर जिले में था | पावा ओर 
कुसावती या कुसिनार ( आधुनिक कसिया, गोरखपुर के नजदीक पूरब ) 
उन के कस्बे थे। ह 
वत्स देश काशी के पच्छिक और चेदि ( आधुनिक बुन्देलखण्ड ) 
वत्स के पच्छिम जमना के दक्खिन था | वत्स देश में भारत वंश का 
राज्य चला आता था। उसकी राजधानी कोसम्बी या कौशाम्बी 
( इलाहाबाद ज़िले में आधुनिक कोसम गाँव ) जमना के किनारे पर 
थी, ओर उस समय की बड़ी समृद्धि नगरियों में गिनी जाती थी। बह 
व्यापार और युद्ध के राजपथों को काबू करने वाले बढ़े अच्छे नाके पर 
थी। परिछिम समुद्र के बन्द्रगाहों-भरुकच्छ, सुप्पारक ( शूर्पारक, 
आधुनिक सोपारा ) आदि--से तथा गोदाबरी-काँठे के प्रतिष्ठान से 
मध्यदेश और मगध की नगरियों को जोड़ने वाले रास्ते उज्जयिनी और 
कौशाम्बी हो कर ही गुज़रते | कौशाम्बी से उन की एक शाखा गज्ञा 
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पार साकेत, श्रावस्ती और वैशाली चली जाती; दूसरी जलमाग से काशी 
होते हुए समुद्र तक पहुँचती । 

पाञ्चाल देश ( उत्तर पाञ्चाल -- आधुनिक रुहेलखण्ड, ओर दक्खिन 
पागश्चाल -- फ़रखाबाद-कन्नौज-कानपुर ) कोशल ओर वत्स के पच्छिम 
तथा चेदि के उत्तर लगा हुआ था | कुरु (हस्तिनापुर-कुरुक्षेत्र का 
प्रदेश ) उसके पच्छिम और ब्रजमूमि के उत्तर था। वे दोनों प्राचीन 
जनपद थे; इस समय उन का विशेष राजनैतिक महत्त्व न था; तो भी कुरु 
देश का धम्भ और धील ( आचार-ब्यहार ) जिसे कुरुषम्भ कहते थे 
भारतवष में आदश माना जाता। वहाँ के लोग अपने सीधे सच्चे 
मनुष्योचित बर्ताव तथा अपनी विद्या संस्कृति और चरित्र के लिए सारे 
भारत में अग्रणी माने जाते, और दूसरे राष्ट्रों के लोग उन से धम्म 
सीखने आते थे! | कुरु ओर पाश्चाल मिल कर शायद एक ही राष्ट्र 
गिना जाता क्‍योंकि कुरुरटठ ( राष्ट्र ) की राजधानी कभी इन्दपत्तनगर 
( इन्द्रप्रस्थ नगर ), कभी कम्पिल्लनगर ( काम्पिल्य नगर ) और कभी 
उत्तर-पञ्चाल-नगर कही जाती है, और कभी उसी उत्तर-पंचाल नगर 
को कम्पिल्‍्लरट्ठ की राजधानी कहा जाता है | 

कुरु के दक्खिन और चेदि के पब्छिमोत्तर जमना के दाहिने तरफ़ 
शुरसेन ( मथुरा-प्रदेश ) और मत्स्य ( मेबात, अलवर-जयपुर-प्रदेश ) 
भी वेसे ही पुराने राष्ट्र थे | 

शुरसेन ओर चेदि के दक्खिनपच्छिम अवन्ति उस समय के चार- 
पाँच सब से शक्तिशाली राज्यों में से एक था। उस की राजधानी 
उज्जेनी ( उज्जयिनी ) पच्छिमी समुद्र ओर मध्यदेश के तथा अश्मक- 
मूछक और मध्यदेश के बीच के व्यापार-पथों पर बड़ा प्रसिद्ध पड़ाव 
थी । माहिस्सती या माहिष्मती भी इस युग में अवन्ति में ही सम्मिलित 


«५. कुरुषस्भ जातक ( २७६ )। 
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थी ।अश्मक का उल्लेख भी हो चुका है; उस के उत्तर मूछक तथा पूरब 
कलिंगराष्ट्र की सीमायें उस से लगतीं*, और इस युग में सम्भवतः वे 
दोनों अश्मक ( या अस्सक ) मद्ाजनपद में सम्मिलित थे | अश्मक या 
अस्सक की राजधानी पौदन्य ( पोतन या पोतलि ) थी। कलिंग कौ 
अपनी राजधानी दन्तपुर थी३ | 
सुदूर उत्तर में गान्धार देश विद्या का केन्द्र होने के कारण प्रख्यात. 
था । सामरिक शक्ति और समृद्धि के लिए जैसे काशी की ख्याति थी, 
वैसी ही विद्या के लिए. गान्धार की। उस की राजधानी तक्षशिला में 
मध्यप्रदेश के कया राजपुत्र*, क्‍या घनाव्य सेट्ठियों के लड़के", और 
क्या गरीब ब्राह्मण जो पढ़ चुकने के बाद भी एक जोड़ी बैल और एक 
हल को जोत कर जीविका करते थे*--सभी पढ़ने पहुँचते थे | सम्य 
समाज में सुशिक्षित कहलाने के लिए तक्षशिला में पढ़ा होना आवश्यक 
सा था। कश्मीर भी उस समय गान्धार महाजनपद में सम्मिलित था» | 
ओर गान्धार-कश्मीर के उत्तर आधुनिक पामीरों का पठार तथा उस के 
पच्छिम बदख्शाँ प्रदेश कम्बोज महाजनपद कहलाता; उस की 
पूरवी सीमा सीता नदी और पच्छिम बाल्हीक ( बलख ) 
प्रदेश था4 | 
ये सोलह देश तो महाजनपद श्रर्थात्‌ बड़े राष्ट्र-शक्ति समृद्धि 
विस्तार या किसी अ्रन्य कारण से बड़े गिने जाने वाले राष्ट्र--थे । उन 
के अतिरिक्त कई छोटे छोटे राष्ट्र भी थे। गान्धार और कुरु तथा मत्स्य 
के बीच केकय, मद्गक, त्रिगत, यौधेय आदि राष्ट्र तथा उन के पच्छिम 
ओर पच्छिमदक्खिन सिन्धु, शिवि, अम्बष्ठ, सौवीर आदि राष्ट्र थे । इन 
बोध०, २, २३५। “जातक ३, ४। उ3दोध०, वहीं। 5जातक 
४, ३१४९-३१६ । “वहीं ४, श्८। “वहीं २, १६५॥ *रा० इ० घरु० ३३। 
८ दे ० ६# १७ | 
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में से शायद कुछ एक गान्धार के अधीन रहे हों। मदद, सिवि और 
सोवीर का नाम हम विशेष कर इस समय की कहानियों में सुनते हैं। 
महरट्व की राजधानी सागलनगर” और सिविरट्ठ की अरिटठपुरनगर या 
जेतुत्तरनगर थी* | सोवीरट्ठ की राजधानी रोस्व या रोरुक ( सक्खर 
के सामने आधुनिक रोरी ) उस समय की सुन्दर नगरियों में से एक 
थी । किन्तु इन उल्लेखों से हम यह निश्चय नहीं कर सकते कि ये राष्ट्र 
स्वतन्त्र थे या किसी दुसरे में सम्मिलित । 

कोशल के उत्तर और मल्लराष्ट्र के पच्छुमोत्तर आधुनिक नेपाल- 
तराई में अचिरावती ( राप्ती ) और रोहिणी नदी ( राप्ती की एक पूर्वो 
धारा ) के बीच शाक्यों का एक छोटा सा गणु-राष्ट्र था। इस युग के 
अन्त में उसी में संसार के इतिहास का शायद सब से बड़ा महापुरुष 
प्रकट हुआ, जिस कारण शाकक्‍्यराष्ट्र का नाम आज तक प्रसिद्ध है। 
शाक्य लोग कोशल से ही प्रवास कर के गये थे | उन की राजधानी 
कपिलवस्तु या कपिलवत्धु श्रावस्ती से करीब साठ मील पर थी। शाक्य- 
राष्ट्र शायद कोशल के अंशतः अधीन था३ | 

सोलह महाजनपदों में से गान्धार-कम्बोज की जोड़ी तो एक तरफ़ 
थी, किन्तु बाकी सात जोड़ियों के प्रदेश लगातार एक-दूसरे से लगे हुए. 
थे | उन की पूरबी सीमा अंग और कलिंग तथा दक्खिनी भ्रश्मक है। 
अश्मक के दक़्खिन अन्ध्च आदि अनाय राष्ट्र थे, जिन में अब हम दामिल- 
रहु का भी नाम सुनते हैं; उस के भी आगे नागदीप और कारदीप 
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थे। नागदीप या नागद्वीप उत्तरपच्छिमी, सिंहल का पुराना नाम था), 
ओर कारादीप उसी के पास था । दामिलरट्ठ में काविरपत्तन था । आर्य 
तापसों और व्यापारियों का इन राष्ट्रों में आराना जाना इस युग में बराबर 
सुना जाता है । वाराणसी के व्यापारी सिंहल या तम्बपन्नी दीप (ताम्रपर्णा 
द्वीप ) तक जाते आते थे, और ऐसी कहानी है कि वहाँ एक धनाद्य 
ब्राह्यण का बेटा अपनी बहन के साथ घरबार छोड़ कर तपस्या 
करने पहले दामिलरट्ट में और फिर वहाँ से कारदीप तक चला 
गया था*। 

. “पूरब तरफ़ उसी तरह आय व्यापारियों को पहुँच सुबण्णुभूमि तक 
थी जो आधुनिक बरमा के तट का नाम था| यों तो भरुकच्छ (भरुच) 
ओर वाराणसी से भी सीधे सुवर्णभूमि के लिए नावें रवाना होती थीं3 
किन्तु चम्पा के लोग विशेष रूप से उधर व्यापार करने जाते, ओर उस 
में खूब रुपया बना कर लाते थे४ | उस व्यापार के सिलसिले में आर्या- 
वत्त के लोग पूरबी सागर के अनेक द्वीपों का परिआ्रह या भौगोलिक 
खोज-टगोल करते, और कई द्वीपों में उन्हें आरम्भिक निवासी यक्षों या 
राक्षसों से वासता पढ़ता, जिन का वे अपने शस्त्रासत्र से दमन करते | 
उन में से किसी किसी द्वीप की ज़मीन बहुत उपजाऊ भी निकल आती, 
जहाँ धान, ईंख, केला, कटहल, नारियल, आम, जामुन आदि खुद-रौ 
होते थे । उन द्वीपों में वे लोग बसते जाते, और कर्भी कभी उन की 
सुलभ उपज को देख कर कह उठते थे कि भारतवर्ष से हम यहीं अच्छे हैं" ! 





)दे० नीचे ६ ८४ उ, ११० । 
*अर्कित्ति जातक (४८०) तथा सुस्सोन्दि जातक (३६०) । 
3सुस्सोन्दि जातक (३६०), और सम्ुद्वाणिज जातक (४६६) । 
अम्नहाजनक जातक (४३६8) । 

' "समुद्दगाणिज जातक (४६६) । 
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ह ८३, कोशल और मगध राज़्यों का विस्तार 


अवलन्ति में राजविएव 


सोलह मंहाजनपदों की अवस्था देर तक बनी न रही, उन में से 
कुछ दूसरों को निगल कर अपना कलेबर बढ़ाने लगे। 

अंग और मगध एक दूसरे के पड़ोसी थे, उन दोनों के बीच लगा- 
तार मुठभेड़ जारी थी और मगध का दाँत अंग पर गड़ा था। दोनों के 
बीच चम्पा नदी पड़ती थी। कहते हैं उस नदी (के कच्छु) में एक नाग- 
भवन था, और नागराजा चम्पेय्य राज्य करता था। कभी मगधराजा. 
अंगराष्ट्र पर कब्ज़ा कर लेता, कभी अंगराजा मगध राष्ट्र पर ।.ए 
बार मगधराज हार कर भागा जाता था ओर अंग के योद्धा उस का 
पीछा करते थे जब नागराज ने उसे अपने भवन में शरण दी। बाद 
मगधराज ने नागराज की सहायता से अंगराजा को पकड़ कर मार 
डाला, और अंग राष्ट्र को दखल कर लिया। कहते हैं उस के बाद. 
चम्पेय्य नागराजा को अपनी सब लक्ष्मी काशी के राजा उमग्मसेन को 
देनी पड़ी" । 

काशी की शक्ति भी अब धीरे धीरे क्षीण होती गई; दूसरी तरफ़ 
' कोशल वैसे ही बढ़ने लगा। अन्दाज़ किया जाता है कि सातवीं शताब्दी 
ई० पू० की पहली चोथाई बीतने के बाद ( लगभग ६७५ ई० पू० ) 
कोशल की सेनाओं ने काशी पर पहली चढ़ाई की | उस के बाद वह 
प्रक्रिया जारी रही, कोशल की शक्ति बढ़ती गई | अन्दाज़ पचास बरस 
पीछे (लग ० ६२५ ६० पू०) कोशल के एक विजयी राजा ने, जिस का 
उपनाम महाकोशल था, काशी को अन्तिम रूप से जीत कर अपने 
साम्राज्य में 'मिल्ा लिया | महाकोशूल का बेटा पसेनदि या प्रसेनजित्‌ 


१ अस्पेस्य जातक (६०६) । 
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था। उस ने तक्षशिला में शिक्षा पाई थी, और वह पिता की तरह ह्टी 
प्रतापी था। 

उस का समकालोन मगध का राजा सेनिय ( श्रेणिक ) बिम्बिसार 
था (राज्यकाल लग० ६०१--४५२ ई० पू० ), जिस के साथ पसेनदि 
की एक बहन का व्याह हुआ था। राजा महाकोशल ने अपनी लड़की 
के नहान-चुन्न-मुक्न श्रर्थात्‌ नहाने और अ्ज्ञारचूर्णों के खर्चे के लिए 
दहेज में बिम्बिसार को काशी का एक गाँव दे दिया था जिस की आम- 
दनी एक लाख थी” | बिम्बिसार के पिता के समय अंग-मगध में फिर 
युद्ध छिड़ा। अंगराजा ने पहले मगधराजा को हराया, पर पीछे युवराज 
बिम्बिसार ने उसे मार चम्पा ले ली | तब से अंग मगध के अ्रधीन रहा, 
ओर मगध का युवराज वहाँ का उपराज बन कर रहता । 

उधर अवन्ति में लगभग उसी समय ( अन्दाज़ ५६८ ई० पू० ) 
पुनिक नाम के एक व्यक्ति ने वीतिहोत्र वंश का अन्त कर अपने बेटे 
'पज्जोत या प्रद्योत को राजगद्दी पर बैठाया | प्रद्योत भी बिम्बिसार ओर 
प्रसेनजित्‌ का समकालीन और उन की तरह शक्तिशाली राजा था । 
उस से सब पड़ोसी डरते और उसे चए्ड (भयानक) पज्जोत कहते थे | 
एक बड़ी सेना रखने के कारण वह महासेन की कहलाता था । 

कोशल, मगध और अरवन्ति के बीच वत्सराज्य (कौशाम्बी) पड़ता 
था, और वह भी इन तीनों की तरह शक्तिशाली था | छुठी शताब्दी 
३० पू० के पूर्वाध में यही चार प्रबल एकराज्य थे | इन के अतिरिक्त 
उल्लेखयोग्य एकराज्य गान्धार का था जहाँ बिम्बिसार के समय राजा 
पुक्कुसाति ( पुष्कशक्ति ) राज्य करता था। 


फिनननननकब+०७० ५ अमल ०, 





*हरितमात जातक (२२६) तथा बडढ- किसुकर जातक ( २८३ ) की 
पच्चुपन्नवत्थु । 
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९ ८७, आर्थिक उन्नति--श्रेणियों निगमों ओर नगरों 
का विकास 


जनपदों ओर महाजनपदों के उपयुक्त सब राज्यविस्तार और शक्ति- 
संचय की बुनियाद उन की जनता की आश््थिक समृद्धि थी। दृढ़ आर्थिक 
बुनियाद के बिना न तो सेनायें खड़ी हो सकतीं ओर न शक्तिशाली 
राज्य स्थापित हो सकते थे | वास्तव में आर्थिक ओर व्यावसायिक उन्नति 
ही बड़े बड़े जानपद राज्यों के उदय कीं ओर उन की राजनैतिक सचे- 
प्टता की जड़ में तथा उस की प्रेरिका शक्ति थी। आर्थिक विकांस पहले 
हुआ, राजनैतिक शक्ति और स्थिरता उस के पीछे आई | एक कारण 
था दूसरी परिणाम, एक मूल था दूसरी फल। महाजनपद-युग तक 
आध्िक जीवन का विकास कैसे और किस रूप में हुआ, उस का संक्षिप्त 
दिग्दशन नीचे किया जाता है । 


अ. कृषि, तथा ग्रामों की आशिक योजना 


जिस प्रकार राज्य अब जनमूलक ((779)) न रहा, प्रत्युत जानपद 
(६6७7700779/) हो गया था, उसी प्रकार ग्राम भी अब जन का एक 
अंश-भूत जत्था न रहा था, प्रत्युत उस में अब बस्ती का भाव ही मुख्य 
था, ओर वह अब एक आध्िक इकाई था। तो भी जानपद राज्यसंस्था 
में, जब कि राज्य भूमि पर निभर था, भूमि राज्य की मलकीयत न थी; वह 
कृषकों की सम्पत्ति थी | राजा खेत की उपज पर केवल वार्षिक भाण या बलि 
ते सकता, जंगल और परती जमीन का निपटारा कर सकता, या अस्वा- 
मिक सम्पत्ति पर अधिकार कर सकता था। अपने इस राजमोग का वह 
निजी कार्यो' के लिए भी उपयोग कर सकता, नमूने के लिए लड़की के 
दहेज में या ब्राह्मण या अमात्य या सेट्रो को दे सकता था। 

बड़ी बड़ी ज़्मींदारियाँ नहीं थीं, कृषक ही भू-स्वामी थे, और आम 
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उन्हीं के समूह या समुदाय थे। राजकीय भाग उपज के अंश के रूप में 
लिया जाता, और उसे गाँव के अपने मुखिया ( गामभोजक » अथवा 
राजकीय अधिकारी ( महामत्त --महामात्य ) वसूलते। भूमि का दान 
ओर विक्रय हो सकता था | पिता की सम्पत्ति का उस के पीछे पुत्रों में 
बटवारा भी होता था। फलतः भूमि व्यक्तिगत सम्पत्ति थी | इस के बाद 
के युग में खेत बंठाई पर भाड़े देने का भी रवाज था, जो सम्भव है इस 
( महाजनपद- ) युग में नी रहा हो। किन्तु गाँव का कोई व्यक्ति बाहर 
के किसी व्यक्ति को ज़मीन दे या बेच सकता था कि नहीं, सो स्पष्ट नहीं है। 

प्रत्येक आम में अनेक कुल ( परिवार ) रहते, और वे कुल बड़े बड़े 
संयुक्त परिवार होते थे । ३० से १००० कुलों तक के ग्रामों का उल्लेख 
है। इस प्रकार छोटे कस्बे भी ग्राम ही गिने जाते थे | गाँव के चौगिद॑ 
उसके खेत और चरागाह होतीं, ओर वे जंगल होते जो आरम्भिक 
अटवियों का अवशेष थे | उन के अतिरिक्त इस युग में इम आरामों और 
उय्यानों ( बगीचों ) का भी उल्लेख पाते हैं), जिनका वैदिक काल में 
कुछ पता नहीं था । गाँव के लोग पड़ोस के जंगलों में से अपना काठ- 
इंधन ओर फूस-पुआल ले आते । नावों, जहाज़ों और इमारतों के लिए 
लकड़ी भी उन्हीं जंगलों से मिलती थी | अभी तक उसकी इतनी इफ़राव 
थी कि बनारस जैसी सब से समृद्ध नगरी के राजाओं के महल भी जंगल 
की लकड़ी से ही बनते थे* | समय समय पर उन्हीं जंगलों में जंगली 
जानवर बन देवता या मार (प्रलोभन का मूत्त देवता, काम ) भी 
प्रकट हो आते थे। बड़े जंगलों में से व्यापार-पथ भी गुज़रते थे, जिनमें 
जड़ली पशुओं के अतिरिक्त चोरों डकेतों और भूत-प्रेत का भी डर रहता। 

गाँव वालों के डंगर और भेड़-बकरियाँ पड़ोस के चरागाहों में 


अर ननमभ»»+ 3७०8 34॥033+43७.)०-+++पल-ननानान 3५ कक +क>कनन»-१>क- जन» भ ५ ७&#३७-.»- 
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चरतीं | हर गाँव का गोणलक उन्हें रोज ले जाता, ओर शाम को मालिकों 
के पास लोटा देता । 

गाँव की बस्ती के चारों ओर प्रायः दौवार या बाड़ रहती, और उस 
में दरवाजे रहते | गाँव के लोग सामहिक रूप से सिंचाई का प्रबन्ध 
करते । खेत छोटे बड़े दोनों किस्म के थे, १००० करीस (१) के खेतों 
का भी उल्लेख है। भाड़े के श्रमियों ( मतकों ) से भी खेती कराई जाती 
थी, ओर इस प्रकार के ५-४ सो तक हलवाहों का एक व्यक्ति की 
ज़मीन पर मज़दूरी करने का उल्लेख मिलता है। 

खेती एक ऊँचा पेशा गिना जाता था | वह 'ेश्यों' का काम तो 
निश्चय से था ही, किन्तु ब्राह्मण! भी प्रायः खेती करते थे, और गणु- 
राज्यों के सभी समान क्षत्रिय मुख्यतः कृषक ही होते थे । वे क्षत्रिय लोग 
ज़मींदार न थे; ज़मींदार और किसान का भेद उस समय नहीं था। 
ज़मींदारी प्रथा न होने का मुख्य कारण यह था कि पहले से बसे हुए 
किसी कृषक-समुदाय का विजय कर क्षत्रिय लोगों ने उन की ज़मीन पर 
अपना सवत्व न जमाया था, प्रत्युत जंगल काट कर ही अपने खेत तैयार 
किये थे | आरम्मिक जातियाँ जिन्हें उन्हों ने जीता था प्रायः शिकारी 
ओर मछुञ्नों का पेशा करती थीं, न कि खेती । दास-दासी प्रत्येक धनी 
आये गृहपति के घर में रहते, किन्तु उनक्री संख्या कम थी. और उन से 
खेती नहीं कराई जाती थी । बड़े खेतों पर भ्तकों द्वारा ज़रूर खेती होती 
थी, ओर उन भ्तकों का जीवन काफ़ी कठिनाई का था। उन्हें रहने 
की जगह और अ्रनाज अ्रथवा सिक्के के रूप में भ्रति मिलती | कृषि में 
श्रमविभाग भी हो चला था, उदाहरण के लिए हम ऐसे लोगों का 
उल्लेख पाते हैं जिन का पेशा इल बाहइने का ही था। 

गाँव के लोग ,अपने सामूहिक मामलों का प्रबन्ध स्वयं करते | सामू- 
हिक जीवन उनमें भरपूर था। उन का मुखिया गाम-मोजक कहलाता, 
ओो राजदरबार में गाँव का प्रतिनिधि, तथा गाँव के आन्तरिक प्रबन्ध 
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ओऔर सामूहिक जीवन का नेता होता। कई श्रकार के शुल्कों और 
जुरमानों से उस की आमदनी थी | वह अकेला कुछ न करता, गाँव के 
सभी निवासी मिल कर गाँव के प्रबन्ध तथा सामूहिक कार्यों के विषय में 
उस के साथ सलाह और निर्णय करते, तथा उन निश्चयों के अनुसार 
कार्य करते | इस प्रकार गाँव की सभायें सामूहिक रूप से समाभवन और 
सरायें बनाती, बगीचे लगवातीं, तालाब खुदवातीं और उन के बाँध 
बधवाती थीं। उन के निश्चय के अनुसार सड़कों की मरम्मत के लिए 
गाँव का प्रत्येक युवक बारी बारी सुफ्त मज़दूरी करता। गाँवों की 
सभाओं ओर सामूहिक कार्यों में स्त्रियाँ भी खूब हिस्सा लेतीं । गाँव में 
अपनी खेती छोड़ जो लोग राजा या किसी और व्यक्ति के भ्रृतक के रूप 
में मज़दूरी करते, उन की हेसियत गिर जाती थी । 


इ. शिल्प तथा शित्पी श्रेणियाँ 


कृषि की तरह शिवप ओर व्यवसाय की भी यथेष्ठट उन्नति हो गई 
थी | उन में बहुत श्रमविभाग हो गया था। नमूने के लिए! वड॒ढकि 
: ( वर्धकि, बढ़ई ) का एक बड़ा पेशा था जिस में इमारतों के किवाड़- 
चौखटों और बैलगाड़ी से लेकर जहाज़ तक बनाने के अनेक काम 
शामिल थे; थपति ( स्थपित, इमारत बनाने वाला ), ठच्छक ( तक्षक, 
रन्‍्दा फेरने वाला ) और ममकार ( अ्रमकार, खराद करने वाला ) 
आदि उस के विशेष विभाग थे जो अलग अलग पेशे, बन चुके थे | 
कस्भार ( कर्मार ) में सब किस्म के धातु का काम करने वाले सम्मिलित 
थे, पर उन में भी अनेक विभाग थे। 

शिव्पों का स्थानीय केन्द्रण भी हो चला था, अर्थात्‌ विशेष शिव्प 
बहुत जगह विशेष स्थानों में जम गये थे । उदाहरण के लिए, ऐसे गाँव 
थे जो केवल बढ़इयों के, लोहारों के, कुम्हारों के, या शिकारियों 
( नेसादों -निषादों और मिगलुद्कों - मृगलुब्धकों ) आदि के थे | एक 
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कम्मारणाम में एक हज़ार लोहार परिवार और उसी प्रकार एक महा- 
वडढकिणाम में एक हज़ार बढ़ई परिवार? रहने का उल्लेख है। बड़ी 
नगरियों में गली-मुहल्लों में विशेष शिल्प केन्द्रित हो गये थे, जैसे बनारस 
की दन्तकारवीथी (हाथीदाँत का काम करने वालों का बाज़ार ), 
रजकवीथी ( रंगरेज़ों की गली ), जुलाहों का ठान ( स्थान ) आदि । 
लगभग प्रत्येक शिल्प या व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों का अपना 
अपना संगठित समह था, जिसे श्रेणि कहते थे। एक बस्ती, नगर या 
इलाके में एक शिल्प की प्राय; एक किन्तु कभी कभी अधिक श्रेणियाँ 
भी होती थीं। “वड्ढकि, कम्मार, चम्मकार, चित्रकार आदि अठारह 
श्रेणियाँ? यह एक प्रचलित मुहावरा सा था, किन्तु उन अठारह में से 
बाकी चौदह धन्दों के नाम अब ठीक ठीक नहीं कहे जा सकते । प्रत्येक 
नगर या प्रदेश में पूरी अ्रठारह ही श्रेणियाँ रही हों, या उस से अधिक 
न रही हों, सो बात भी न थी। उक्त चार धन्दों और शिल्यों के अति- 
रिक्त सुनार, पाषाणुकोइक ( सिलावट ), दन्‍्तकार, जोहरी, नक्ककार ( न 
की चटाइयाँ और छाबड़ियाँ आदि बनाने वाले ), कुम्हार, रंगरेज, 
मछुए,, कसाई, शिकारी, माली, नाई, माक्की और नाविक, जल्लनिय्यामक 
( नहाजों के मा्गंदशंक ) और थल्ननिय्यामक्ष अथवा अटवीआरक्खक 
( जंगलों में व्यापारी काफ़लों के रक्षक और मागदशंक ) आदि प्रत्येक 
धन्दे और शिल्प की प्रथक एथक श्रेणियाँ थीं। अपनी बस्ती या शहर 
की माँग के सिवाय विदेशी बाजारों के लिए भी वे माल तैयार करती 
थीं। चोर-डाकुओं तक की श्रेणियों का उल्लेख है। उत्तर पंचाल के 
के निकट पहाड़ों में ५०० चोरों के एक गाँव का जिक्र पाया जाता है । 
ए.क एक श्रेणी में एक एक हज़ार तक शिब्पी होते थे। प्रत्येक श्रेणी 
का एक प्रधान या मुखिया चुना जाता जिसे पामोक्ख ( प्रमुख ) या 


जातक ४, १२६ । 


श्र 
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जैठुक ( ज्येष्ठक ) कहते थे, जैसे कम्मारजैदुक, मालाकारजेटुक, वड्ढकि- 
पामोक्ख या वडकिजेदुक आदि | कभी कभी एक जेठक के बाद उस का 
बेटा भी जेठक होता । प्रत्येक शिल्प का तमाम संचालन और नियन्त्रण 
श्रेणि के हाथ में रहता । कच्चेमाल की खरीद, तैयार की बिक्री, उपज 
का और श्रम के समय का नियन्त्रण, मिलावट को रोकना, बाहर के 
शिल्थपियों के मुकाबले से बचने के लिए व्यापार की रोकथाम, शिल्प 
सीखने वाले अन्तेवासिक्रों ( छात्रों ) की शिक्षा के नियम, अनन्‍्तेवासिकों 
ओर भ्वतकों की भूति नियत करना आदि सब अधिकार श्रेणियों के हाथ 
में रहते होंगे । ये श्रेणियाँ ज़ात्तें न थीं। श्रमविभाग के बढ़ने, व्यवसायों 
के विशेषीभाव (50७०9)59/07) और स्थानीय केन्द्रण के साथ साथ यह 
प्रवृत्ति स्वाभाविक थी कि बेटा बाप के पेशे में जाय; तो भी वह आव- 
श्यक बात न थी। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धन्‍्दा चुनने की स्वतन्त्रता 
थी, और लोग वैसा करते भी थे। इस प्रकार श्रेणि के लोगों के अपने 
बेटों के अतिरिक्त दुसरे बालक ओर नवयुवक भी उस्ताद कारीगरों के 
अन्तेवासिक अर्थात्‌ शागिद बनते थे। उन अनन्‍्तेबासिकों की शिक्षा के 
नियम श्रेणि ही निश्चित करती होगी । उस समय के साहिल में ऐसे 
उल्लेख मिलते हैं कि राजा का बेटा व्यापारी बन कर काफ़िले के साथ 
सफ़र करने जाता है, एक दूसरा राजकुमार -क्रम से एक कुम्हार एक 
माली और एक रसोइये का अन्तेवासिक बनता है, राजाओं और 
ब्राह्मणों के बेटे अनेकों बार व्यापार करते और अपने हाथों से मेहनत 
करते हैं, एक क्षत्रिय धनुधर जुलाहे का काम करता और बाद में एक 
ब्राह्मण उसी की नोकरी करता है, एक ब्राह्मण शिकारी का या रथकार 
का धन्दा करता है, इत्यादि इत्यादि। इन बातों में कुछ भी बुराई न 
मानी जाती, और माता-पिता स्वतन्त्रता से विचार करते कि अपने बेटे 
को किस धन्दे में लगाना अधिक लाभकर होगा | इसी कारण व्यापार- 
व्यवसाय में भरपूर स्वतन्त्रता और गतशीलता थी--अ्रम और पूँजो 
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आसानी से एक स्थान या व्यवसाय से उठ कर दुसरे में लग सकते थे | 
विशेष ध्यान देने की बात यह है कि उस गतिशीलता में भी उन का 
श्रेणि-संगठन बना रहता था । एक कहानी ऐसी मिलती है कि बढ़इयों 
का एक गाँव एक काम का ठेका और उस के लिए साई भी ले चुका 
था, पर उसे पूरा करने में फिर उन्हें घाटा दीखने लगा | जब उन पर 
इकरार पूरा करने के लिए दबाव डाला गया तो उन्हों ने चुपके चुपके 
एक जहाज बनाया, और अपने परिवारों सहित उन की समूची श्रेणि 
रात के समय गंगा में खखक पड़ी। और अन्त में समुद्र में पहुँच कर 
एक उपजाऊ दीप में जा बसी! ! 

व्यवसायी श्रेणियों का उक्त संगठन उस समय के समाज-संस्थान की 
एक तरह से घुरी थी | 


उ, देशी और विदेशी व्यापार, नगरियाँ और निगम 


शिल्प के विकास के साथ-साथ व्यापार की भी खूब उन्नति हुई । 
एक बस्ती में भी वहाँ की कृषि या शिवपों की उपज को कृषकों और 
श्रेणियों से जनता तक पहुँचाने के लिए छोटे व्यापारियों की थोड़ी बहुत 
ज़रूरत होती थी; किन्तु व्यापारियों का उद्यम और चेष्टा मुख्यतः बाहर 
के व्यापार में प्रकट होती थी वे व्यापारी सार्थों अर्थात्‌ काफ़लों में चलते 
आर स्थल तथा जल में लम्बी लम्बी यात्राय्ें करते। एक एक समुद्र- 
गामी जह्यज़ में ५-५ सौ, ७-७ सौ व्यापारियों के इकट्ठे यात्रा करने का 
उल्लेख पाया जाता है। शिल्पियों की तरह व्यापारी भी परस्पर संगठित 
हो गये थे। साथ का मुखिया झाथवाह कहलाता। रास्ते में जानवरों, 
डाकुओं आदि से सुरक्षित रहना, जहाज़ के, जल या स्थल के पथ- 
दशकों ( निय्यामकां ) के, एवं जंगल के रक्षकों ( अ्वी-आरब्खकें ) के 


* समुद्ववाणिज जातक ( ४६६ )। 
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अलग अलग खर्चे से बचना, पारस्परिक स्पर्धा और मुकाबले को रोकना 
आदि अनेक लाभ थे जो व्यापारियों को परस्पर-संघाटित होने के लिए 
स्वभावतः प्रेरित करते थे। उन की पजी भी कई बार सम्मिलित होती 
थी, ओर व्यापार तथा मुनाफ़ा भी साभा, किन्तु किस अंश तक सो 
कहना कठिन है। साझा और पत्ती का चलन ज़रूर था। दूसरी तरफ़ 
ऐसे व्यापारी भी बहुत थे जो लम्बी लम्बी यात्राओं में भी अकेले 
जाते थे। 

प्राचीन काल में जब यातायात का खर्चा अधिक था स्वमावतः 
कीमती चीज़ों का ही व्यापार होता था। रेशम, मलमल, शाल-दुशाले 
पट्ट , ज़री और कसीदा का काम किये हुए कपड़े, अस्त्र-शस्त्र कबच 
हथियार चाकू-केची आदि फ़ौलाद की चीज़ें, दवायें ओर सुगन्धे, हाथी 
दाँत का सामान, सोना, रत्न-जवाहर, हाथी-घोड़े, दास-दासी आदि 
व्यापार की मुख्य वस्तुएं थीं | 

व्यापार बहुत दूर दूर तक के देशों से होता। मध्यदेश में गंगा के 
काँठों में पच्छिम-पूरब व्यापार मुख्यतः नदी द्वारा होता। कोसम्बी 
' ( कौशाम्बी ) के नीचे जमना-गंगा में लगातार नाबों का आना जाना 
था, ओर वाराणसी, चम्पा आदि से चल कर वही नावे समुद्र के किनारे 
किनारे सुबर्णभूमि ( आधुनिक बरमा के तट ) तथा अन्य विदेशों तक 
सीधे चली जा सकती थीं? । अनेक स्थलमाग भी मध्यदेश में थे | याद 
रखना चाहिए कि उस समय नदियों पर पुल न थे, उथले पानी के बीच 
जो बाँध उठा दिये जाते वही सेतु कहलाते थे । 

मध्यदेश से उत्तर-पच्छिम गान्धार तक एक बड़ा राजपथ था जिस 
की अनेक शाखायें थीं। वह रास्ता खूब चलता क्‍योंकि गान्धार की 

)महाजनक जातक ( ९३६ ), स्मुद्वाणिज जातक ( ४६३६ ) , सील- 
निर्ंस जेतक ( १६० )। ४ ७ 


0 ८४उ ] पोलह महाजनपद ३७९ 


राजधानी तकक्‍कसिला में मध्यदेश से गरीब-अमौर सभी तरह के लोग 
पढ़ने जाते थे । उस रास्ते पर अनेक निःशस्त्र लोगों के श्रकेले यात्रा 
करने का उल्लेख है, जिस से मालूम होता है कि वह खूब सुरक्षित था | 
बह रास्ता और उस समय के अन्य सब स्थलमार्ग. प्रायः नदियों को 
उथले घाटा पर ही लाँघते थे। राजगाह से वह साकेत होते हुए जाता 
ओर आगे पंजाब में भी सम्मबतः सागल ( शाकल, स्यालकोट ) हो 
कर गुज़रता था । 

गान्धार के दक्खिन सिन्धु देश ( आधुनिक सिन्धसागर दोआब 
तथा डेराजात )! का मध्यदेश के साथ घोड़ों को अच्छा चलता 
व्यापार था; उसी प्रकार कम्बोज देश से खच्चर आते थे* | 

सोवीर देश ( आधुनिक सिन्ध ) की राजधानी रोरुक या रोरुव 
( आधुनिक रोरी ) तथा उस के बन्दरगाहों ( पइनें यातोर्थों ) से भी 
मध्यदेश का व्यापार चलता था। उसी प्रकार भरुकच्छु ( आधुनिक 
भरुच ) का पट्टन ( बन्दरगाह ) एक बड़ा व्यापार-केन्द्र था जहाँ से 
वाराणसी, सावत्थी अंदि तक लगातार काफ़ले आते जाते थे | इन 
पच्छिमी बन्दरगाहों का आगे बावेर ( बाबुल ) से भी व्यापार था ओर 
भारतीय व्यापारियों की कोई कोई भूली भटकी ( दिप्परुटु - विप्रणुष्ट ) 
नाव आधुनिक लाल सागर तथा नील नदीं के द्वारा सम्भवतः आधु- 
निक मध्यसागर तक में भी जा निकलती थी३। कहते हैं, बावेरु में 
कौआ ओर मोर भारतीय व्यापारी ही ले गये थे४ | 

गोदावरी-काँठे के अस्सक-मूठक राष्ट्रों और मध्यदेश के बीच भी 
नियमित व्यापार-पथ चलता था। अस्सक-रट्ठ की राजधानी पोतलि- 
नगर या पौदन्य से शुरू हो वह पहले मूक के पतिटुठान ( आधुनिक 


अरीकन- 
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)ढे० ऊपर $ ३४.। कम्बोजके अस्सतरे सुदन्ते---जातक ४, ४६४ । 
*» उदे० & १८। बवेरुजातक ( ३३६ )॥ 
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पैठन ) पहुँचता था। पैठन को उस समय खाली पतिट्ठान नहीं बल्कि 
मूढक का पतिय्ठान कहते थे। वहाँ से माहिस्सति होते हुए बह राजा 
उज्जेनि आता; ओर फिर गोनद्ध ( गोनद ) का पड़ाव तय कर वेदिस 
( विदिशा )। फिर वनसहृय नामक पड़ाव लॉँघ कर कोसम्बि, और 
वहाँ से साकेत होते हुए सावत्यि | सावत्थि के बाद सेतव्य हो कर कृपि- 
लवत्थु, ओर फिर मल्नराष्ट्र में कुसिनार, पाव और भोगनगर लाँघ कर 
अन्त में वेसालि)। वेसालि से राजगह जाना हो तो सीधे दक्खिन गंगा का 
घाट पार कर के | 
भरुकच्छ से सुवश्णभूमि* तक तट के साथ साथ भी समुद्र के 
व्यापारी यात्रा करते। आधुनिक सिंहल उन के व्यापार-मार्ग की 
दक्खिनी अवधि थी, जहाँ वे इंघन-पानी (दारूदक) लेने को ठहरते थे 
बनारस तक के व्यापारी वहाँ पहुँचते थे*। बह द्वीप उस समय तक 
आबाद न हुआ था, ओर भारतीय व्यापारी उस के अन्दर न जाते थे । 
उस समय उस का नाम सिंहल नहीं प्रत्युत तम्बपन्नी दीप ( ताम्रपर्णी 
द्वीप ) था, ओर उस के विषय में यात्रियों की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध 
थीं। कहते हैं उस में सिरोसवत्थु नाम का यक्‍्खों का एक नगर था 
जहाँ यक्खिनियाँ रहती थीं, जो नाव टू जाने के कारण भूले-भटके 
व्यापारियों को अपना सुन्दर रूप दिखला कर ललचा और बहका कर 
तट पर से अन्दर ले जातीं, प्रकट में उन पुरुषों की स््री बन कर रहतीं, 
लेकिन उन्हें सुला और मकानों में बन्द कर नये पुरुषों की तलाश में 
बाहर जातीं, ओर जब उन्हें नये पुरुष मिल जाते, पहले पुरुषों को कारणु- 
घर (निर्यातन-ग्रह) में डाल कर धीरे धीरे खातीं ! और फिर नये पुरुषों 
से वह्दी कृत्य दोहरातीं ! यदि उन की अनुपस्थिति में उन के शिकार 
कहीं भाग जाये तो कल्याणी नदी (आधुनिक कैलानीगंगा) से नागदीप 


)सु० नि० ६७७, १०१००-१०१३ | “सुस्सोन्दि जातक (३६०) 
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( सिंहल का उत्तरपच्छिमी भाग ) तक समूचे समुद्रतट को उन के लिए 
खोजतीं !* 

पूरबी द्वीपों के व्यापारियों और परिग्राहकों (खोज करने वालों) को 
भी यक्‍्खों* और रक्‍्खसों से बहुत बार वास्ता पड़ता था, सो कह चुके 
हैं | सामुद्रिक नावे भी लकड़ी के तझुतों३ (पदरानि) की बनी होती थी, 
उन में रस्से (गोत्तानि), मस्तूल (कूपक) और लंगर (लकार) लगे होते 
थे४ | कभी कभी साररवारिविग७ से या अकारूवात से वे महासमुद्द वा 
पकति-समुद्द (प्रकृति-समुद्र) में भी जा पड़ती थीं, किन्तु तब भी चतुर 
निय्यामक उन्हें बच्चा ला सकते थे६ | 

इस देशी और विदेशी व्यापार की बदौलत भारतवर्ष की नगरियों 
की समृद्धि दिन-दिन बढ़ती थी। नगरियों के अन्दर विभिन्न श्रेणियों के 
कारखाने तंथा बाहरी वस्तुश्रों के बाज़ार अलग अलग मुहलों में रहते। 
भोजन के पदाथ; विशेषतः ताज़ा फल तरकारी और मांस नगर के दर- 
वाजों पर आ कर बिकते थे | सूनायें (कसाईघर) प्रायः शहर के बाहर 
रहती, ओर बाहर चोरस्तों (सिंघायकों) पर ही मांस बिकता था। कारखाने 


)बल्लाहस्स जातक (१६६)। 

“इन कथाओ्रों के यक्ष यथा यक्ख कोई अमानुष योनि नहीं, श्रत्युत 
मेरे विचार में आग्नेय वंश के मनुष्य थे। समुदृवाणिज जातक में सात 
शूर पुरुष” 'सन्नद्धपत्चायुध! हो कर द्वीप का परिग्रहण करने उतरते हैं । 
करते करते जहां उन्हें एक दाढ़ी-मुंछ बढ़ाये हुए नंगा आदमो दोंखता 
है, उसे यक्ख समझ कर वे कुछ चकित होते हैं, पर भाग नहीं जाते, अपने 
को एकदम बेबस नहीं मान बेठते, अत्युत अपने तीर चढ़ा लेते हैं, मानों 
उन्हें किसी वास्तविक मनुष्य से लड़ना हो | सिंहल के यक्ष मेरे विचार सें 
शझाधुनिक वेहों के पूचज थे | दे० मारतमूमि घू० ३०६-७ । 3जातक ९, 
३२१६ । <वहीं, २, ११३ । “चहीं, ४, १६२। “सुप्पारक जातक (४६३) । 
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सड़क की तरफ़ खुले रहते, उन के अन्दर बनता हुआ सामान देखा जा 
सकता था। फुटकर बिक्री के आपणु (स्थिर दुकान) तथा फेरी वात्ते 
दुकानदार भी होते थे, किन्तु श्रेणियों का तैयार माल प्राय: अच्तरापण* 
(अन्दर के भण्डारों) में रख कर बेचा जाता | कपड़ा, अनाज, तेल्ल, 
गन्ध, फूल, तरकारी, सोना-चान्दी के गहने और जौहरी का सामान-- 
ये सब चौज़ बाज़ारों में मिलतीं थीं | मद्य की बिक्री के लिए अलग ऋषपान 
या पानागार थे | आजकल की तरह के अस्थायी बाज़ारों मेलों और हाटों 
का कहीं उल्लेख नहीं मिलता | 

क्रय-विक्रय खुले सौदे से होता, दामों पर कोई बन्धन न था। कभी 
कभी कुछ चीज़ों के दाम अवश्य रवाज से स्थिर हो जाते थे। सह का 
भी चलन था । राज्य की तरफ़ से शहर में आने वाले देसी माल पर 
प्रायः इ७ तथा विदेशी पर ३5 और वस्तु का एक नमूना चुंगी के रूप 
में लिया जाता | व्यापार मुख्यतः धातु की मुद्राओं से होता जो खूब 
प्रचलित थीं। कभी कभी वस्तु-विनिमय भी होता था। मुख्य सिक्का 
कहापणु (कार्षापण) था | प्रत्येक चीज़ या सेवा की कीमत उसी में कही 
जाती थी। जब सिक्के का नाम लिये बिना भी संख्या में किसी चौज़ 
का दाम कहा गया हो तब कहापण से ही अरभिप्राय होता है। उस के 
सिवा निकल (निष्क) और सुबरण नाम के सोने के सिक्के चलते थे | 
ताम्बे या कांसे के कुछ रेज़गारी सिक्के भी थे | 

गहने आदि रेहन रखने ओर ऋशणपत्र (इणुपण) लिख देने का भी 
रवाज था | सूद पर रुपया देने (इशुदान) का पेशा भी काफ़ी चलता 
था । किन्तु जिन का वह पेशा था उन के सिवा दूसरे आदमी यह काम 
कम करते और प्राय:' अ्रपना धन गाड़ कर रखते थे 
ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी बड़ी नगरियों में व्यापारियों के संघ 


ीजिण हज न भतनल नल भ नीति 


जातक १, दे*०; ३, ३०६ । 
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बने हुए थे, जिन्हें निग्म कहते थे,. ओर जिन के मुखिया सेट्डी (श्रेष्ठी) 
कहलाते थे । सेट्टी एक पद या दफ़्तर (ठान--स्थान) था, जिस पर 
आदमी जीवन भर के लिए निर्वाचित या नियुक्त होता। महासेटठी 
(मुख्य सेट्ठी) ओर अनुसेटठी (उप-सेटठी) उसी प्रकार के पद थे | 
निगम नगर के सामूहिक जीवन में बड़े महत्त्व की संस्था थी, उस का 
गौरव शायद शिल्थपियों की श्रेणियों से भी अधिक था। सेट्ठी का पद 
पामोक्‍्खों या जेटठकों कौ तरह था, शायद नगर के प्रबन्ध में सेट्ठी का 
स्थान उन से भी ऊँचा रहता | किसी नगर के निगम का मुखिया उस 
नगर का सेट्ठी कहलाता, जैसे राजगहसेटुठी (राजग्रह के निगम का 
प्रमुख) या सावत्यी-सेटी आदि | नगर-सेट्ठियों का पद साधारण व्यापारी 
संधों के सेट्टियों से ऊंचा होता था! | उस ज़माने में राज्य की तरफ़ से 
सिक्के चलाने की प्रथा न थी, और जो कुछ प्रमाण हमारे पास हैं उन 
की रोशनी में यही निश्चित प्रतीत होता है कि सिक्के निकालने का काम 
भी निगमों के हाथ में था | 


$ ८५४, राज्यसंस्था में परिवत्तन 


वैदिक और उत्तर बैदिक काल से महाजनपद-युग तक राज्यसंस्था 

में अनेक अंशों में स्पष्ट परिवत्तेन हो गया था। श्रेणि और निगम इस 

काल की बिलकुल नई संस्थायें थीं जिन का वेदिक काल में नाम-निशान 
भी न था, और जो समाज के आर्थिक विकास से उत्पन्न हुई थीं। 
आ. ग्रामों और नगरियों का अनुशासन... 


व्यवसाय और व्यापार के संघटन में श्रेणियों ओर निगमों का क्‍या 


१निद्नरोच-जातक (४४४) में राजगहसेट्टी और एक दूसरे साधारण 
स्नेट्टी में स्पष्ट अन्तर किया है । 
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स्थान था सो देख चके हैं किन्तु उन का एक दूसरा, राजनेतिक, पहलू 
भी था | अपने सदस्यों पर उन का पूरा राजनैतिक अनुशासन भी था 
वही उन के लिये नियम बनातीं, उन नियमों को चलातीं तथा न्यायालय 
का काम करतीं | स्थानीय अनुशासन, अ्रथवा ठीक ठीक कहें तो अपने 
अपने समूह का अनुशासन पूरी तरह उन के हाथ में था, ओर अपने 
अन्दर के मामलों में उन्हें पूरी स्वायत्तता थी। व्यक्ति ओर राज्य के 
बीच वे संस्थायें थीं, ओर राज्य में व्यक्ति का प्रतिनिधित्व वही करती थीं। 

वैदिक ग्रामों के स्वरूप ओर स्वायत्त अनुशासन का उल्लेख पीछे 
कर चके हैं। महाजनपद-युग के आम जन की टुकड़ियाँ नहीं रहे, प्रत्युत 
एक आनन्‍्तरिक परिवत्तन के द्वारा कृषकों के आर्थिक समूह बन गये थे 
यह भी ऊपर (६ ८४अञअ ) प्रकट हो चुका है। ध्यानपूवक विचारने 
से यह बात स्पष्ट होगी कि श्रेणियों का संघटन भी.ग्राम-संस्था के ही 
नमूने पर हुआ था । आम-समायें जिस प्रकार एक एक बस्ती के कृषकों 
के समृह थीं, श्रेणियाँ उसी प्रकार एक एक बस्ती के एक एक शिष्य में 
लगे व्यक्तियों के समूह थीं। ओर निगम उसी प्रकार व्यापारियों के । 
छोटे छोटे स्वायत्त समूहों के बीज प्रसुतत दशा में वेदिक ग्राम के रूप में 
मोजूद थे; आर्थिक जीवन के परिपाक के साथ साथ समूचे समाज- 
संस्थान में उन के अंकुर फूट पड़े, ओर समद्धि से सिंच कर अ्रब पल्‍लवित 
हो उठे । 

जरा ध्यान से विचारें तो इस युग के भारतीय राजनैतिक समाज 
का ठीक चित्र हमारे सामने आ जाता है। प्रत्येक बस्ती में अथवा 
प्रत्येक भागोलिक इकाई में समृची प्रजा अपने अपने पेशे .या धन्दे के 
मुताबिक विभिन्न समूहों में बंटी हुईं थी । इन तमाम समूहों को हम कृषक 
शिल्पी और व्यापारी इन तीन मुख्य विभागों में बाँठ सकते हैं | प्रत्येक 
छोटा समूह एक भौगोलिक सीमा के अन्दर था, ओर अपने आन्‍्तरिक 
अनुशासन में पूरी तरद् स्वतन्त्र था। यही 'समूह--आम, श्रेणि औ#ऊ 
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निगम--अनुशासन की सब से छोटी स्वतन्त्र इकाइयाँ थीं। ओर ये 
इकाइयाँ जन की टुकड़ियाँ नहीं, बन्द जाते नहीं, प्रत्युत ऐसे व्यवसा- 
यिक और आर्थिक समूह थे जिन में अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति दाखिल 
हो सकता या बाहर निकल सकता था | 

एक एक श्रेणी तो ग्राम-संस्था के नमूने पर बनी ही थी। किन्तु 
प्रत्येक नगरी में अनेक श्रेणियाँ होती थीं। नगरियों का प्रबन्ध और 
अनुशासन इस युग की एक नई समस्या थी। इस से अगले युग में हम 
नगरों के सामूहिक जीवन को प्रकट करने वाली संस्थाओं को अपने 
अलग नामों से फलता-फूलता पायेंगे, ओर यह देखेंगे कि उन में विभिन्न 
श्रेणियों का प्रतिनिधित्व है जैसे कि प्रत्येक श्रेणी में विभिन्न कुलों का 
प्रतिनिधित्व | इस युग में भी नगर-समूह थे, किन्तु उनका प्रथक्‌ नाम 
हम अ्रभी नहीं सुनते, वे निगम ही कहलाते थे। ऐसा जान पड़ता है कि 
निगम नाम से जो व्यापारियों के समूह थे, उन्हीं के चोगिद पहले-पहल 
नगर-संस्थाओं का गठन हुआ था--उन संस्थाश्रों में व्यापारियों की ही 
मुख्यता थी, इसी कारण निगम शब्द नगर के समूह के अ्रथ में भी 
प्रयुक्त होने लगा, बल्कि वही उस शब्द का मुख्य अथ हो गया । बाद 
में वे पूण और गण कहलाने लगे, किन्तु इस काल में हम उन के बजाय 
उन का नाम निग्म ही सुनते हैं। लोगों में राजनेतिक विवेक इतना था 
कि उस समय के साहित्य में जहाँ कोई निश्चित कानूनी बात कही जाती 
है, वहाँ प्रायः अमुक नगर के बजाय हम अमुक निगम का अर्थात्‌ 
नगर-सभा का ही नाम पाते हैं?--मारों आजकल हम अमुक शहर 
कहने के बजाय अमुक म्युनिसिपैलिटी कहें | बनारस आदि बड़ी नगरियों 


)महावग्ग, चम्मक्खन्धक ( £ ) में मध्यदेश की परिभाषा करते हुए 
कजंगल निगम को उस की पूरबी सीमा कहा है। निगम एक बाकायदा 
संस्था होने से उस की सीमायें स्पष्ट निश्चित होती होंगी । 
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के बाहर जो राजुय्यान) या राजकीय उद्यान थे, वे या तो राजा की ओर 
या इन नगर-निगमों की सम्पत्ति रहे होंगे। 

आम श्रेणी ओर निगम न केवल अपने अन्दर के अनुशासन में 
स्वायत्त थे--राजा उन में बहुत कम दखल देता था, प्रत्युत उन का 
अनुशासन बहुत कुछ परेलू था, व्यक्ति के जीवन में वे यथेष्ट दखल 
देते थे । उन का क्षेत्र केवल आर्थिक और राजनैतिक नहीं प्रत्युत सामा- 
जिक भी था। सब प्रकार का सामूहिक जीवन उन में केन्द्रित था। 
ओर यह ध्यान रहे कि वे राज्य के बनाये हुए नहीं प्रत्युत आप से आप 
बने हुए समूह थे जिन की बुनियाद पर राज्य खड़ा होता था । 


इ, केन्द्रिक अनुशासन 


एकराज्य और गणराज्य दोनों नमूनों के राज्य महाजनपद-युग में 
थे। प्रत्युत वैदिक और उत्तर वैदिक युगों कौ अपेक्षा इस युग में गयों 
की विशेष बहुतायत थी। किन्तु जहाँ एकराज्य भी थे, वे उच्छुद्डल 
ओर स्वेच्छाचारी न थे, न हो ही सकते थे । 

वैदिक काल में हम ने देखा था कि ग्रामणियों, सूतों और रथकारों 
की राज्य में बड़ी स्थिति थी | ग्रामणी आमों के प्रतिनिधि थे | इस समय 
आमों के अतिरिक्त श्रेणियों और निगमों की भी वही हैसियत थी जो उस 
काल में केवल ग्रामों की थी । फलतः अब हम राज्य में श्रेणिश्रुड्यों और 
निगम-श्रेष्ठियों को बड़ी स्थिति देखते हैं| वैदिक काल के युद्धों में रथ बड़े 
महत्त्व को वस्तु थे, ओर इसी कारण रथ बनाने वाले शिल्पियों का 
राज्य में महत्त्व था। इस काल में राज्य का समृचा आर्थिक और साम- 
रिक आधार श्रेणियों और निगमों पर था--राज्य की आय मुख्यतः 
उन्हीं से थी, युद्ध-सामग्री वही तैयार करती थीं। श्रेणि-सुख्य अब उसी 


कील नितिन लिनिन न नननननन कक न्‍लन, 


जातक ४, २६६ | 
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शिल्प-शक्ति के प्रतिनिधि थे जिस के बेंदिक काल में रथकार थे | शिल्प 
की वृद्धि और उन्नति के साथ साथ श्रेणियों के प्रतिनिधियों का गौरव 
ग्रामणियों की अपेक्षा अधिक होता जाता था । 

श्रेणियों में पारस्परिक झगड़े भी हो जाते थे, ओर उन्हें शान्त 
करना राज्य का एक नया कार्य हो गया था। इस बात का उल्लेख है 
कि काशी के राज्य में श्रेणियों के मामलों को निपठाने के लिए ही एक 
विशेष राजकीय पद बनाया गया था, जिसे भाण्डागारिक कहते थे। 
भारडागारिक का दफ़्तर (टुठान) सब श्रेणियों के पारस्परिक मामलों को 
विचारने के लिए! ही था। साथ ही यह भी उल्लेख है कि उस से 
पहले यह पद कभी न था, ओर उस के बाद हमेशा जारी रहा | काशी 
में उस समय एक-राज्य न था, एक निर्वाचित राजा जो एक बनिये का 
बेटा था राज्य करता था। और जो व्यक्ति पहले पहल भाण्डागारिक 
पद पर नियुक्त हुआ वह एक दर्जी (तुत्कार*) का बेटा था। 

अभी कह चुके हैं कि उस समय समूची जनता अपने पेशे ओर 
धन्दे के अनुसार ग्राम, श्रेणि, निगम आदि आर्थिक समूहों में बँठो हुई 
थी | राजा के यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व उन समूहों द्वारा ही था । 
राजा उन के मुखियों की सम्मति से ही कर निश्चित करता; कर की 
वसूली भी सम्भवतः उन समूहों द्वारा ही होती । विशेष अवसरों पर, 
अथवा कोई भी महत्त्व का प्रश्न आने पर, राजा उन्हें बुला कर परा- 
मश करता । किन्तु क्या आमणियों, श्रेणिमुख्यों आदि की कोई बाका- 
यदा ओर स्थायी संस्था राज्य में थी ! इस का उत्तर देना कठिन है। 
यह निश्चित है कि वैदिक काल की समिति अब समाप्त हो चुकी थी, 
उस का नाम हम इस काल में नहीं सुनते । प्रत्येक महर्व के काथ में 


)छब्बसेशिणं विचारणारहं भण्डागरिकटुनम्‌---जातक ४, ४४। 
ज्वहीं ७, शे८ । 
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इस युग में राजा नेगमजावणदा की सलाह लेता था, जिन्हें बाद में पौरजा- 
नपदा: भी कहने लगे | क्या नेग्मजानपदा का अथथ केवल नगर और 
देहात के मुख्य निवासी था अथवा क्या वह कोई एक विधिवत संगठित 
संस्था थी ! श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल का कहना है कि वह एक 
बाकायदा उंस्था थी । दूसरे विद्वानों में से कुछ ने इस बात का विरोध 
किया है, कुछ चुप्पी साधे हुए हैं। विवाद में पड़े बिना यहाँ इतना कहा 
जा सकता है कि नेगमजानपदा कोई संस्था रही हो या न रही हो, बेदिक 
समिति की उत्तराधिकारिणी कोई न कोई .संस्था इस काल में थी, सो 
निश्चित प्रतीत होता है" | राजा सेनिय बिम्बिसार के राज्य में ८० 
हज़ार गमिकों की सभा जुटने का उल्लेख हैः | 

उस के अतिरिक्त समिति में से ही कुछ मुख्य लोग बेदिक और 
उत्तर वेदिककाल में राजहुत: और रहिन: कहलाते, और वही राज्य के मुख्य 
अधिकारी होते थे । वे राजकर्त्तार: इस युग में भी थे, उन के समूह को 
इकट्ठा परिषा (परिषद्‌) कहा जाता था। आधुनिक परिभाषा में हम 
परिषा को मन्त्रि-परिषद्‌ कहेंगे । ये अधिकारी भले ही राजा के नियुक्त 
किये हों, किन्तु वे ब्राह्मणों, श्रेणिमुख्यों, श्रेष्ठियों आदि में से ही चुने जाते 
थे, और इस प्रकार वे प्रजा के प्रतिनिधि-रूप में ही अधिकार पाते थे । 


उ. गणराज्य ओर सावभोम राज्य 


सोलह महाजनपदों तथा अन्य छोटे जनपदों में से बहुत से गण- 
राज्य थे सो देख चुके हैं। एकराज्यों में भी ग्राम, श्रेणि, नगर आदि 
की सभाय होतीं | सम्भवतः समूचे राज्य में भी कोई एक बड़ी सभा 
' रहती थी। गयणराज्यों में अन्तिम और उच्चतम अनुशासन मी एक 


सभा के और निर्वाचित व्यक्ति के हाथ में रहता | उन में व्यक्तिगत 


जिनकी नल लकलन न जल 


दे० & १६। “महावग्ग ९, १ | 
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स्वतन्त्रता ओर सामूहिक चेष्टा अपेक्षया अधिक थी। उन की सभाओं 
की कार्यशैली इस समय तक बहुत कुछ उन्नत और परिष्कृत हो चुकी 
थी। उन में बाकायदा छन्द या सम्मति (बोट) लेने, निश्चित विधान 
के अनुसार प्रस्ताव पेश (जअत्ति--ज्ञप्ति) करने, भाषण देने, विवादग्स्त 
विषय सालिसों के सिपुद करने ( उब्बाहिका-- उद्वाहिका ) आदि की 
अनेक बेसी परिपाटियाँ चल चुकी थीं जिन से कि सभाओं का काम 
सुविधा के साथ चलता है। उन सभाश्रों के जुटने (सब्चिषतन?) के लिए 
अपने विशेष भवन थे जो रन्थागार कहलाते थे | 

एकराज्यों और गण्राज्यों के बीच साम्राज्य अथवा सावभाम राज्य 
बनाने की और सकलऊजपम्बुदीपस्स एकराजा या सकलजम्बुदीपे अग्गराजा*- 
सारे भारत का एक राजा--या अगुआ राजा -या चअक्कवत्ति राजा 
बनने की होड़ भी लगातार जारी थी। कई जनपद दूसरे जनपदों को 
अपने साथ मिला कर अथवा विजय द्वारा अपना कलेवर बढ़ा कर महा- 
जनपद बन गये थे, सो उसी का फल था। और उसी के कारण आगे 
ओर बड़े राज्य बन रहे थे | 

सकलजम्बुदीप या समूचे भारत की चेतना प्राय; प्रत्येक बात में उस 
समय के भारतवासियों में पाई जाती है। एक राजा एक नई किस्म का 


जातक ४---१४९, १४७ । जहाँ सभा का बाकायदा जुदाव न हो, 
यों ही जमघट हो वहाँ सन्तिपत घातु नहीं बर्त्ता जाता, जेसे जातक २, ३६७ 
पंक्ति २२ में एकतो हुत्वा। सक्तिषात का ठौक अथ जुटाव था। वेच्क में 
पहले पहल आलंकारिक रूप से रोगों का 'सन्निपात” कहलाया होगा, 
पर अरब वह अथ इतना जम चुका है कि मूल अर्थ में हम हिन्दी में सन्नि- 
पात शब्द को नहीं बत्त सकते । 

२घोनसख जातक (३५३), जातक २--३०४, ३१४७, ३१४ । 

उबही ४, २६८, पं० रे८ । 
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महल बना कर जम्बुदीपतल ( उत्तर भारतीय मैदान?) में सब्बराजूनम्‌ 
अग्गराजा बनने की सोचता है' | एक ओर राजा के पुरोहित को यह 
चिन्ता होती है कि यदि झूठे साध कहुक वापस गेरवे कपड़े पहन कर 
मुफ़खोरी करने लगेंगे तो सकलजम्बुदौष को वे ठगी से नष्ट कर देंगे, 
ओर इस लिए वह राजा से कह कर उन सब को संन्यास से लोटवा कर 
(उप्पब्बजापेत्वा) ढाल-तलवार दिला सेनिक बनवा देता है? । 


$ ८६. सामाजिक जीवन धम ज्ञान और वाहुमय की 
प्रगति 
अ. सामाजिक जीवन 


हम ने देखा कि बेटे के लिए अपने बाप के पेशे में जाना आवश्यक 
न था, ओर धन्दा चनने की पूरी स्वतन्त्रता उस समय के समाज में थी। 
निःसन्देह कुछ पेशे ऊँचे ओर कुछ नींचे गिने जाते थे। लिखने का 
पेशा, सराफ़ का काम, दन्त- ( हाथीदाँत ) कार, जुलाहे, हलवाई 
जोहरी, सुनार, लोहार, कुम्हार, मालाकार ( माली ), केश-साधक 
वरणिक्‌ , नाविक आदि के पेशे अच्छे गिने जाते थे | दूसरी तरफ़ निषाद, 
मृगलुब्धक, मछुए, कसाई, चमेकार, सपेरे, नट, गबैये, नककार ( नड़ों 
की चटाई, पिटारी आदि बनाने वाले ), रथकार आदि के पेशे तुच्छु 
माने जाते थे। रथकार का पेशा नीचा समझा जाने लगा था यह एक 
विचित्र बात थी; किन्तु उस का कारण यह प्रतीत होता है कि इस थुग 
में मगध आदि जनपदों में---जिन का चित्र हमें पालि वाढमय में मिलता 
हे--वह अनाय जातियों के हाथ में था। निषाद, रथकार आदि नीच 
जातियाँ ही थीं 


कल फललन न “नमन जगा ना... फलनरभ कब कोन (व +-2० ०» नम पिन नन 2थ-काजनकेनलाल, 
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यह ऊंचनीच रहते हुए मी अवस्थाओं और आवश्यकताओं के 
अनुसार सब आदमी सभी पेशों को अखितियार कर सकते थे | उस समय 
के वाढमय में हम ब्राह्मणों के बेठों को अपने हाथ से खेती करता, 
शिकारी बढ़ई जुलाहे अटवी-आरक्खक योद्धा और रथ हाँकने वाले सूत 
का एवं संपेरे तक का काम करता पाते हैं; ओर उस में वे कुछ भी 
बुरा ख़्याल नहीं करते । इसी प्रकार एक जुलाहा बाद में योद्धा हो जाता 
है; एक कृषक बेटे-सहित नक्वकार के तुच्छु काम में लग जाता है; एक 
कुलीन परिवार का गरीब आदमी बिल्लियों की खुराक के लिए मरे मुसे 
बेचने के धन्दे से अपनी जीविका शुरू करता है, और धीरे धीरे पूंजी 
जोड़ते हुए दर किस्म के पापड़ बेलने के बाद अन्त में एक जहाज का 
समूचा माल खरीद लेता और एक सेटठी की लड़की से ब्याह करता 
है | अन्य अनेक उदाहरण पहले दिये जा चुके हैं । 

उक्त सब पेशे ओर धन्दे “बैश्य”” पेशों और धन्दों में सम्मिलित 
हो जाते हैं। किन्तु ब्राह्मण ओर क्षत्रियों की क्‍या स्थिति थी १ क्‍या वे 
भी दो पेशे कहे जाय या वे दो जातियाँ थीं तो ज़रूरत होने पर इन 
“वैश्य” पेशों को भी अस््तियार कर लेती थीं ? इस विषय को स्पष्ट 
करने के लिए. यह कहना चाहिए कि ब्राह्मण ओर क्षत्रिय भी एक तरह 
से दो श्रेणियाँ सी थीं; यद्यपि ओर श्रेणियों की तरह उनका नाम श्रेणि 
न पड़ा था, तो भी उन की सामूहिक एकता श्रेणियों की सीथी। 
ब्राह्मणों के विषय में विशेष कर यह बात कही जा सकती है; निश्चय से 
ग्रभी तक ब्राह्मण जाति न बनी थी--ब्राह्मण श्रेणि में घुसने का द्वार 
जन्म न था| कुल की उच्चता का भाव बिक क्षत्रियों में ब्राह्मणों से 
अधिक था, वे कुल का विचार ( गोत्तपटिसारियों ) सब से अधिक 
करते ये | ओर वह स्वाभाविक भी था। क्‍योंकि बड़े बड़े कृषक सरदार 


3दे० ६8 २० । 
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जो प्रायः युद्ध में नेता होते थे; वही तो क्षत्रिय थे; और उन पुराने खान- 
दानों के सरदारों में अपने कुल या गोत्र की उच्चता का भाव उठ खड़ा 
होना स्वाभाविक ही था । 

कुल की ऊंचनीच का भाव समाज में ज़रूर था| एक तरफ़ कुलीन 
क्षत्रिय थे, तो दूसरी तरफ़ चएडाल आदि अनाय जातियों के लोग, और 
दास भी थे | दासत्व कई तरह से होता--युद्ध में पकड़े जाने के कारण, 
मृत्युदण्ड के बदले में, ऋण न चुका सकने की दशा में, अन्य कानूनी 
दण्ड के रूप में, अथवा गरीबी आदि से तंग आकर स्वयं दास बन जाने 
से। कई बार मालिक श्रपने दासों को मुक्त भी कर देते थे, या दास 
अपनी कीमत अदा कर अपने को मुक्त करा लेते थे। दासों की संख्या 
बड़ी न थी; खेती या अन्य मेहनत-मज़दुरी उन के द्वारा न कराई जाती 
थी; उन का मुख्य काय घरेलू सेवा ही था; और उस प्रकार की सेवा 
के लिए सभी सम्पन्न परिवारों में दास रहते थ। साधारणतः उनके साथ 
अच्छा बर्त्ताव होता था। इस प्रकार जहाँ दासत्व कुछ कानूनी कारणों 
से मी होने लगा था, वहाँ वास्तव में प्रायः सब दास मूलतः अनाय॑ 
लोग ही रहे होंगे | जब वे दास न होते तब भी प्रायः त॒ुच्छु पेशे करते 
थे। गणिकायें या वेश्यायं बण्णुदांसी) कहलाती थीं, जिस से यह प्रतीत 
होता है कि वे आर्यों से मैले रंग की स्लरियाँ होती थीं। 

किन्तु इसके बावजूद कि क्षत्रियों में विशेष कर तथा अन्य कुलीन 
लोगों में साधारणतः अपने जन्म का अभिमान था, और इसके बावजूद 
कि कुछ जातियाँ नौच गिनी जाती थीं, समाज में आपस में खुला 
मिलना-जुलना खाना-पीना और बहुत अंश तक खुली ब्याह-शादी भी 
थी । उस समय के वाडन्मय में हम राजाओं ब्राह्मणों और सेटिठयों की 
सन्‍्तान को परस्पर मेत्री करते, एक साथ पढ़ते, एक साथ खाते और 


- अनिलीनिभन हा जलहिन5 


3जातक ४, २३८; २, शे८० । 
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व्याह-शादी करते पाते हैं। नीचे लिखे कुछ उदाहरणों से उस समय के 
समाजिक आचार-व्यवहार पर प्रकाश पड़ेगा । 

एक नीच जाति का मुगलुब्धक एक तरुण सेट्ठी का हर समय का 
साथी बन जाता है, ओर वेसा होने में कोई सामाजिक रुकावट नहीं 
होती । एक गरीब कट्‌ठवांहिनी ( लकड़ी ढोने वाली ) काशी के राजा 
की रानी बनती है, और उस का लड़का फिर काशी का राज्य करता है। 
कोशल का राजा पसेनदि सावत्थी के मालाकारसेट्ठी की लड़की मल्लिका 
को अपनी रानी बनाता है। ब्राह्मण इस विषय में क्षत्रियों से अधिक 
स्वतन्त्र दीखते हैं | यदि एक क्षत्रिय ब्राह्मणी से विवाह करे या आह्नण 
क्षत्रिया से, तो उन की सन्तान को क्षत्रिय अपने से कुछ नीचा मानते 
हैं, पर ब्राह्मण वेसा विचार नहीं करते । 

अनाये दासों और चण्डालों से आये लोंग ज़रूर घुणा दिखलाते 
हैं, और वह बात स्वाभाविक भी थी। महानामा शाक्य अपनी रखैल 
दासी--सम्भवतः रामा--से उत्पन्न लड़की वासभमखत्तिया के साथ खाने 
का दिखलावा केवल इस लिए करता है कि उस लड़की का ब्याह हो 
सके | ओर बाद कोशल के राजा पसेनदि से उस के ब्याहे जाने पर यह 
भेद मालूम होने से जब राजा बिगड़ता है, तब यह समझाने पर उस का 
रोष शान्त होता हे कि पिता का गोत्र ही प्रमाण है, माता के गोत्र से 
क्या द्वोता है | किन्तु शाक्यों में अपने कुल का अभिमान इतना था कि 
वे अपनी उस लड़की के बेटे कोशल के राजा विडूडभ के कपिलवत्थु 
आने पर जिस चौकी पर वह बैठा उसे यह कह कर दूध-पानी से घुलवाते 
हैं कि दासी का पुत्र इस पर बैठ गया ! कोशल के राजा को अपनी शुद्ध 
शाक्य वंश की बेटी देने में उन्हें अपने कुलबंश के भग्न होने की शंका 
होती है !! 

७  मर्दर्साल्त जातक ( ४६२ ) पच्चुपन्नवत्धु । 
१३ 
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चण्डाल का जूठा खाने से ब्राह्मण बहिष्कृत कर दिये जाते हैं। 
एक व्यापारी और एक पुरोहित की लड़की को एक बार नगरद्वार से 
बाहर निकलते ही दो चण्डालों के दशन होते हैं। इस अपशकुन के 
कारण वे लोट कर सुगन्ध जल से आँखें धोती , हैं ओर लोग उन 
चण्डालों को पीते हैं। लेकिन बाद में उसी व्यापारी की लड़की का 
उन में से एक चण्डाल से विवाह भी हो जाता है ! 
सार यह कि कुल ओर गोत्र का अभिमान, पेशों की ऊंचनीच, सब 
थी, किन्तु एक तरल परिवत्तंनशील रूप में, न कि काठ और पत्थर की 
जातों की शकल में | बेटे को स्वभावतः बाप के पेशे में जाने में सुविधा 
होती थी, पर उसका भी कोई बन्धन न था । 
उत्तर वैदिक काल में जो आश्रम-पद्धति चली थी उस का इस युग 
में भी बहुत उल्लेख मिलता है। बचपन में लोग आचरियकुल” में रह 
कर शिल्प अहण करते अर्थात्‌ शिक्षा पाते थे। प्रायः १६ बर्ष की 
आयु होने पर जो लोग सकते वे तक्कसिला जैसे विद्यापीठों में जा कर 
आगे पढ़ते थे | वानप्रस्थ और सनन्‍्यास माग का भी प्रचार था, किन्तु 
ठग ( कुहक ) साधुओं की समस्या उस आरम्मिक युग में भी उठ खड़ी 
हुईं थी । 
स्री-पुरुष-सम्बन्धों में बहुत-कुछ॒ सरलता इस युग में भी बनी हुई 
थी | राजकीय परिवारों में यह रवाज था कि यदि सनन्‍्तान न हो तो नगर में 
नाटक ( उत्सव ) रच के रानियों या राजकीय स्त्रियों को भेज दिया जाता, 
ओर उन की इच्छानुसार जिस किसी पुरुष से नियोग द्वारा उन के गर्भ 
रह जाता३ | द 
वहीं, ए० १४८। 
ऊपर ९ म९ उ | 
3क्ुंस जातक ( ९३१ )। 
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भारतवर्ष की धार्मिक अनुभूति में इस युग के अन्त में एक बहुत 
भारी क्रान्ति हुईं जिस का उल्लेख अगले प्रकरण में किया जायगा | वेदों 
की आरम्मिक सरल प्रकृति-देव-पूजा और पितृ-पूजा जिन दिशाश्ं में से 
गुज़रते हुए उस क्रान्ति के पहले के पेचीदा धर्म की अवस्था में परिणत 
हुईं, उन के क्रम-विकास की कलक इसमें उत्तर वैदिक और इस युग के 
वाढ्मय से मिलती है। वैदिक देवताओं और पितरों की पूजा किस 
प्रकार एक जटिल क्रियाकलाप बनती जाती थी सो पीछे कहा जा चुका 
है। वह कमेकाए्ड की लहर एक तरफ़ थी, ओर दूसरी तरफ़ उस के 
मुकाबले में ज्ञानकाण्ड या तत्त्वचिन्तन को लहर वे दोनों बड़े लोगों 
के लिए. थीं; साधारण जनता के जीवन का संचालन अभी तक बहुत 
कुछ पुराने प्रकृति-देवता ही करते थे । जातक कहानियों में, जिन का 
अभी उल्लेख किया जायगा, हमें जनसाधारण के धामिक विश्वासों 
ओर आचरणों का जो चित्र मिलता है, वह बहुत सरल सुन्दर और 
उज्जवल है | साधारण जनता अत्रभी तक जगत्‌ को पुरानी वैदिक दृष्टि 
से देखती--उस के लिए प्रकृति की प्रत्येक महाशक्ति के पीछे अधिष्ठातृ- 
रूप से कोई न कोई देवता उपस्थित था । उन देवों का मुखिया वही सक्क 
( शक्र ) अर्थात्‌ इन्द्र था। इस युग के जनसाधारण की दृष्टि में प्रत्येक 
जंगल, प्रत्येक पहाड़, प्रत्येक समुद्र आदि पर किसी न किसी देवता की 
गद्दी मोजूद थी । उदाहरण के लिए, बंगाल को खाड़ी पर चारों लोक- 
पालों ने एक देवकन्या मणिमेखला को नियुक्त किया था | उस का काम 
यह देखना था कि कोई सदाचारी धमात्मा समुद्र में दूबने न पाय"। 
देवताओं के रूप उज्ज्वल, प्रकृतियाँ सरल और स्वभाव सोम्य थे । वे 


| ना जिन जिनिनानान अनगाननान अनानिगणनिण- अनिल पता जन 


७ तक ६, रे* । 
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आय जनता से हिल-मिल कर रहते, उस के जीवन को मधुर बनाते 
ओर अनेक मानवोचित काय करते--यहाँ तक कि मनुष्यों की तरह 
कभी कभी अपने काम से छुट्टी भी ले लेते थे ! नमूने के लिए वही देवी 
मणिमेखला, जब राजकुमार महाजनक का जहाज़ सुवर्णभूमि की राह में 
टुटा, देवताओं के एक समागम में शामिल होने को सात दिन की छुट्टी 
पर गई हुई थी !” 

देवताओं को अनेक चमत्कारी शक्तियाँ अवश्य थीं, पर यह माके 
की बात है कि उन चमत्कारों पर विश्वास ऐसा न था जो जनता को मूढ़ 
असहाय निरुद्यमी ओर परमुखापेक्षी बना दे। जनता के समूचे धार्मिक 
जीवन और विचार की अ्रटल घुरी की तरह यह विश्वास था कि मनुष्य 
को अपने अ्रच्छे-बुरे किये का फल ज़रूर मिलता है, संसार की कोई 
शक्ति उसे टाल नहीं सकती । देवताओं की शक्ति उस नियम के आगे 
. कुछ भी नहीं है, प्रत्युत मनुष्य का सत्य धर्म ओर सदाचरण देवताशओरों 
को उनकी गद्दी से हिला सकता और चमत्कारों द्वारा पुण्यात्मा मनुष्य 
को पुण्य का फल दिल्लाने को बाधित कर सकता है ! स्तुति, प्राथना, 
भक्ति या अन्य किसी प्रकार की रिश्वत से देवताओं को रिभाने के भाव 
की हम कहीं गन्ध भी नहीं पाते; किन्तु सत्यवादी पुण्यात्मा पुरुष अपने 
सत्य और पुण्य की शपथ से देवताओं को कुछ भी करने को बाधित कर 
सकता है ऐसे विश्वास के अनेक दृष्टान्त देखते हैं। उस प्रकार की 
शपथ को सथ्चकिरिय ( सत्यक्रिया ) कहते, ओर उस का प्रभाव सदा 
सो फ़ी सदी अचूक होता । लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ एक निर- 
पराध पुरुष शपथ कर कहता है कि यदि मैं निरपराध हूँ तो जंजीरें टट 
जाय,--श्रौर वे टूट जाती हैं !* एक भयानक समुद्र में, जहाँ पहुँच कर 
कभी किसी का जह्दाज़ लोदा न था, चार महीने से भटकते एक जहाज 


िननननन नल चनन जननी नी निननन कपननन न निकिकन जनता 


)बहीँ। वहीं ६, ३०-३१ | 
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का निश्यामक अन्त में सच्चकिरिय करता है कि यदि मेंने कभी धर्मेपथ 
न छोड़ा हो तो यह जहाज़ बच जाय,--और वह बच जाता है !* 
अपनी दोनों आँखें दान दे कर अन्धा हुआ एक राजा, जिस के धुण्य के 
बल से सकक्‍क को उस के द्वार पर उपस्थित होना पड़ता है, सकक के 
सामने यह सच्चकिरिय करता है कि यदि मेरा दान सच्चा हो तो मेरी 
आँखें लौट आय,--और वे लोठ आती हैं, यद्यपि इस दृशान्त में यह 
कहा गया है कि जो लोटीं वे उस की चर्मचक्ुएँ नहीं प्रत्युत ज्ञामचन्षुएँ 
थीं* | तो भी इस दृष्टान्त में सच्चकिरिय अथवा शपथ का प्रभाव ध्यान . 
देने योग्य है, ओर यह बात भी देखने की है कि राजा को उस के सुकृत 
का फल दिलाने में सत्य-शपथ ने सुविधा कर दी, वह फल तब तक 
मिलने से रुका हुआ था जब तक राजा ने सच्चकिरिय नहीं की |जब जब 
हम देवताओं को चमत्कार करता देखते हैं, मनुष्य के सुकृत और उस 
की सत्य-शपथ के प्रभाव से बाधित हो कर ही। देवताओं को बाधित 
करने वाली असल शक्ति तो मनुष्य का सत्य और सुकृत ही होता सच्चकि- 
रिय अथवा शपथ केवल अन्तिम कानूनी कार्रवाई के रूप में--जायदाद 
की विक्री में बयनामे की तरह---उपस्थित होती । 

इस प्रकार महाजनपद-युग की आय जनता का यह अटल विश्वास 
था कि मनुष्य को अपने सुकृत-दुष्कृत का उचित फल अवश्य मिलता 
है, और जब वह सीधे स्पष्ट मार्ग से मिलता नहीं दौखता तंब भी देवता 
लोग कोई न कोई चमत्कार कर के उसे अवश्य उपस्थित कर देते हैं। 
फलत:, देवताओं की चमत्कार-शक्तियों में विश्वास उस युग के आया 
को असहाय और निकम्मा बनाने के बजाय अपने भल्ले प्रयत्नों में और 
भी अधिक सचेष्ट ओर तत्पर बना देता--बह उन में एक दृढ़ आशा- 
वाद फूक देता कि सत्प्रयत्नों का सुफल चाहे जैसे हो मिल कर ही रहेगा, 


जवहीं ४, १४२ । “वहीं ४७, ४०६३-१० । 
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चाहे सीधी प्रक्रिया से मिले चाहे किसी चमत्कार के द्वारा | इस प्रकार 
हम अपनी आजकल की सूखी तार्किक दृष्टि से जहाँ मानव प्रयत्न को 
बिलकुल विफल मान सकते हैं, वहाँ भी उस युग का पुरुष प्रयल के 
सफल होने को आशा कर सकता था। उसी महाजनक की कहानी में, 
जब टूटे जहाज का कूपक ( मस्तूल्न ) थामे हुए, अपने साथियों के लहू 
से लाल हुए समुद्र में सात दिन तक तैरने के बाद भी वह हिम्मत नहीं 
हारता, तब मणिमेखला उस के सामने अल्लंकृत रूप में आकाश में प्रकट 
, हो कर उसे परखने को कहती है- 

“यह कोन है जो समुद्र के बीच, जहाँ तीर का कुछ पता नहीं है, 
हाथ मार रहा है! क्या अर्थ जान कर--किस का भरोसा कर के--तू 
इस प्रकार वायाम (>व्यायाम, उद्यम) कर रहा है १?! १ 

“देवी, मैं यह जानता हूँ कि लोक में जब तक बने मुझे वायाम 
करना चाहिए | इसी से समुद्र के बीच तोर को न देखता हुआ भी उद्यम 
कर रहा हू ।” 

“इस गम्भीर अ्थाह में जिस का तौर नहीं दीखता, तेरा पुरिसवायाम 
(-- पुरुष-व्यायाम, पुरुषारथ) निरथक है, तू तट को पहुँचे बिना ही मर 
जायगा ![?? 

“क्यों तू ऐसा कहती है ! वायाम करता हुआ मरूँगा भी, तो गा से 
तो बचूँगा । जो पुरुष की तरह उद्यम ( पुरिसकिच्च ) करता है, वह 
अपने ज्ञातियों ( कुठ्म्बियों ), देवों और पितरों के ऋण से मुक्तः हो 
जाता है,--ओर उसे पछतावा नहीं होता ( कि मैंने अपने प्रयत्न में 
कोई कसर छोड़ी ) |” 





) खेद है कि इन सनोहर गाथाओं का पद्मानुवाद नहीं कराया जा सका। 
“ऋणों का सिद्धान्त कत्तव्य के प्रेर रूप में यहाँ बौद्ध साहित्य में 
भी उपस्थित है । ज्ञातियों का ऋण -- मनुष्य-ऋण | 
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“किन्तु जिस काम के पार नहीं लगा जा सकता, जिस का कोई 
फल या परिणाम नहीं दीखता, वबंहाँ वायाम से क्या लाभ--जहाँ मृत्यु 
का आना निश्चित ही है १?” 

“जो यह जान कर कि में पार न पाऊँगा उद्यम नहीं करता, यदि 
उस की हानि हो, तो देवी, उस में उसी के दुबंल प्राणों का दोंष है | 
मनुष्य अपने अभिप्राय के अनुसार, देवी, इस लोक में अपने कार्यों की 
योजना बनाते और यत्न करते हैं, सफलता हो या न हो ( सो देखना 
उन का काम नहीं है )। कर्म का फल निश्चित है देवी, क्या तू यहीं 
यह नहीं देख रही! मेरे साथी सब डूब गये, और में तैर रहा हूँ, ओर तुमे 
अपने पास देख रहा हूँ! सो में व्यायाम करूँगा ही, जब तक मुझ में शक्ति 
है, जब तक मुझ में बल है, समुद्र के पार जाने को पुरुषकार करता 
रहूँगा। |?” 

इन उपदेशभरी गाथाओं को सुनते सुनते मणिमेखला अपनी बाहें 
फैला देती और महाजनक को गोद में उठा कर उस की राजधानी पहुँचा 
देती है ? 

इन गाथाओं में यह भाव स्पष्ट हे कि मनुष्य को जतन करना ही 
चाहिए--फल की आशा हो या न हो। उपनिषदों वाला यह विचार 
भी साधारण जनता तक पहुँच गया दौखता है कि स्वाथ-भाव से किये 
सत्कर्मो--यज्ञ आदि--से स्वग मिल सकता है, किन्तु स्वगं-सुख भी 
नश्वर है, बिना किसी कामना के सत्करम करना उस से भी ऊचा ध्येय 
हैः | देवता लोग सब स्वर्ग-सुख भोगने वाले व्यक्ति हैं, पर निष्काम ज्ञानी 
पुरुष देवों से भी ऊँचा उठ सकता है। इस प्रकार, हम देखेंगे कि 
भगवान बुद्ध जब अपनी पहली शिष्यमण्डली को काशी से चारों दिशाओं 
में उपदेश देने को विदा करते हैं, तब वे उन्हें देवों और मनुष्यों के हित- 


नननननननिगग लत, 
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सुख के लिए घूमने को कहते हैं--उन भिक्षुओं के उपदेशों से न केवल 
मनुष्यों प्रत्युत देवों का भी कल्याण होने को आशा करते हैं। | सच 
हो उस युग के देवता भी सच्चे धर्म का उपदेश सुनने को मनुष्यों की 
तरह तरसते थे । 

सार यह कि देवताओं की बस्ती महाजनपद-युग में भी वैदिक 
काल की तरह आबाद थी; किन्तु एक-दो नये विचारों का आर्यावर्स 
के धार्मिक जीवन में उदय हो गया था। वे विचार ये थे कि मनुष्य 
अपने कर्म का फल अवश्य पाता है, सत्य सुकृत और सदाचरण ही सब 
से बड़ा धर्म है, और निष्काम भाव से भलाई करना मानव जीवन का 
परम लक्ष्य है। सत्कम॑ और सदाचरण की जो ऐसी महिमा मान ली 
गईं सो सुधार की एक लम्बी लहर का परिणाम था, जिस में अनेक 
सुधारकों के प्रयत्न सम्मिलित थे। वसु चैद्योपरिचर के समय शायद 
पहले-पहल सुधार की वह लहर उठी थी, उपनिषद्‌-युग में पुष्ठ हुई, और 
बाद भी कई सुधारकों की चेष्ठाओं से आगे बढ़ती रही | तीथड्डर ९ 


3दे० नीचे ६ ६० । 

"जैनों का मत है कि जैन धर्म बहुत प्राचीन है, और महावीर से 
पहले २३ तीथंइर हो चुके हैं जो उस धर्म के प्वत्तक और प्रचारक थे । 
सब से पहला तोर्थइर राजा ऋषभदेव था, जिस के एक पुत्र भारत के नाम 
से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। इसी प्रकार बौद्ध लोग बुद्ध से पहले 
अनेक बोधिसत्वों को हुआ बतलाते हैं। इस विश्वास को एकदम मिथ्या 
ओर निमूंल् तथा सब पुराने तीथंकरों और बोधिसल्वों को कल्पित अनेति- 
हासिक व्यक्ति मानना ठीक नहीं है । इस विश्वास में कुछ भी असंगत 
नहीं है। जब धर्म शब्द को संकीर्ण पन्‍थ या सम्प्रदाय के शअरर्थ में ले लिया 
जाता है, और या बाजारू विचार मन में रक्खा जाता है कि पहले 'हिन्दू 
धर्म! आह्यण-धर्म' या 'सनातन धर्म” था, फिर बौद्ध और जैन धर्म पेड 
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पाश्व नाम का इस प्रकार का एक बड़ा सुधारक नौवीं-आठवीं शताब्दी 
ईं० पू० में हुआ। उस का पिता वाराणसी का राजा? अश्वसेन था, 
ओर उस की माता का नाम वामा था। पाश्व॑ की मुख्य शिक्षाये 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिभ्रह थीं। 

हुए, तभी वह विश्वास असंगत दीखने लगता है | यदि आधुनिक हिन्दुओं 
के आचार-व्यवहार और विश्वास को “हिन्दू घर्म' कहा जाता है तो यह 
कहना होगा कि बुद्ध ओर महावीर से पहले भारतवासिियों का धर्म हिन्दू 
धर्म न था--वह 'हिन्दू” बौद्ध और जेन सभी मार्गों का पूर्वज था । यदि 
उस काल्न के धर्म को वेदिक कहा जाय, तो भी यह विचार ढीक नहीं कि 
उस में बोद्ध ओर जेन मार्गों के बीज न थे भारतवर्ष का पहला इतिहास 
बोद्धों ओर जेनों का भी वेसा ही है जेसा वेद का नाम लेने वालों का । 
उस इतिहास में आरम्भिक बोद्धों और जैनों को जिन महापुरुषों के जीवन 
ओर विचार अपने चरित्र-सम्बन्धी आदशों के अनुकूल दीखे, उन सब को 
उन्हों ने महत्त्व दिया, ओर महावीर ओर छुछ्ध के पूर्ववर्ती बोघिसत्व और 
तीथंडूर कहा | वास्तव में वे उन धर्मो अर्थात्‌ आचरण-सिद्धान्तों के प्रचा- 
रक या जीवन में निर्वाहक थे, जिन पर बाद में बौद्ध ओर जैन मार्गों में 
बल दिया गया, ओर जो बाद में बौद्ू जेन सिद्धान्त कहलाये । थे सब 
बोधिसत्व और तीथइूर भारतीय इतिहास के पहले महापुरुष रहे हों, या 
उन में से कुछ अंशतः कल्पित रहे हों । इतने पूवेज महापुरुषों की सत्ता 
पर विश्वास होना यह सिद्ध करता है कि भारतवर्ष का इतिहास उस 
समय भी काफ़ी पुराना हो चुका था, और उस में विशेष आचार-मार्गं 
स्थापित हो चुके थे। फिलहाल तीर्थंकर पाश्व॑ की ऐतिहासिक सत्ता 
आधुनिक आलोचकों ने स्वीकार की है, दे० कें० इ० घृ० १४३; बाकी 
तीर्थड्रों और बोधित्षत्वों के बृत्तान्त कल्पित कहानियों में इतने डउलम 
जाए हैं कि उन का पुनरुद्धार नहीं हो पाया । किन्तु इस बात के निश्चित 
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उ. ज्ञान और वाडमय के नये क्षेत्र--अथंशाल्र और 
लोकिक साहित्य 

वैदिक वाडमय का विस्तारत्तेत्र पीछे स्पष्ट किया जा चुका है। उप 
का आरम्म धार्मिक कविता ( ऋच्‌, साम ) से हुआ था, और उसी में 
से क्रमशः धार्मिक क्रियाकलाप की विवेचना ( गजुष्‌ , ब्राह्मण ), भाषा- 
विज्ञान ( शिक्षा, व्याकरण, छन्द, निरुक्त ), समाज के नियमों-विषयक 
विचार ( कल्प ), ज्योतिष गणित आदि आरम्भिक प्राकृतिक विज्ञान 
और दाशनिक आध्यात्मिक विचार ( उपनिषद ) का विकास हो गया 
था | ज्ञान और उस के प्रकाशन का क्षेत्र इस युग में और बढ़ गया | 
अनेक लौकिक विषयों पर धर्म के सहारे के बिना विचार होने लगा | 
ज्ञान ओर विद्याओं का एक नये प्रकार से वर्गीकरण होने लगा--चघर्म 
ओर अथ्थ अ्रब ज्ञान के मुख्य क्षेत्र ओर विषय थे | समूचा वैदिक वाढू- 
मय धर्म के क्षेत्र में था, उस के अतिरिक्त मनुष्यों के सांसारिक कल्याण 
का विचार करना अथशास्त्र काक्षित्र था। अर्थशारत्र का उदय पहले 
पहल इसी युग में हुआ दीखता है?, समाज का सब राजनैतिक और 
आर्थिक जीवन उस का विषय था, कृषि शिल्प गोपालन वाणिज्य- 
विषयक ज्ञान उसी के अन्तगत थे । 


प्रमाण हैं कि वेदिक से मिन्न मार्ग बुद्ध और महावीर से पहले भी भारत- 
बष में थे । अहंत्‌ लोग बुद्ध से पहले भी थे, और उन के चैत्य भी बुद्ध 
से पहले थे, दे० नीचे ६ १०१ में लिच्छिवियों के चेत्यों के विषय में बुद्ध 
का कथन । उन अहतों और चैत्यों के अनुयायी ग्रात्य कहलाते थे जिन का 
उल्लेख अथवंबेद में भी है । 
१सुहनु जातक ( १९८ ) में राजा के अत्यधम्भानुसासक अमच्च का, 
और मच्सालजातक ( ४६५ ) की पच्चुपन्नवत्थु में महालि नाम लिच्छिवि 
न्थो लिच्छिविनम्‌ अत्यं धम्मं च अनुसासन्तो का उद्लेख है । इसी प्रकार 


और भी | 


6 ८धड |] सोलह मद्दाजनपद. ४० ३ 


इतिहास-पुराण कथा-कहानी के रूप में ओर बहुत सा लौकिक 
साहित्य पैदा हो रहा था | पुराण के एक से अधिक अलग अलग ग्रन्थ 
हो गये थे? । इस काल की अत्यन्त मनोरज्ञक कहानियों का एक बड़ा 
संग्रह बाद के बौद्ध वाढमय में सुरक्षित है, जहाँ उन्हें बुद्ध की पूर्थजन्म- 
कथायें बना कर जातक नाम दे दिया गया है | इन जातकों की गाथाओं 
( गीतियों ) या पालियों में प्राचीन अंश सुरक्षित हैं, जिन में उस युग के 
समाज के जीवन का सर्वतोमुख ओर विश्वसनीय चित्र प्राप्त होता है। 
इस प्रकरण में समाज के आथिक, सामाजिक, राज्य-संस्था-विषयक, 
धामिक ओर ज्ञान-सम्बन्धी,जीवन की बाबत जो कुछ लिखा गया है, 
सब उन्हीं जातकों के आधार पर | अर 

महाजनपद-युग का कोई वर्णन तकसिला के विद्यापीठ का उल्लेख 
किये बिना पूरा नहीं हो सकता। वहाँ अनेक दिसा-पामोक्‍्ख ( दिशा- 
प्रमुख -- जगत्मसिद्ध ) आचाय रहते थे, जिन के पास जम्बुद्बीप के सब 
राष्ट्रों के क्षत्रिय और ब्राह्मण जा जा कर शिल्प अहण करते ८ शिक्षा 
पाते )* । वहाँ तीन वेदों और अठारह विद्वास्थानों या शिल्पों की शिक्षा 
दी जाती, जिन में से घनुविद्या ( इस्साससिप्प -- इृष्वास-शिल्प ) भी एक 
थी । बड़े बड़े राजाओं से ते कर गरीब हलजोतों तक के बेटे वहाँ पढ़ने 
जाते, और एक एक आचाय के चरणों में ५-४ सौ तक विद्यार्थी 
बैठते थे । इन जगग्मसिद्ध पंजाबी आचार्य्यों के पास योग्यतापूबक शिक्षा 
पा कंर लौटे हुए विद्वान्‌ बनारस जैसी राजधानी में यदि स्वयं आचाये 
का काम करने लगते तो उन के पास भी “क्षत्रिय कुमार ओर ब्राह्मणु- 
कुमार बड़ी संस्था में शिल्प उद्ग्नहण करने को जमा हो जाते थे ।??५ 


दे० नीचे० $ ११२। जातक ३, १४८। उअवहों १--२२६&, 
३५९६; २--८७; ४---५२ । वहीं ४--६० श्र; १+---४०२। “कोरिय 
> जातक ( १३० )। 
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होइज डेविड्स--इुघिस्ट इंडिया ( बौछू भारत ) ( स्टोरी आँव दि 
नेशन्स सीरीज ); अ० १--६, ११ । 

जायसबाल--शेशुनाक और मौर्य कालगणना, ज० बि० ओ० रि० सो० 
१, ४० १११०३११४ । 

रा० ६०--पुृ० १६-१०० । 

का० व्य० १६१८, १-२ । 

सा० जी०--१ ६॥ १-३, ११, ३ $ ३; १ ९६ *, ६ । 

हिं० रा०--$$ २, ११, ४४-४६, ११६, २४६-२६१, २६३-२६४, ३४६, 
३९३ । लिच्छुवि गण का शासनप्रबन्ध चलाने वालो एक 
'कायचिन्तक” (6:०८० ४००) समिति थी, इस परिणाम पर 
जायसवाल भर मजूमदार दोनों पहुँचे हैं। जा० ने उस के. 
सदस्यों की संख्या चार (हि० रा० ह ४७), किन्तु म० ने नौ 
(सा० जी० पृ० २६३१-३२) अन्दाज की है । 

श्रीमती होइज़ डे विड्स---अरम्मिक बौद्ध वाहुमय में चित्रित आर्थिक 
अवस्था, कें० इ० का आ० ८ । बहुत ही सुन्दर प्रामाणिक 
विवेचन । कें० इ० में मुझे वह अध्याय सब से अच्छा लगा । 

त्रात्यों और क्षन्नबन्धुओं के विषय में देखिये हरप्रसाद शाही का लेख 
ज० बि० ओ० रि० सा० ९, ए० <*€४-६५६ | 


ग्यारहवाँ प्रकरण 


भगवान्‌ बुछः श्रोर महावीर 
( ६२३--५४३ ई० पू० ) 
» ८७, बुद्ध-चरित का माहात्म्य 


पसेनथि बिम्बिसार आदि राजाओं के समकालीन महात्मा बुद्धदेव 
थे। उन के. द्वारा भारतवासियों के जीवन और संस्कृति में जो संशोधन 
हुआ, वह विचार ओर कम की एक भारी क्रान्ति को सूचित करता है 
जो क्रान्ति न केवल भारतवष के प्रत्युत विश्व के इतिहास में शताब्दियों 
तक एक प्रबल प्रेरिका शक्ति का काम करती रही | उस क्रान्ति की जड़ 
जऊपनिषदों के समय की विचार की लहर से जम चुकी थी, बुद्ध से पहले 
अनेक बोघिसत्व ओर तीथंइूर उस के अंकुर को सींच चके थे, किन्तु उस 
का पूरा विकास बुद्ध के समय में और उन्हीं के द्वारा हुआ | उन की 
जीवन-घटनाओरों के वृत्तान्त से हमें उस क्रान्ति से पहले की अवस्था को 
उस क्रान्ति के स्वरूप ओर प्रेरणा को, तथा उस क्रान्ति को जारी रखने 
वाली संस्था ( बोद्ध संघ ) की बनावठ ओर काय्य॑-प्रणाली को समझने 
में बड़ी सहायता मिलती है; साथ हो उन के समय के भारत के आर्थिक 
सामाजिक धामिक और राजनैतिक जीवन का एक पूरा दिग्दर्शन होता 
है| इसी कारण, जाति के इतिद्ास में व्यक्तियों की जीवन-घटनाओं को 
चाहे विशेष मददत्त्व नहीं देना चाहिए, तो भी भगवान्‌ बुद्ध के विषय में 
"हमें बद नियम छोड़ना होगा । 
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$ ८८, गौतम का आरम्भिक जीवन “महामिनिष्क्रमण” 
ओर बोध 

कपिलवत्थु के शाक्य राष्ट्र में शुद्धोंदन शाक्य कुछ समय के लिए 
राजा थे। रोहिणी नदी के पच्छिम की तरफ़ शाक्यों की कपिलवत्थु नगरी 
थी, और उस के पूरब तरफ़ उन्हीं के भाईबन्द कोलिय राजाओं का देव- 
दह ( देवहद ) नगर शुद्धोदन ने देवदह के एक कोलिय राजा की दो 
कन्याओं माया और प्रजावती से विवाह किया था, किन्तु बहुत देर तक 
उन के कोई सन्‍्तान न थी | उन की पेंतालीस बरस की आयु में महा- 
माया के गे रहा | प्रसव काल के निकट आने पर दोनों बहने मायके 
रवाना हुई । किन्तु वे देवदद तक पहुँच न पाई थीं कि रास्ते में ही 
तुम्बिनी के सुन्दर वन में माया ने उस पुत्र को जन्म दिया, जिस का 
नाम आज संसार के तिहाई के करीब स्त्री-पुरुष प्रतिदिन जपते हैं। सात 
दिन के बालक को प्रजावती के हाथ सौंप माया परलोक सिधार गई । 

बालक सिद्धाथ गौतम * बचपन से बड़ा होनहार था । उस की एकान्त 
प्रेमी चिन्ताशील प्रवृत्ति को देख कर पिता ने उसे शीघ्र गहस्थ में फंसा देना 
उचित समझा, ओर १६ वध की आयु में एक कोलिय राज-कुमारी३ से 

१लुम्बिनी को अब रुम्मिनदेई कहते हैं । वह नेपाल राज्य के तराईं 
भाग में नेपाल्नो सीमा के चार मील अन्दर बुटोल जिले में हे, जो बिटिश 
जिले बस्ती से लगा हुआ है । गोरखपुर से गोंडा जाने वाली लूप लाइन 
के नौगढ़ स्टेशन से रुम्मिनदेई जाना होता है। अशोक ने वहीं एक स्तम्भ 
खड़ा किया था; जो अब तक विद्यमान हे । 

२गौतम अत्येक शाक्य का उपनाम होता था । 

3इस देवी का नाम पाल्नि ग्रन्थों में नहीं पाया जाता । जुरूरत पढने 
पर केवद्ध राहुलमाता देवी कद्दा जाता दे । बुद्धवंस में उसे भदकच्चा (भरद्ग-- 
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उसका विवाह कर दिया। किन्तु गौतम की विचारशील प्रवृत्ति को समृद्धि 
कुल का विलासपूर्णविवाहित जीवन भी न बदल सका। छोटी छोटी घटनायें . 
उस के चित्त पर प्रभाव करती और उसे गम्भीर चिन्ता में डाल देतीं । 
एक दिन रथ में सेर करते हुए एक दुबल कमर-भुकाये बूढ़े को उस ने 
देखा | इस की यह दशा क्‍यों है ? उत्तर मिल्ञा--बुढापे के कारण । 
पर बुढ़ापा क्‍या चीज़ है ! क्‍या वह इसी मनुष्य को सताता है या सब 
को ? वह क्‍यों आता है ! इस प्रकार की चिन्ताओं ने सिद्धाथ को घेर 
लिया । इसी प्रकार, कहते हैं, सिद्धाथ ने फिर एक बार एक रोगी और 
एक लाश को देखा | ओर अन्त में एक शान्‍्त प्रसन्नमुख सनन्‍्यासी को 
देख कर उसके विचार एक नई दिशा में फिर गये, और किसी इरादे 
की ओर बढ़ने लगे। 

गौतम को उम्र उस समय अट्टाइस बरस की थी | नदी के तट पर 
एक बाग में बैठे हुए उसे समाचार मिला कि उस के पुत्र पैदा हुआ है । 
चारों तरफ उत्सव के गीत गाये जाने लगे, पर गौतम के मन में कुछ 
ओर समा चुका था । इस नई धुन को ले कर वह उस रात अन्तिम बार 
अपनी सत्री के दरवाजे पर गया। वहाँ जगमगाते दीपक के प्रकाश में 
उस ने उस युवती को फूलों की सेज पर सोये देखा | उस का एक हाथ 
बच्चे के सिर पर था। जी में आया अन्तिम समय ४५क बार अपने बच्चे 
को गोद में ले लू ! पर अन्दर की एक आवाज़ ने उसे एकाएक साव- 
धान किया । दिल को मज़बूत कर, उस बन्धन को तुड़ा कर, राज्य के 
ओर ग्रहस्थ के सब सुखों को लात मार, उस अंधेरी रात में वह गरहहीन 
पथिक और अर्किचन विद्यार्थी बन कर निकल पड़ा। इसी को गौतम 
का महाभिनिष्तमणु कहते हैं। 





कृत्या) कहा है (२६, १५ ) | महायान के संस्कृत ग्रन्थों में उस का नाम 
यशोधरा है । 
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मल्‍्लों के देश को शीघ्र लाँध कर सिद्धाथ वेसालि पहुँचा, ओर कुछ 
समय बाद वहाँ से राजगह | इन दोनों स्थानों के पड़ोस में आल्यर 
कालाम और रामपुत्र रुद्रक नाम के दो बड़े दाशनिक रहते थे | उस 
समय के दशनशास्त्र की जहाँ तक गति थी उन दोनों आचार्यों ने गौतम 
को वहाँ तक पहुँचा दिया। किन्तु फिर भी उस के अन्द्र की प्यास 
बुकी नहीं | उस समय के राजाओं ओर समृद्धि गहस्थों में जो यज्ञों का 
आउडम्बरमय ओर हिंसापूर्ण कर्मकार्ड प्रचलित था, उस के अन्दर कहीं 
भी गौतम को वास्तविक घर्म ओर वास्तविक शान्ति न दीख पड़ी थी 
ओर इसी से आधीर हो कर वह घर छोड़ भागा था। किन्तु इन दाश- 
निक वादों में उसे वह शान्ति और वह धर्म-मार्ग न मिला जिसे बह 
अपने लिए और जनतसाधारण के लिए खोजता था। यहाँ भी निरी 
प्रयोजनहीन दिमागी कसरत थी | 

सिद्धाथ ने अब एक और भी कठिन मार्ग पकड़ा । रुद्रक के आश्रम 
के पाँच विद्यार्थी उस के साथी बन गये । उन के साथ वह शारीरिक 
तपस्या का अभ्यास करने को गया के पहाड़ी जंगलों को ओर रवाना 
हुआ । वहाँ निरंजरा नदी के किनारे उरबेला ( उरुबिल्य ) नाम के स्थान 
पर छु; बरस तक घोर तप करते करते उस का हाड़-चाम बाकी रह गया; 
प्र जिस वस्तु की उसे खोज थी बह फिर भी न मिली | कहते हैं, एक 
बार कुछ नाचने वाली स्त्रियाँ गाती हुई उस जंगल में से गुजरीं ओर 
उन के गीत की ध्वनि गौतम के कान में पड़ी । और वे जाते जाते गा 
रही थीं कि अपनी वीणा के तार को ढीला न करो, नहीं तो वह बजेगा 
नहीं, ओर उसे इतना कसो भी नहीं कि वह टट ही जाय | उस पथिकों 
की रागिणी से गौतम को बड़ी शिक्षा मिली? | उस ने देखा वह अपने 

वीणा की बात भिन्न भिन्न रूपों में बौद्ध सुत्तों में पाई जाती हे । 
कहीं यह लिखा है कि बुद्ध के पास एक गायक आया भर उन्हों ने वीणा 
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जीवन के तार को एकदम कसे जा रहा है, ओर इसी तरह कसता गया 
तो वह किसी दिने टूट जायगा । उस दिन से गौतम अपने शरीर की 
कुछ सुध लेने लगा। उस के साथियों ने समझा वह तप से डर गया, 
ओर वे उसे छोड़ कर बनारस चले गये। अकेला गौतम उस जंगल में 
देहाती कन्याओं से मिंक्षा पा कर धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ करता हुआ 
निरंजरा के तठ पर धूमा करता ओर वृक्षों के नीचे बैठा विचार किया 
करता | इन कन्याओं में एक सुजाता नाम की नई-ब्याही युवंती थी । 
बैसाख पूर्णिमा के दिन उस ने पुत्र-कामना से एक विशेष प्रकार का 
पायस ( खीर ) किसी महात्मा या देवता को खिलाने का संकरप किया 
था। कहते हैं उस ने हजार गौओं के दूध से दो सो गौओं को पाला था, 
उन दो सौ के दूध से चालीस को, और फिर उसी तरह आठ को | उन 
आठ का दूध उस ने एक गाय को पिलाया और उस गाय के दूध से 
पायस पकाया था। वह पायस पका कर वह पीपल के पेड़ के तले 
तपस्वी सिद्धार्थ के पास लाई, और सिद्धाथ ने उसे ग्रहण किया । 

उसी सन्ध्या को सिद्धाथ की अ्रन्तिम परीक्षा हुईं। विचार में ध्यान 
लगाते समय मार ने उस पर आक्रमण किया | मार किसी भूत प्रेत का 
नाम नहीं, मनुष्य की अपनी ही बुरी वासनाये मार हैं। शीघ्र ही गौतम 
ने मार पर पूरा विजय पा लिया, अर्थात्‌ उस के चित्त के विज्ञेप और 
विभोक्ष शान्त हो गये। तब उस विक्षेपहीन ध्यान या समाधि में उसे 
वह बोध हुआ जिस के लिए वह भटका भटका फिरता था । उस दिन से 
गौतम बुद्ध हुआ, ओर जिस पीपल के नीचे उसे बोध हुआ वह भी पवित्र 
बोधि दक्ष कहलाने लगा । 


के दृष्टान्त से उसे अपने मध्य मार्ग का उपदेश दिया। वास्तव में वह 

इृष्टान्त गौतम या उन के किसी शिष्य की ही सूक रहा होगा, और बोध 

से+पहले नचनियों के गीत से वह विचार पाने की बात निरी कहानी है । 
श्ड 
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बोधिवृक्ष के नीचे गौतम को जो बोध हुआ, वह कोई नया दाशनिक 
सिद्धान्त न था; उस के शब्दों में वह वह्दीं पोराणुक परिडता ( पुराने 
पंडितों ) का धमं था जिसे समय के फेर से आडम्बर और ढोंग ने छिपा 
लिया था । बुद्ध ने देखा कि धर्म न बनावदी कर्मकारड के जाल में है, 
न कोरे वितण्डाबाद में, ओर न व्यथ शरीर को सुखाने में । उस के 
समय के ब्राह्मण प्रायः कर्मेकाण्ड में लगे थे, और बहुत से नये पन्‍्थ 
( तित्यिया ) चल पड़े थे, जो प्रायः वाद-विवाद में ही उलमे रहते थे१ | 
बुद्ध का कहना था कि जिस मनुष्य का जीवन सरल सच्चा और सीधा 
हो वही धार्मिक है । इस सरल धर्म-मार्ग को बुद्ध ने आये अष्टंगिक मा 
कहा | उस के आठ अंग ये हैं--सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ 
वाणी, सम्यक्‌ कम, सम्यक्‌ आजीविका, सम्यक व्यायाम ( उद्योग ), 
सम्यक्‌ स्मृति ( विचार ) और सम्यक्‌ समाधि ( ध्यान )। इस प्रकार 
जिस आदमी का जीवन ठीक हो, वह चाहे गरीब हो चाहे अपढ़, वह 
बड़े बड़े यज्ञ ओर शास्त्रार्थ करने वालों से अधिक धर्मात्मा है। बुद्ध का 
यह धर्म और सब मार्गों से निषुण और सुख* था | संयम-सहित आचरण 3 
ही उस धर्म का सार है। 

भारतवष के राष्ट्र उस समय समृद्धि और शक्ति के शिखर पर थे, 
ओर समृद्धि और शक्ति से भोग-विलास, और भोग से क्षीणता आते देर 
नहीं लगती | ऐसे समय में गौतम बुद्ध के सरल शान्तिबाद ने उन्हें नाश 
के रास्ते से बचाया । गौतम की प्रेरणा में ऐसा बल था कि उस के जीते 
जी धार्मिक क्रान्ति की एक लद्दर चल पड़ी जिस ने शताब्दियों के ढोंग; 


अल नल न कनननिनानाऊ 
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गडम्बर और अन्ध विश्वास को उखाड़ फेंका | लोग सीधी दृष्टि ओर 
सरल बुद्धि से जीवन के प्रत्येक प्रश्न को देखने श्रोर सोचने लगे | 


६ ६०, “धम-चक्र-प्रवतन” और भिक्‍्खु- संघ” की स्थापना 


गौतम अपने बोध से स्वयं सन्तुष्ट हो कर बैठ जाने वाला नहीं था | 
उस का हृदय मनुष्य-जाति की बुराइयाँ दूर करने के लिए तड़प रहा था। 
वह अनथक साततिक ( सदा जागरूक और सचेष्ट ) मनुष्य था | उद्ठान 
( उत्थान ) स्मृति ( विचार ) और अप्पमाद उसके जीवन और शिक्षा 
का सार था। निरंजरा के तट को छोड़ वह बनारस पहुँचा । वहाँ ऋषि- 
पत्तन मुंगदाय में, जिस के स्थान को आजकल का सारनाथ सूचित 
करता है, वह अपने साथियों से मिला और उन्हें अपने सिद्धान्त समझाये। 
--“मभिक्‍्खुओ, सनन्‍्यासी को दो अन्तों का सेवन नहीं करना चाहिये। 
वे दोनों अन्त कौन से हैं! एक तो यह काम और विषय-सुख में 
फँसना जो अत्यन्त हीन, ग्राम्य, अनाये, और अनथकर है; और दूसरा 
शरीर को व्यथ में अति कष्ट देना जो अनाय॑ और अनथक है| इन 
दोनों अन्तों को त्याग कर तथागत (बुद्ध) ने मध्यमा प्रतिषदा (मध्यम 
मार्ग) को ग्रहण किया है, जो आँख खोलने वाली और ज्ञान देने 
वाली है |?” 

इस प्रकार बुद्ध ने उन्हें आय अध्यंगिक मार्ग का उपदेश दिया। 
वे पाँचों भिक्‍्खु इस आय मार्ग में प्रविष्ट हुए। “ऋषिपत्तन ( वारा- 
णसी) में मृगदाय में बुद्ध ने धम का वह अनुत्तर चक्र चला दिया जो 
किसी श्रमण या ब्राह्मण ने, किसी देवता या मार ने, और सृष्टि में 
किसी ने भी पहले कभी नहीं चलाया था३ |”? यही उन का धर्म: चक्र- प्रवर्तन 

बस्मपद २१-२७ ( अप्पप्तादवस्ग ) सु० नि० ३३१-३३४ 
(हद्ानसुत्त )। “म० व० १, १ । उचहों। 
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था | अ्रब॒ तक अनेक दिग्विजयी राजा अक्रवत्ती होने की महत्त्वाकांक्ष। 
में अपने पड़ोस के देशों का विजय करने की चेष्टा किया करते थे | 
उन में से किसी की दृष्टि उतनी दूर तक न गई थी, किसी की विजय- 
कामना उतनी व्यापक न हुईं थी, किसी का चअक्रवर्त्ती-क्षेत्र का स्वप्न 
उतना विशाल न हुआ था, जितना बुद्ध का। और वह केवल बड़े 
स्वप्न लेने वाला ही नहीं, प्रत्युत अत्यन्त कमंठ व्यक्ति था। अपने 
विजयों की पक्की नीव उसने अपने जीवन-काल में ही डाल दी। 

उस चौमासे में बुद्ध बनारस के पास के बन में ही रहे । उन दिनों 
वहाँ बनारस के एक समृद्ध सेट्ठरी का लड़का यश नामक एक नवयुवक 
रहता था। हर मौसम के लिए यश के पास अलग अलग महल थे । 
उस विलास के जीवन से ऊब कर वह बुद्ध के पास आया, और उन 
के उपदेश से अष्टांगिक माग में प्रविष्ट होकर वह बुद्ध का पहला उपा- 
सक ( गशहस्थ चेला ) हुआ | धौरे धीरे बुद्ध के साठ के लगभग भिक्खु 
चेले हो गये । 

तथागत ने कद्दा--“'मिक्खुओ, अब तुम लोग जाओ, घूमो; जनता 
के हित के लिए, जनता के सुख के लिए, देवों और मनुष्यों के कल्याण 
के लिए. घूमो | कोई दो एक तरफ़ न जाओ । ठुम लोग उस घम का 
उपदेश करो जो आदि में कल्याण है, मध्य में कल्याण है, पयवसान 
में कल्याण है? |? क्‍ 

किसी महापुरुष वा आचाय के शिष्यों ने अपने गुरु से ऐसी प्रबल 
प्रेरणा नहीं पाई, ओर उस के श्रादेश के पालन में ऐसा उत्साह नहीं 
दिखाया जैसा गौतम के अनुयायियों ने। और बुद्ध ने अपने इन अन- 
थक गअनुयायियों को जिन के द्वारा वे देश-देशान्तर में अपना चक्र 
चलाना चाहते थे, एक संघ के नमूने पर संगठित कर दिया। यह उन 


कब /2कन-फनक०. की तिन्‍-ननबनपनान टीरकणछकशकशाक कफ... 386 ॥ + के ०३... ॥ >लेननक+, अ/-महभम्तरककाकाक-40५५६ +.०+ अमा४पम५++७ ० | सका 
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के विजय की पकी नींव थी | किसी एक व्यक्ति की महन्ती होने से 
जरुद ही भिक्‍्खु-समूह में अनेक बुराइयाँ आ जातीं | संघ-राज्य में प्रत्येक 
व्यक्ति की योग्यता और क्षमता समूह के काम आ सकती है | बुद्ध 
स्वयं एक संघ-राज्य में पैदा हुए थे, ओर संघों के शासन को वे बहुत 
चाहते भी थे | अपने भिक्‍्खुओं का भी उन्हों ने एक संघ अ्रथात्‌ प्रजातन्त्र 
बना दिया। उस संध का चक्र शीघ्र ही उन सुदूर देशों में चलने लगा 
जिन के विजय का स्वप्न बुद्ध ने लिया था। 


$ ६१, बुद्ध का पयंटन 


दुसरे भिक्खुओं की तरह बुद्ध भी भ्रमण को निकले | वे उरबेला 
की ओर गये | वहाँ बिल्वकाश्यप नदौकाश्यप ओर गयकाश्यप नाम के 
तीन भाई रहते थे, जो बड़े विद्वान्‌ कर्मकाण्डी थे; और जिन के आश्रम 
में सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ते थे | बुद्ध के उपदेश से कर्मकाण्ड को छोड़ 
यज्ञ की सामऔ--अरणी आदि--उन्हों ने निरंजरा नदी में बहा दी, 
और बुद्ध के साथ हो लिये | उनके साथ वे राजगह पहुँचे | काश्पय 
बन्धुओं जैसे विख्यात विद्वानों को बुद्ध का चेला बना देख राजा सेनिय्‌ 
बिम्बिसार और मगध की प्रजा पर बड़ा प्रभाव पड़ा । और उनमें से 
अनेक बोद्ध उपासक (बुद्ध के ग्रहस्थ अनुयायी) बन गये। राजगह के 
पास संजय आचाय के आश्रम में सारिपुत्त और मोग्गलान (मौद्गलायन)* 
नाम के दो बड़े विद्वान रहते थे। वे बौद्ध संघ में शामिल हुए और 
बुद्ध के अग्ण्सावक अ्रथांत्‌ प्रधान शिष्य कहलाए | सारिपुत्त बौद्ध संच 
का धम्मसेनाएति भी कहलाता था। 


१इन की माताओं का नाम क्रमशः रूपसारी और मोग्गली (मौद्गली) 
था, इस लिये इनके वे नाम थे। माता के नाम के अनुसार पुत्रों को 
बुलाने का रवाज प्राचीन भारत में बहुत था। 
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गौतम का यश अब उनकी जन्मभूमि तक पहुँच चुका था। राज- 
गह से उन्हें शाक्यों का निमन्त्रण पाकर कपिलबत्थु जाना पड़ा। अपने 
नियम के अनुसार वे नगर के बाहर ठहरे । और जब वे भिक्‍्खुओं के 
साथ नगर में भीख मागने निकले कपिलवत्थु के लोग गदगद हो अपनी 
खिड़कियों से उन्हें देखने लगे। राहुलमाता देवी ने शुद्धोपन से कहा-- 
आयपुत्र आज इसी नगर में हाथ में खप्पड़ लिए. भीख माँग रहे हैं | 
शुद्धोदन बड़ा आग्रह कर उन्हें भिक्‍्खुओझं सहित भोजन के लिए अपने 
महल में लिवा ले गये जहाँ उनके परिवार के सब स्त्री-पुरुषों ने 
तथागत का उपदेश सुना । 

किन्तु राहुल की माता उस मण्डली में न थी | बुद्धदेव सारिपुत्त 
ओर मोग्गलान के साथ स्वयं उसके मकान पर गये | वह उन्हें देख 
कर एकाएक गिर पड़ी और उनके पैर पकड़ रोने लगी। किन्तु उसने 
अपने को संभाला ओर बुद्ध ने उसे शान्ति का उपदेश दिया। सात 
दिन बाद भिक्खुशओ्ों के साथ बुद्धदेव फिर शुद्धोदन के घर भोजन करने 
आये, तब उस देवी ने राहुल को बतलाया कि वे तुम्हारे पिता हैं 
जाओ उन से पितृ-दाय माँगो। कुमार राहुल दौड़ता हुआ बुद्ध के 
पास गया और उन से कहने लगा, भ्रमण, मुझे मेरा दाय दो । बुद्ध ने 
सारिपुत्त से कहा--राहुल को प्पवज्जा ( प्रत्ज्या, संन्यास ) दान करो; 
ओर वह कुमार उस दिन से भिक्‍्खु हो गया | 

कपिलवत्थु से गोतम राजगढ् वापिस गये | इस बार जब वे कपिल- 
वत्थु आये थे, वहाँ का राजा भद्दिय (भद्गरक) शाक्य था। अनुरुद्ध 
शाक्य अपनी माँ के पास गया, और भिक्खु बनने की आज्ञा माँगने 
लगा । माँ ने कहा, बेटा, यदि राजा भद्दिय संसार त्याग दे तोतू भी 
भिक्‍्खु हो जा अनुरुद्ध भद्दिय के पास गया ओर वे दोनों भिक्‍्ख बनने 
को उद्यत हो गये। आनन्द, भगु, देवदत्त, ओर कबिलि भी उन के 
साथ हुए, ओर उपालि कप्पक (नाई) को साथ ल्षे वे मल्लों के देश को 
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जहाँ राजगह के मार्ग में तथागत ठहरे हुए थे, चले । “और कुछ दूर 
जा कर उनन्‍्हों ने....... - अपने आभरणों को उतार कर उन्हें दुपट्ट 
(उत्तरासंग) में बाँध कर उपालि कप्पक से कहा, “उपालि? अब तुम लौट 
जाओ, तुम्हारी जीविका को यह बस होगा? ।”” परन्तु उपालि के दिल 
में कुछ ओर ही था, ओर वह भी उन के साथ साथ गया। आगे चल 
कर के लोग बड़े प्रसिद्ध हुए | आनन्द गौतम का बड़ा प्रिय शिष्य और 
बुद्ध के अन्तिम पच्चीस बरस में उन का उपुस्ठाक* (उपस्थाता या उप- 
स्थापक, निजी सहायक) और हर समय का संगी रहा | वह बौद्ध संग 
का धस्मभण्डागारिय (खजानची) कहलाता था। उपालि नाई ने बौद्ध 
संग में ऐसा आदर पाया कि बुद्ध के बाद वही संघ में पामोक्‍्लख 
(प्रमुख) चुना गया | देवदत्त को संघ में लेते समय बुद्ध ने मानव प्रकृति 
की पहचान में कुछु गलती की, ओर वह आगे चल कर संग में फूट का 
बीज डालने वाला विद्रोही सिद्ध हुआ । 


6 ६२. जैतवन का दान 


बोध के बाद बुद्ध ने पहला वर्षावास सारनाथ में किया था, और उस 
के बाद एक बरस के अन्दर इतना कार्य करके दुसरा वर्षावास उन्होंने राज- 
गह में किया । वहीं सावत्थों का सेट्टी सुदत अनाथपिंडक उन्हें तीसरे 
चौमासे के लिए. सावत्थी का निमन्त्रण दे गया। सुदत्त अपने ज़माने 
का बहुत बड़ा व्यापारी था, और उसे अनाथपिंडक इस कारण कहते थे 
क्योंकि वह अनाथों का भोजनदाता था। उस ने बोद्ध संघ के लिए 
सावत्थी में एक विह्वार (मठ) बनवा देने का इरादा किया । इस मत- 
लब से वह राजकुमार जेत के पास उस का एक बगीचा खरीौदने गया । 


) चुल्लवस्ग ७ | 
». “जुन्ह जातक (४५६) । 


४१६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ प्र० ११ 


सुदत्त ने जेत से कहा-“आयपुन्र, सुफे यह बगीचा आराम बनाने 
को दे दो” |--“नहीं णहपति, करोड़ों (सिक्के) बिछा कर लेने से भी 
(अर्थात्‌ ज़मीन पर जितने सिक्के बिछ जायें उतनी कीमत ले कर भी! 
वह आराम नहीं दिया जा सकता ।”---“आयपुत्र, मैंने आराम ( उसी 
कीमत पर) ले लिया ।?-“नहीं गहपति, आराम नहीं लिया गया (मेरा 
बेचने का मतलब न था) ।?”--खरीदा गया या नहीं खरीदा गया, इस 
का फैसला कराने वे दोनों वोहारिक महामत्त (न्यायाधीश) के पास गये। 
महामत्तों ने राजकुमार जेत के खिलाफ़ फेसला दिया ।” “क्योंकि आर्य॑- 
पुत्र, तुम ने उस के दाम किये थे, इस लिए आराम खरीदा गया।?” 
तब अनाथपिंडक गृहृपति ने छकड़ों पर सोने के सिक्के ढुवा कर जेतवन 
को उन से ढक दिया । किन्तु एक बार लाये हुये सिक्के काफ़ी न हुए, 
तब जेत ने बाकी हिस्सा दान कर दिया । 

बुद्ध अपने जीवन में बहुत बार उसी जेतवन में आर कर ठहरा 
करते । दूसरे किसी विहार की ज़मीन इस तरह सोना बिछा कर खरीदी 
न गईं थी, तो भी सावत्थी के जेतवन की तरह उस समय के सभी बड़े 
नगरों में बौद्ध संघ के लिए विहार बन गये थे । 


$ ६३. भिक्‍्खुनी-संघ की स्थापना 


लगभग तीन बरस पीछे बुद्ध के पिता शुद्घधादून शाक्य कपिलवल्थु में 
स्वर्ग सिधार गये | प्रजावती और राहुलमाता देवी ने तब भिक्‍्खुनी बनने 
का संकल्प किया, ओर जब बुद्धदेव वेसाली ठहरे हुए थे तब बहुत, सी 
शाक्य स्त्रियों के साथ चल कर वे वेसाली पहुँची | कुछ देर तथागत 
इस चिन्ता में पड़ गये कि स्त्रियों को संघ में लेना उचित होगा या नहीं, 
पर आनन्द के विचार स्त्रियों के विषय में बड़े उदार थे। और उस के 


*चुज्लवग्ग ६, २ । 
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परामर्श से उन्हों ने उन सब को प्रत्नज्यां दी, और मभिक्‍्खुनी-संघ की 
स्थापना की | आगे चल कर मगध की रानी खेमा (क्षेमा) जो जन्म से 
मद्र देश के शाकल नगर की थी, कोशल के राजा प्रसेनजित्‌ की बूआा 
सुमना, शाकल नगर के ब्राह्मणों की लड़की विदुषी भद्दा (भद्रा) कापि- 
लानी और अनेक प्रसिद्ध स््रियाँ मिक्खुनी-संघ में सम्मिलित हुई । बोद् 
धर्म के इतिहास में भिक्खुनियों का काय कुछ कम नहीं है । प्रसिद्ध बौद्ध 
भिक्‍्खओं या थेरों (स्थविरों, बद्धों) की शिक्षायें ओर चरित्र जिस प्रकार 
गेरगाथा और येर-अपपदादान में संकलित हैं, उसी प्रकार भिक्‍्खुनियों 
की वाणियाँ ओर बृत्तांत थेरी-.णाथा और यरेरी-अपदान में है। शिक्षाश्रों 


की पवित्रता और उच्चता में थेरीगाथा किसी प्रकार थेरगाथा से कम 
नहीं है । 


६४, बौद्ध-संघ का संयम जीवन और काय 


तथागत के श्रमणों की कहानी बड़ी लम्बी है। वे लगातार ४५४ 
बरस तक उत्तर भारत में प्रचार करते रहे | मगध का राजा सेनिय बिम्बि- 
सार, कोसल का पसेनधि, कोसम्बी का उदेन (उदयंन) आदि उन के 
जीवन-काल में ही उपासक हो गये, ओर मध्यदेश के सब बड़े केन्द्रों में 
मिक्‍्खु-संघ के विहार स्थापित हो गये | भिक्खञ्रों और भिक्‍्खनियों को 
संयत जीवन बिताना होता था, और उन के जीवन की प्रत्येक साधारण 

_त स्वयं बुद्ध ने बड़ी सावधानी के साथ नियमित कर दी थी, जिस से 
किसी प्रकार की दुबंलता भिक्‍्खु-संघ में न आने पाये | इस अंश में वे 
कितने सावधान थे यह जीवक कोमारभच्च के मनोरज्लक वृत्तांत) से 
जाना जाता है | 


: बुद्ध के समय में मगध में जीवन कोमारभच्च (कुमारम्टत्य) नाम का 


3 मु० १०८, १ | 
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एक बहुत विख्यात वैद्य और शल्यचिकित्सक था। वह राजगह कौ 
गणिका सालवती का पुत्र था जिस ने उसे पैदा होने के बाद एक घर 
पर फेक दिया था। वह राजा बिम्बिसार के पुत्र अभय की दृष्टि में पड़ा 
जिस ने उसे उठा कर पाला पोसा | बड़ा होने पर जीवक वैज्यक पढने 
के लिए तक्खसिला चला गया | कहते हैं, सात बरस पढ़ने के बाद वह 
घबड़ा उठा। उस ने देखा इस विद्या का तो कहीं अन्त ही नहीं है, अब 
मुझे घर जा कर कमाना खाना भी चाहिए। और उस ने गुरु के पास 
जाकर कहा--भगवन्‌, मैं सात बरस से जी लगा कर पढ़ रहा हूँ, इस 
विद्या का तो कहीं अन्त नहीं है, अब मुझे घर जा कर कमाने-खाने की 
आज्ञा दीजिये | गुरु ने उस की परीक्षा लेनी चाही। उस के हाथ में 
एक फावड़ा दे कर उन्हों ने कह्य--जाओ, तक्खसिला के चारों तरफ़ 
की परिधि में घूम जाओ, उस के अन्दर जिस वनस्पति का चिकित्सा में 
प्रयोग तुम्हें मालूम न हो उसे उखाड़ लाओ | जीवक तक्खसिला के 
चारों तरफ़ घम गया, पर उसे बैसा कोई पौदा नहीं मिला । तब गुर ने 
उसे जाने की इजाज़त दी, ओर रास्ते का ख़र्चा भी दिलवा दिया। पर 
साकेत पहुँचने तक उस का ख़र्चा चुक गया | साकेत के नगरसेट्टी की 
स्री बीमार थी। उसे कोई सिर का रोग था, जिसे सब वैद्य अ्रसाध्य बता 
चुके थे । जीवक ने उसे ठीक कर दिया, और सोलह हजार कहापण 
(कार्षापण) भेंट पाई | घर पहुँचने तक उसे फिर राह-ख़्॑ की फ़िक्र न 
करनी पड़ी । राजगह पहुँच कर वह मगध का राजवैद्य बना| उस की 
चिकित्सा के चमत्कारों की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। 

जब जीवक मभिक्‍्खु-संघ का चिकित्सक नियत हुआ, तब बहुत लोग 
मुफ़्त चिकित्सा के प्रलोभन से संघ में आने लगे | इस बात का पता लगते 
ही तथागत ने नियम कर दिया कि कोई रोगी संघ में न आर सके | इसी 


ह जजी नितिन ली चना ० पता पतन किलपिनननीनके कफजन्‍ल 
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प्रकार दुबल-चित्त व्यक्तियों को भी संघ में न लिया जाता था। यह 
भिक्‍्ख-संघ की आदशपरायणता, उदन अप्पमाद और साततिकता, संयत 
बिनीत जीवन और सच्ची साथ का ही परिणाम था कि बुद्धदेव के 
निर्वाण के बाद सात-आठ सो बरस के अन्दर एशिया महाद्वीप का बड़ा 
अंश आय अ्रष्टांगिक मार्ग का अनुयायी हो गया। भिक्‍्खुओं ओर 
मिक्खुनियों की सच्ची धुन के सामने दुगम पहाड़ों बीहड़ जजड्धलों और 
अ्रथाह समुद्रों की रुकावर्ण लुप्त हो गई, ओर उन्हें पार कर चारों 
दिशाओ्रों में बुद्ध का संदेश गज उठा । 


६ ६५, बुद्ध का अन्तिम समय और महापरिनिवांण 


बुद्धदेव के अन्तिम समय” में उन के बहुत से साथीं संसार से उठ 
गये थे | पसेनथि के पीछे उस के पुत्र विडूडभ (विड्ूरथ) ने कपिलवत्थु 
पर चढ़ाई कर शाक्यों का बुरी तरह संहार किया, और जब बुद्ध अपना 
पेंतालीसवबां वर्षावास सावत्थी में बिता कर राजगह जा रहे थे, राह में 
उन्हें कपिलवत्थु के खंडहर देखने पड़े | इधर जब वे राजगह पहुँचे, 
बिम्बिसार का पुत्र अजातशन्रु वेसाली पर चढ़ाई करने की सोच रहा 
था। 

राजगह से पाटलीगाम (भावी पाटलिपुत्र *# आधुनिक पटना) होते 
हुए तथागत वेसाली पहुँचे | अम्बपाली गणिका ने सुना कि बुद्धदेव 
वेसाली आये हैं, ओर उस की आम की बगीची में ठहरे हैं। उस ने उन 
के पास जा कर उन्हें भिक्‍्खु-संघ सहित दूसरे दिन के भोजन का न्यौता 
दिया, जो उन्हों ने चुप रह कर स्वीकार किया | लिच्छुवि लोग बुद्ध का 
आना सुन सुन्दर रथों पर सवार हो आम की बगीची की ओर चले, 


१ अन्तिम समय की घटनाओं का बृत्तान्त महापरिनिन्बाण सुत्त (दीघे० 
२६, के आधार पर । 
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ओर जब उन्हों ने देखा कि अम्बपाली उन के बराबर रथ हाँकते हुए 
ओर उन के पहियों से पहिया ठकराते हुए. लौट रही है, तब उन्हों ने 
उस से पूछा---“यह क्या बात है कितू लिच्छुवियों के बराबर श्रपना रथ 
हाँक रही है !”?” 

अम्बपाली ने कहा--“आस्यपुत्रो, मेंने भगवान्‌ को भिक्‍्खु-संघ के 
साथ कल के भोजन के लिए निमन्त्रण जो दे दिया है।” उन्हों ने कहा--- 
“अरम्बपाली, हम से एक लाख ले कर यह भोजन हमें कराने दे |”-... 
“आय॑पुत्रो, यदि आप भुझे वेसाली का समूचा राज्य दे तो मी यह जेव- 
नार नहीं दूंगी ।?? तब लिच्छुबि लोगों ने निराश हो कर कहा, “हमें 
अम्बका ने हरा दिया, और वे उस की बगीची में पहुँचे ।” 

लिच्छुवियों के संघराज्य को बुद्धदेव बहुत पसन्द करते थे। और 
उन्हों ने लिच्छुवियों को दुर से आते देख कर भिक्खुओों से कहा--- 
“भिक्खुओं, जिन भिक्‍खुओ्ों ने तावतिंश देवताओं को नहीं देखा है, वे 
लिच्छुवियों की इस-परिषद्‌ को ध्यान से देखें, लिच्छुवियों की इस परि- 
षद्‌ की आलोचना करें, और लिच्छुवियों की इस परिषद्‌ से तावर्तिश 
देवताओं की परिषद्‌ का अनुमान करे |” लिच्छुवियों ने बुद्ध का उपदेश 
सुन चुकने पर उन्हें दुसरे दिन के भोजन के लिए निमन्त्रित किया | बुद्ध 
ने कहा--लिच्छुवियो, मैंने कल के लिए अम्बपाली गणिका का न्योता 
स्वीकार कर लिया है। तब उन्हों ने निशश हो कर अपने हाथ पटके, 
ओर कहा--हमें अम्बका ले हरा दिया ! ओर दूसरे दिन भगवान्‌ ने 
भिक्‍्खु-संघ के साथ अम्बपाली के घर जा कर भोजन किया, और उसे 
धर्म का उपदेश दिया | तब अम्बपाली ने कहा--भगवन्‌ में यह आराम 
(बगीचा) भिक्‍्खुओों के संघ के लिए. जिस के मुखिया बुद्ध हैं देती हूँ। 
ओर वह दान स्वीकार किया गया | अम्बपाली उस के बाद थेरी द्वो गई; 
उस की वाणी येरीगाथा में विद्यमान है ।' 

वेसाली के पास बेलुवगाम में बुद्ध ने वर्धषाकाल काटा | वहीं उन्हें 
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बड़ा दद उठा और मृत्यु निकट दीखने लगी। आनन्द ने उन से 
कहा--भगवज्न्‌ जब तक आप भिक्खु-संघ को ठीक राह पर नहीं डाल 
देते, तब तक हमें आशा है आप देह न ह्यागेंगे ।--/आनन्द, मिक्‍्ख- 
संघ मुझ से क्या आशा करता है ? मैंने धम का साफ़ साफ़ उपदेश कर 
दिया, तथागत के धम में कोई गांठ और पहेली (आच्रिय्जुद्री) तो नहीं 
है | जिसे यह ख्याल हो कि में ही भिक्खु-संघ को चलाऊंगा, संघ मेरा 
ही मुख देखा करेगा, वह भिक्‍्खु-संघ का रास्ता बनाये | तथागत की तो 
सो बात नहीं है। में तो अ्रब जीण बूढ़ा अस्सी बरस का हो गया हूँ; 
जैसे जजर छुकड़ा वैसे मेरा शरीर | इस लिए आनन्द अब तुम अपनी 
ही ज्योति में चलो, अपनी ही शरण जाओ किसी. दूसरे की शरण मत 
जाओ, धम्म की ज्योति धर्म्म की शरण में चलो |?” 

वेलुवगाम से बुद्धदेव मब्लों के अनेक गाँव घूमते हुए पावा पहुँचे । 
वहाँ चुन्द कम्मारपुत्त (लोहार) ने उन्हें भोजन कराया और उस में 
सूअर का मांस भी परोस दिया* | उस के खाने से उन का दर्द बढ़ गया 
ओर रक्तातिसार जारी हो गया, मृत्यु के समय तक उन्हें बड़ी पीड़ा 
होती रही । 

पावा से वे कुसिनार की तरफ़, जो हिरण्यवती (गंडक) नदी के 
तट पर था, रवाना हुए । रास्ते में ककुधा नदी में स्नान कर एक आम 
की बगीची में ठहरे, ओर आनन्द से कहा--“आनन्द, शायद कोई 
चुन्द कम्मार-पुत्त के मन में यह शंका पैदा कर दे कि तू केसा श्रभागा 

)अत्तदीपा विहरथ अत्तसरणा अनमब्जसरणा धम्मदीपा धम्मसरणा 
अ्रनण लसरणा | 

२क्इयों का कहना है कि चुन्द ने शूकर कन्द परोसा था । वह हो 
सकता है; पर बुदूघ को मांस से परहेज न था। दे० तेलोबाद जातक 
(३४६ )। 
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है जो तेरी भिक्षा खा कर बुद्ध का परिनिवांण हो गया, सो चुन्द की उस 
शंका को दूर करना । आयुष्मान्‌ चुन्द से कहना मेरे लिए सुजाता का 
दिया हुआ भोजन और चुन्द का दिया हुआ भोजन एक सामान हैं, 
क्योंकि एक को पा कर बोध हुआ, ओर दूसरे को पा कर परिनिर्वाण 
होता है |”? 

इसके बाद वे हिरएयवती नदी के पार कुसिनार के पड़ोस में मल्लों 
के साल-वन में गये; ओर वहाँ आनन्द से कहा कि जोड़े साल के बीच 
उत्तर की तरफ़ सिर कर के मेरा आसन बिछा दो। साल के पेड़ अपने 
फूल उन के ऊपर बरसाने लगे | उस के बाद भी आनन्द को और 
भिक्‍्खुओं कि शंकाये निवृत्त करते रहे | इसी बीच सुभदद ( सुभद्र ) नाम 
का एक पंडित उन के पास कुछ संदेह दूर करने आया | आनन्द ने 
उसे बाहर रोक दिया, पर जब बुद्ध को मालूम हुआ उन्हों ने अपने पास 
बुला कर उसे उपदेश दिया | 

अन्त में मिक्खुओं से कहा--मिक्खुओ अब मैं तुम्हें अन्तिम बार 
बुलाता हूँ; संसार की सब सत्ताओं की अपनी अपनी आयु है, अप्रमाद से 
काम करते जाओ, यही तथागत की अन्तिम वाणी है | और ऐसा उप- 
देश करते हुए भगवान्‌ बुद्धदेव ने अस्सी बरस की आयु में 
भौतिक जीवन को त्याग दिया। यही उन का महापरिनिर्दाण था 
(५४४ ई० पू०)| 

कुसिनारा के. मल्‍लों ने उन के शरीर का दाह किया | और उन की 
चातु ( फूल, अस्थि-अवशेष ) को भालों और धनुषों से घेर कर सात दिन 
तक नाच-गान और माल्य-सुगन्ध से उस का सत्कार किया । महापरि- 
निर्वाए का समाचार सुन भिन्न भिन्न राष्ट्रों के दूत धातु ( फूलों ) का 
भाग माँगने के लिए लगे। अन्त में उन के आठ भाग किये गये। 
मगध के अजातशत्रु ने एक भाग पाया, जिस पर राजगह में एक स्तूप 
बनवाया गया। वेसाली लिच्छुवियों, कपिलवत्थु के शाक्यों, पावा और 
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कुसिनारा के मल्लों, रामगाम” के कोलियों, अल्लकप्प” के बुलियों, ओर 
वेठदीप" के ब्राह्मणों ने एक एक माग पाया, और उन पर स्तूप बनवाये | 
पिप्पलीवन के मोरिय, जिन का एक छोटा सा गणराज्य था, पीछे पहुँचे, 
ओर उन्हें चिता की भस्म से सन्‍्तोष करना पड़ा । 


$ ६६, बोद्धों की संगतियाँ तथा धार्मिक वाहइमय 


महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध भिकख महाकस्सप ने प्रस्ताव किया कि 
सब लोग मिल कर बुद्ध की शिक्षाओं का एक साथ गान करें | ४०० 
अहंत्‌ ( भिक्‍्खु ) इस काय के लिए राजगढहों में इकट्ठे हुए । उपालि 
विनय अर्थात्‌ संघ की नियमचर्या के विषय में प्रमाण माना गया, और 
आनन्द धम्म में | सब ने मिल कर उन का पाठ किया। इसी को बौद्धों 
की पहली संगीति कहते हैं। एक सो बरस बाद वेसाली में दूसरी रुंगीति हुई, 
ओर फिर उस के दो शताब्दी बाद अशोक के राज्यकाल में तीसरी । 
बौद्ध भिक्‍्खुओं ओर विद्वानों की ये संगतें संगीतियाँ इस लिए कहलाती 
थीं क्‍योंकि उन में बुद्ध की शिक्षाये गाई जातीं अर्थात्‌ उन का पाठ किया 
जाता था | इन्हीं संगीतियों में बौद्धों के धार्मिक वाढमय अथवा तिपिटिक 
का विकास हुआ | शुरू में उस वाड्मय के दो ही विभाग थे--धम्म . 
ओर विनय; घम्म अर्थात्‌ धर्म के सिद्धान्त, और विनय अर्थात्‌ मिक्‍्खु-संघ 
के आचरण के नियम | तीसरी संगीति के कुछ अरसा बाद बौद्धों का 
धार्मिक वाडन्मय त्रिपिटिक रूप में पूण हो गया; विनय का विनयपिय्क 
बना, धम्म सुत्तपिवक में रक्खा गया, और अभिषम्म नाम से एक तीसरा 
पिटक हो गया जिस में दाशनिक और आध्यात्मिक विवेचना थी | यह 
सब मूल वाडमय उस समय की बोलचाल की परिष्कृत भाषा पालि में 


े 


ने अकनमन्‍कसक-... जन्‍क सकल अन्न विन 


)इन स्थानों का निर्धारण अभो नहीं हो सका, पर ये निश्चय से 
मुल्लराष्ट्र के नजदीक हिमालय की तराई में थे । 
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है | बाद में उस के आधार पर संस्कृत में तथा अन्य अनेक देशी विदेशी 
भाषाश्रों में एक बड़े वाढइमय की सृष्टि हुई जो अब तक भारतवष, 
सिंहल, बरमा, स्थाम, चीन, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, आदि देशों 
का और किसी समय अफगानिस्तान, फ़ारिस, कश्मीर, मध्य एशिया 
आदि का भी पवित्र वाडमय था । 


» ६७, भगवान महावीर 


बुद्धदेव अपने समय के श्रकेले सुधारक न थे । अन्य कई सुधारकों 
ने भी उन दिनों भारतवष में जन्म लिया था जिन में सब से अधिक प्रसिद्ध 
वधमान महादीर हैं | वें बहुत-कुछ बुद्धदेव के समकालीन थे | वेसालि 
के निकट कुण्ड्ग्राम में बृजि-गण के ज्ञात्रिक' कुल के एक राजा सिद्धाथ 
के घर वधमान का जन्म हुआ था | उन की माता का नाम त्रिशला था, 
ओर वह लिच्छुवि राजा चेटक की बहन थी। इसी चेटक की लड़की 
चेललना मगध के राजा बिम्बिसार को व्याही थी, और उस का पुत्र 
कुणिक अ्जातशत्रु था। सिद्धार्थ के एक लड़की और दो लड़के थे, 
जिन में वधमान छोटे थे | सिद्धाथ और जिशला तीथड्लर पाश्व॑ के अनु- 
यायी थे। वधमान का बड़े होने पर यशोदा नामक युवती से विवाह 
हुआ, जिस से एक लड़की पैदा हुई । माता पिता के देहान्त के बाद तीस 
बरस के वय में अपने बड़े भाई नन्दिवधन से इजाजत ले कर वर्धमान 
ने घर छोड़ जंगल की राह ली । बारह बरस के भ्रमण और तप के बाद 
उन्हों ने “जुम्भिक ग्राम के बाहर ऋजुपालिका नदी के उत्तर तट पर.... 
...? कैबल्य (मोक्ष ) प्रास किया तब से वे अहत्‌ ( पूज्य ) . जिन 
( विजेता ) निम्नन्थ ( बन्धनहीन ) और महावीर कहलाने लगे, और 





ननीीननील>ककट 





१ज्ञात्रिक वृजियों का एक प्रसिद्ध कुल था। आजकल बिहार के 
भूमिद्दारों में जैथरिया क्वोग शायद उसी को सूचित करते हैं । 
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चौबीसव तीथड्डूर माने गये | उन के अनुयायियों को आजकल हम जैन 
कहते हैं, पर प्राचीन काल में वे निग्नन्‍्थ कहलाते थे | 

वधमान के भ्रमण और साधना-काल में गोशाल मह्ुुलीपुत्र नामक 
एक व्यक्ति उन का शिष्य बन कर छु; बरस तक उन के साथ रहा था। 
बाद में मतभेद के कारण वह अलग हो गया। गोशाल ने श्रावस्ती में 
एक कुम्हार सत्री हालाइला की दुकान को अपना अड्डा बनाया, और 
अपना एक अलग सम्प्रदाय चलाया, जो आजीवक कहलाता था | 

निर्गएठ आतपुत्त ( निग्नन्थ ज्ञात्रिकपुत्र ) अथवा महावीर अहंत्‌ 
होने के बाद अपने -निर्वाण-काल तक लगातार मगध अंग मिथिला 
कोंशल आदि देशों में भ्रमण और उपदेश करते रहे | राजग॒ह के निकट 
पावापुरी में कातिक अमावस की रात उन का निर्वाण हुआ | 

पाश्व॑ ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अ्रपरिग्रह की शिक्षा दी थी, 
महावीर ने उन के अतिरिक्त एक पाँचवीं बात--ब्रह्मचय्य---पर भी 
बहुत बल दिया | बुद्ध और महावीर की शिक्षा में मुख्य भेद यह था 
कि बुद्ध जहाँ मध्यम मार्ग का उपदेश देते वहाँ महावीर तप और कृच्छ 
तप को जीवन-सुधार का मुख्य उपाय बतलाते थे । 

मगध आदि देशों में महावीर की शिक्षाओ्रं का बहुत जरूद प्रचार 
हो गया | कलिंग देश भी शींत्र उन का अनुयायी हो गया, और 
सुदूर पच्छिम भारत में भी* उन के निर्वाण के बाद एक दो शताब्दी के 
अन्दर ही जैन धर्म की बुनियाद जम गई । अनेक उतार-चढ़ावों के बाद 
आज तक भी उन के अनुयायियों की एक अच्छी संख्या भारतवषं में 
बनी हुई है । अधमागधी प्राकृत मं, जो आधुनिक अवधी बोली की 
पूवंज थी उन का एक विस्तृत वाडन्मय भी है। 





* 'ज० बि ओ० रि० सो० १३, पु० २४७६ । 'दे० &8 २१ । 
२४. ु 
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प्राचीन पात्षि वाड़मय में बुद्ध की जीवनी कहीं एक जगह समूची 
नहीं पाई जाती, प्रसंगवश उस की अनेक घटनाओं का जगह जगह उल्लेख 
है । पीछे जो जीवनियाँ खित्वी गईं, उन में अलोकिक चमत्कारों से बुद्ध 
का ऐतिद्दासिक व्यक्तिव बिलकुल्त ढक दिया गया है। प्राचीन पालि वाड- 
मय में जो जीवनी के निर्देश हैं, उन में भी चमत्कारों का काफ़ी से कहीं 
अधिक स्थान है । जिन आधुनिक आलोचर्को ने भी जीवनियाँ लिखी हैं, 
उन्हें भी कुछ चमत्कारों का उल्लेख करना ही पड़ता है, क्योंकि बोद्ध धर्म 
के इतिहास में उन चमत्कार-विषयक विश्वा्सों का भी स्थान है, और 
आधुनिक आल्लोचर्कों ने आयः बौद्ध धर्म का स्वरूप ओर इतिहास दिख- 
लाने को ही बुद्ध की जीवनियों लिखी हैं। ऊपर के एष्ठों में बुद्ध की 
जीवनी को दिव्य चमत्कारों से अलग रखते हुए शुद्ध ऐतिहासिक रूप 
में संत्ोप से कहने का जतन किया गया है। दो-एक रुचिकर कहानियाँ 
उस में आ जाने दी गई हैं, पर साथ ही स्पष्ट संकेत कर दिया है कि वे 
कहानियाँ हैं। आधुनिक गन्थों में से कुछ एक का उल्लेख नीचे किया 
जाता है । 
कने--मैनुअल ओव इंडियन बुड्धिज्म्‌ ( भारतीय बौद्ध मत ), स्ट्रासवर्ग 
१८६६ । 
ओल्डनबगं--बुढ्ध हिबर लाइफ़, हिझ डोक्ट्रिन, हिंज औडडर ( बुछू, उन 
की जीवनी, उन के सिद्धान्त, उन का संघ ), मूल जमन 
( बल्लिंन १६०३ ) का अंग्रजी अनुवाद, भाग १ ( जीवनी ) 
तथा विषयान्तर २ । 
जगनन्‍मोहन वर्मा--बुढुदेव, ना० अ० सभा। मूल बौद्ध ग्रन्थों के आधार 
पर लिखा गया है, पर ल्लेखक का चमत्कारों में विश्वास प्रतीत 


होता है । 
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रोकहिल--लाइफ़ आँव दि बुढध (जुरू की जीवनी), द्रूबनर, लंडन ८८४; 


तिब्बती ग्रन्थों के आधार पर | 

विगान्डेट--लाइफ आर लिजेन्ड आँव गौदम ( गौतम की जीवनी श्रथवा 
ख्याति ) बरमी आधार पर । ३ संस्क०, लंडन १८८० । 

३० एच० व््यूस्टार--लाइफ़ ऑद गौतम दि बुढू (गौतम बुछू की जीवनी) 
ट्रूबनर १६२६ । बहुत अच्छी नई पुस्तक । लेखक अपने मुह 
से कुछ नहों कहते, प्रामाणिक बोर ग्रन्थों का अनुवाद देते 
हुए बुद्ध को पूरी जीवनी कह गये हैं । मुझे यह ग्रन्थ यह 
प्रकरण लिख चुकने के बाद मिला 

श्रीमती सिंक्केयर स्टीवन्सन--दि हार्ट आँव जैनिज्म ( जैन धर्म का 
तत्व ), आक्सफ़ड युनिवर्सिटी प्रस १६१५ । 


इस के आगे निम्नलिखित शब्द मेंने सन्‌ १६३० में बढ़ाये थे--- 
रे विद्वान्‌ मित्र बाबा रामोदर सांकृत्यायन त्रिपिटकाचाये तथा प्रिय 
शिष्य मिक्‍्खु आनन्द कोसल्यायन मिल कर मूल बौद्ध ग्रन्थों के उन 
अंशों का संग्रह कर रहे हैं जिन में बुद्ध की जीवनी का वृत्तान्त है। उन 
खणरडों को एक क्रम में ला कर उन का ढौक हिन्दी शब्दानुवाद करने का 
उन का विचार है, यह विचार उन का अपना था, मुझ से जब उन्हों ने 
बात की उन्हें #्यूस्टार की पुस्तक का पता न था । और उन का संग्रह उस 
की अपेक्षा बड़ा ओर प्रामाणिक होगा । 
उक्त शब्दों के लिखे जाने ओर छपने के बीच बाबा रामोदर भिक्‍्खु 
राहुल बन चुके, और उन का ग्रन्थ बुद्धचय्या छुप कर असिद्धि पा चुका । 
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परिशिष्ट इ 


बौद्ध धर्म और वाडमय के विकास का दिग्दशन 
१, थेरवाद 


बौद्ध धर्म का प्राचीनतम वाडमय विनय और धम्म था, जो अब 
विनय-पिटक और सुत्तपित्क के अन्तगत है। विनय और धम्म के रूप में 
वह वाडममय बुद्ध के निर्माण के एक शताब्दी पीछे दूसरी संगीति के बाद 
तक प्रायः पूर्ण हो चुका था। अभिष्स्मपिटक उस के बाद भी बनता 
रहा, उस में का एक ग्रन्थ कथावत्यु अशोक-कालीन तीसरी संगीति के 
प्रमुख मोग्गलिपुत्त तिस्स का लिखा हुआ है, ओर उस में उस समय 
बौद्ध धरम के जो अठारह वाद (सम्प्रदाय) हो गये थे उन सब के मुका- 
बले में थेरदाद का समथन किया गया है| कथावत्थु अभिधम्मपिठक के 
सब से पीछे लिखे गये अंशों में से है। उस के लिखे जाने के समय तक 
त्रिपिटक प्रायः पूण हो चका था, तब तक उस का नाम त्रिपिठक पड़ा 
हो या न पड़ा हो | यह प्राचीनतम वाडुमय पालि में है| पालि भारत- 
वष के किस प्रदेश में उस समय बोली जाती थी, सो अब तक विवाद 
का विषय है। वह उस समय भारतवर्ष की प्रचलित राष्ट्रभाषा सी थी। 
थे्‌रवाद का सब वाड्मय पालि में ही हे। उस के विद्यमान तिपिय्क का 
दिग्दशंन इस प्रकार है-- 


के विनयपिटक 


_+. विनयपिट्क का विषय विनय अर्थात्‌ आचार संबन्धी-नियम हैं। 
उसके तीन भाग हैं (१) विभज्ञ या सुत्तविभज्ञ (२) खनन्‍्धक (३) प्ररि- 
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वार | विभक्ष के दो भाग हैं |--महाविभज्ञ (भिक्खविभज्ञ )ओर भिक्‍्ख 
विभंग । उन दोनों में से पहले के फिर सात और दूसरे के छुः अंश हैं 
जिन में प्रत्येक में एक एक प्रकार के धस्म (नियम) कहे हैं| उन धम्मों 
में से पाराजिक और पाचित्तिय मुख्य हैं | 

पाराजिक वे अपराध हैं जिन के करने से भिक्‍ख या भिक्‍खनी परा- 
जित या पतित हो जाते हैं। ण॒च्चित्तियधम्मों में छोटे अपराधों के प्राय- 
श्चितों का विधान है। समूचा विभज्ञ इतिहास-वणन शेली में है--- 
भगवान्‌ उस समय अमुक दशा में अमुक स्थान में थे, तब ऐसी घटना 
हुईं, तब उन्हों ने ऐसा नियम बनाया, इत्यादि । 

[जकल हिंसक में, जो थेरवाद का प्रसिद्ध केन्द्र है, सुत्तविभज्ञ दो 
जिल्दों में छुपता है | पहली जिदंद में मुख्य वस्तु भिब्खु-पाराजिक होती 
है, इस से उसे साधारणतया पाराजिक कहते हैं। दूसरी जिल्द को पाचि- 
त्तिय कहते हैं। उस में मिक्खु-पाचित्तिय के साथ भिक्खुनी-विभज्ग सम्मि- 
लित रहता है । 

खन्‍्धक के दों पुस्तक हैं--महावण्ण ओर चुल्लनवग । महावग्ग में बड़ी 
शिक्षायें हैं, जैसे सामनेर (तरुण श्रमण) और मभिक्खु के कतंव्य श्रादि । 
चुल्नवग्ण में छोटी शिक्षायें हैं, जेसे भोजन के बाद हाथ धोना आदि | 
वैसे उन में भगवान्‌ की जीवनी बुद्धत्व-प्रौप्ति के बाद से कही गई है, ओर 
उसी में प्रसंगवश सब शिक्षायें आ गयी हैं | चुक्लवग्ग के अन्त में पहली 
ओर दूसरी संगीति का वृत्तान्त भी शामिल है। 

परिवार विनय का सार है, उस में विनय-विषयक प्रश्न हैं। वह 
पीछे की चीज़ है | 

ख, सुत्तपिटक 

धम्म की वास्तविक शिक्षाये स॒त्तपिष्क में हैं। स॒त का संस्कृत अनुवाद 
सूत्र किया जाता है, पर वास्तव में वे सूक्त हैँ। ये सब सूक्त निम्नलिखित 
धाँच निकायों में विभक्त हैं-. 
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( १ ) दीघ निकाय, जिस के तीन खन्‍्ध हैं ओर उन में कुछ ३४ लम्बे 
सुत्त हैं | सुप्रसिद्ध महापरिनिब्बाए सत्त इन्हीं में से एक है। 

( २ ) मज्क्िम निकाय, जिस में तीन पझणासक (पंचाशिका) हैं, ओर 
उन में कुल १४२ मध्यम लम्बाई के सुत्त हैं। 

(३ ) अंशुत्तर निकाय, जिस में कुल सुत्त वणित विषय की बढ़ती संख्या 
(१ से ११ तक) के क्रम से रक्खे गये हैं। नमूना--एकक 
निषात में उन विषयों का वणुन जो एक ही हैं, जैसे, एक 
ही वस्तु सब से बड़ी है ओर वह धर्म, इत्यादि; फिर ढुक 
निपात में, दो धम हैं---एक शुक्ल घम दूसरा कृष्ण धर्म, इस 
प्रकार दो दो वाली वस्तुओं का वर्णन । इसी प्रकार आगे 
त्रिलक्षण का वर्णन तिक निषात में, पञ्न स्कन्ध का पंचक 
निएत में इत्यादि | 

( ४ ) संयुत्त निकाय, जिस के सुत्त संयुक्त (सम्बद्ध) समूहों मे अर्थात्‌ 
विधष्य-वार बाँटे गए हैं, जैसे देवता-संगुत्त में सब देवता-विष- 
यक सुत्त इत्याद्रि | वह सब निकायों से बड़ा है, ओर उस 
के ५६ संयुक्त निम्नलिखित पाँच बग्गों में बेंठे हैँं---सगाथ- 
वर्ग, निदानव ०, खन्‍्धव ०, सक्वायतनव ०, महाव० । 

(५ ) खुद्दक निकाय, जिस में निम्नलिखित १५ छोटे और विविध पुस्तक 
हैं-..डुदकपाठ, धम्मपद्‌, उदान, इत्तिवुतक, सुत्तनिषात, विभा- 
नव॒त्यु, पेतवत्थु, थेरणाथा, थेरीगाथा, जातक, निद्देस, परिसंभिदा, 

'. अआपदान, बुद्धवंस ओर चरियापिटक | 
इन में से कुछ-एक बहुत द्वी प्रसिद्ध हैं | धम्मपद और सुत्तनिषात तो 
एक तरह से बौद्ध धर्म की गीता है; उन में उस की शिक्षा शुद्ध मूल 
रूप में पाई जाती है। वे हैं भी तिपिटक के प्राचीनतम अंशों में से । 
सुत्तनिषात के सुत्त बुद्ध के ५० बरस बाद तक के होंगे, उन सब का एक साथ 
निषात भले ही कुछ पीछे हुआ हो | उन के उद्धरण खुदक पाठ, धममर- 
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पद, उदान, इतितुत्तक, येरगाथा आदि में विद्यमान हैं। उस के कुल सुच्त 
पाँच वर्गों में विभक्त हैं, जिन में से कम से कम अटुठकव॒ग्ग और पारायण- 
वग्ग का संकलन भी बहुत पहल्ले हो गया था, क्योंकि उन दोनों का नाम 
संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, उदान ओर विनय में पाया जाता है। 
सुत्तनिपात के अटुठकवरग, पारायण वग्ग और खग्गविसाण सुत्त की अद्ठ- 
कथा (अ्रथंकथा -- भाष्य) ही का नाम निदुदेस है, और वह सारिपुत्त 
की लिखी मानी जाती है | सुत्तनिषात एक छोटी सी पुस्तक है, और 
उस के विचार और शेली बिलकुल उपनिषदों की सो है। उपनिषदों 
ओर गीता की ही तरह उस के छुन्दों में गणों का विचार भी नहीं हैं, 
वे वैदिक अनुष्ठुम्‌ त्रिष्दुमू जगती आदि हैं। इस से यह स्पष्ट है कि उप- 
निषदों और सुत्तनिपात के समय में भी परस्पर बहुत अन्तर नहीं है । 
उदान उन अथ भरी उक्तियों को कहते हैं जो विशेष अवसर पर 
आप से आप मह से निकल पड़ी हों। इत्तिठुत्तक में बुद्ध की उक्तियों का 
संग्रह है । थेरगाथा ओर थेरीगाथा भी तिपिटक के बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हैं। 
इतिहास की दृष्टि से जातक सब से अधिक महत्त्व की वस्तु है। 
इस समय करीब साढ़े पाँच सो कहद्दानियों के जिस संग्रह को सादे तौर 
पर जातक कह दिया जाता है, उस का ठींक नाम जातकत्यवर्णना है, 
ओर वह आरम्मिक जातकदुकथा के, जो अब नहीं मिलती, सिंहली अनु- 
वाद का फिर से किया हुआ पालि अनुवाद है | इस पालि अनुवाद का 
कर्ता बुदूधगोष को कहा जाता है। मूल जातकद्गकथा में दो वस्तुएँ थीं, 
एक तो गाय जिन के लिए. पालि या पोत्थका या पालि-पोत्था शब्द 
आते हैं, ओर दूसरे उन की अदुृकथा | गाथा शब्द वैदिक संस्कृत पालि 
और अवस्ता वाडमय में सदा आख्यायिकामयी गीतियों के लिए प्रयुक्त 
होता है, उस का अथ कथा-कहानी नहीं है | वही गाथायें जातकट्ठुकथा 
में णलियों अर्थात्‌ पंक्तियाँ कहलाती हैं। पालि भाषा का नाम पालि भी 
कवायद इस कारण पड़ा है कि शुरू में उस में वैसी रचनायें ही बहुत 
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थीं। सिंहली अनुवाद में वे पालियाँ ज्यों की त्यों मूल रूप में बनी रहने 
दी गईं थीं, और पालि पुनरनुवाद में भी फिर वही उद्घ॒त कर दी 
गई । वे पालियाँ या गाथाय बुद्घ से भी पहले की हैं। जातकत्थवण्णना 
के अब चार अंग हैं, ओर वही मूल जातकट्ुकथा के भी रहे होंगे--ए 

पत्चुपत्ष ब॒त्थु, दूसरे अतीतवत्यु, तीसरे वेग्याकरएण, चोथे समोधान | दूसरे 
अंग को छोड़ कर बाकी तीनों अ्रट्रुकथा में सम्मिलित हैं। समुृची जात- 
कत्थवरण्णना में शुरू में भूमिका-स्वरूप एक लम्बी निदानकथा है, जिस 
में बुद्ध के पूर्व जन्मों और इस जन्म का बोध होने के कुछ बाद तक 
का वृत्तान्त है। वह भी पच्चुपन्नवत्थु ही है। वेसे पच्चुपन्नवत्थु या 
प्रत्युत्पन्न वस्त ( उपस्थित या विद्यमान वस्तु ) से प्रत्येक जातक शुरू 
होता है | उस में यह कहा होता है कि बुद्ध के जीवन में अमुक अव- 
सर पर इस प्रकार अमुक घटना घटी, जिस से उन्हें अपने पूव जन्म की 
वैसी ही बात याद आ गई। तब बुद्ध एक पुरानी कहानी सुनाते हैं 
ओर वही अ्रसल जातक और अतीतव॒त्थु होती है। उस का कुछ अंश 
पालियों या गाथाओं में और बाकी गद्य में होता है; वह गद्य भी अट्टुकथा 
ही है| जहाँ बीच में पालि आती हे, वहाँ उस के बाद उस में गूढ़ शब्दों 
का अथ आदि एक दो पंक्ति में दिया रहता है, ओर वही वेय्थाकरण 
है। कहानी समाप्त होने पर बुद्ध उस के पात्रों में से इस जन्म में कौन 
कौन है सो घटा कर बताते हैं, ओर वही समोधान कहलाता है । क्योंकि 
अतीतवत्थु का गद्य अंश भी पालियों में पूरी तरह गथा हुआ है--उन 
गद्यात्मक कहानियों के बिना उन पालियों का श्रथं मुश्किल से बनता 
है--इसी लिए उस गद्य अंश में भी पुरानी सामग्री ज्यों की त्यों सुर- 
क्षित चली आती माननी पड़ती है। दो बार अनुवाद ज़रूर हुआ हे, 
पर अजुवादकों ने प्रायः ठीक शब्दानुवाद किया जान पड़ता है। जातकों 
की पालियाँ और कहानियाँ वास्तव में बुद्ध से पहले की हैं; उन्हें बुद्ध 
के जीवन पर घटा कर बुद्ध के पूव जन्मों की कद्दानियाँ बना दिया ग्झा 
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है, इसी लिये उन्हें जातक कहते हैं | संसार के वाढमय में जनसाधारण 
की कहानियों का वह सब से पुराना बड़ा संग्रह है। मनोरक्ञकता, सुरुचि 
और शिक्षापूर्यता में उनका मुकाबला नहीं हो सकता; प्राचीन भारतीय 
जीवन के प्रत्येक पहलू पर वे अनुपम प्रकाश डालती हैं। फ़ौसबोल ने 
रोमन अक्षरों में छुः जिल्‍्दों में तमाम जातकों का सम्पादन किया है, 
ओर उन का पूरा अंग्रेज़ी अनुवाद भी हो चुका है । 

अपदान -- (सं०) अवदान -- ऐतिहासिक प्रबन्ध, किसी शिक्षादायक 
या महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का वर्णन, जैसे अशोकावदान, कुणाल- 
वब॒दान, एवं उन सब का संग्रह दिव्यावदान | तिपिटक के अपदान में 
थर-अपदान और थेरी-अपदान सम्मिलित हैं| बुढु॒बंस में पहले २४ बोधि- 
सत्वों ओर पचीसवें गौतम बुद्ध के जीवन का संक्षिप्त वृत्तान्त है। 

पहले चार निकायों में वणन की शैली सब जगह एक सी है। एवं 
मया सुतं--ऐसा मेंने सुना है--से कहानी शुरू होती है, और उस 
समय भगवान्‌ वहाँ थे, तब ऐसी घटना घटी, तब अमुक आदमी ने 
यह बात पूछी, और उन्हों ने यह उत्तर दिया, इस प्रकार अन्त में 
बुद्ध का संवाद (वार्तालाप) आ जाता है। वही असल सुत्त होता 
है। कहीं-कहीं बुद्ध के बजाय सारिपुत्त, महाकस्सप आदि के भी 
उपदेश हैं, ओर निर्वाण के बाद की घटनायें भी। खुद्दक में सब 
जगह यह शेली नहीं है। उस के अनेक अंश तो पहले चार निकायों 
की तरह, बल्कि उन से भी अधिक प्राचीन हैं, किन्तु कुछ में अशोक 
के समय तक की बातें आ गई हैं । तीसरी शताब्दी ई० पू० के 
अभिलेखों में पश्चनेकायिक, पेट्की आदि शब्द पाये जाते हैं, जिस से 
उस समय पाँचों निकायों का बन चुकना तथा पिठकों का भी किसी रूप 
में होना सिद्ध होता है । 


जज ललण न जणल 


१एपि० ३० २, 8३; जु० ३० पू० १६७ । 
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ग., अभिधम्मपिटक 


अभिषम्मपिटक में धम्म का दाशनिक विवेचन और अध्यात्मशास्र 
है। उस में निम्न लिखित सात अन्थ हैं--(९ ) घस्मसंगनि, (२) 
विभग, ( ६ ) घातुकथा ( ४ ) पुग्गलप्ब्जति ( ५ ) कथावत्यु ( ६ ) यमक 
(७ ) पठान | 
थेरवाद का पालि तिपिटक यही कुछ है । यह अशोक के कुछ काल 
बाद पूरा हो गया था | तिपिय्क के पीछे के पालि ग्रन्थों में मिलिन्दपण्हो 
प्रसिद्ध है | ५ वीं शताब्दी ई० के शुरू में मगध में बुद्धघोष आचाये 
हुआ । उस ने सिंहल जा कर अशोक के पुत्र महिन्द द्वारा मूल पालि से 
अनुवादित जो सिंहली अद्ठकथायें वहाँ थीं, उन के आधार पर फिर पालि 
अट्ठकथाये लिखीं। उस के बचे हुए काम को फिर बुद्धघदत्त, धम्मपाल, 
महानामा, नव मोग्गलान ओर चुल्ल बुद्धधोष ने पूरा किया | आजकल 
थेरवाद सिंहल बरमा और स्याम में प्रचलित है। उन तीनों देशों में 
पालि तिपिटक का अध्ययन-अध्यापन भली भाँति चलता है। सिंहल में 
अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म गया था। बरमा और स्थाम की 
अनुश्रति के अनुसार वहाँ बुद्घधोष ही लंका से तिपिटक ले गया था। 
आधुनिक विद्वान्‌ उस बात को पूर्ण सत्य नहीं मानते । 
सिंहली भाषा आय है ( दे० ऊपर 66 ११, १६, तथा नीचे ६ 
११० ), किन्तु बरमी और स्थामी का भारतीय भाषाओं से मूलतः कोई 
सम्बन्ध नहीं है । किन्तु अब तीनों की वर्शमालायें और लिपियाँ भारतीय 
हैं ( दे० ऊपर 6 २३ )। इसी कारण तीनों देशों की अपनी अपनी 
. लिपियों में पालि बड़ी सरलता ओर शुद्धता से लिखी जाती है। उन 
तीनों भाषाओं पर भी पालि का यथेष्ट प्रभाव हुआ है । और वे अब तक 
अपने पारिभाष्रिक शब्द बहुत-कुछ पालिसे लेती हैं। पालि तिपिटक इन 
तीनों लिपियों में छुपता है | लएडन की पालिं टेक्स्ट सोसाइटी ने उसे 


++ 
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रोमन अक्षरों में भी समूचा छाप डाला है। बरमी और स्यामी में भी 
वह समूचा छप चुका है, पर सिंहली में अभी तक पूरा एक साथ कहीं 
छुपा । दुर्भाग्य से नागरी अक्षरों में दो-एक बिरले ग्रन्थों के सिवाय अभी 
तक वह नहीं छुपा। धम्मपद के कई नागरी संस्करण हो चुके हैं। 
मज्मिम-निकाय का मूल-परणासक १९१९ में तथा सुत्तनिषात १९२४ 
ई० में पूना से प्रकाशित हुआ है । 

यद्यपि नागरी या अन्य कोई भारतीय लिपि पढ़ने लिखने वाले 
व्यक्ति के लिए सिंहली बरमी या स्यामी लिपि सीखना कुछ घंटों का ही 
काम होता है, तो भी समूचे त्रिपिटक का नागरी लिपि में प्रकाशित होना 
अत्यन्त आवश्यक है | 


२, सर्वास्तिवाद आदि 


बुदूध का आदेश था कि उन के अनुयायी उन की शिक्षाश्रों को 
अपनी अपनी भाषामें ही कहें सुनें। इसी कारण प्रत्येक वाद का 
वाडमय उस प्रदेश की भाषा में रहा होगा जो उस का मुख्य केन्द्र रहा 
होगा । किन्तु उन वादों के वाड्मय अब ग्रायः नष्ट हो चुके हैं, ओर 
उन में से अब कोई कोई ग्रन्थ मिलते हैं। 

सर्वास्तिवाद एक प्रसिद्ध सम्प्रदाय था। असल में तीन सर्वास्ति- 
वाद थे-- फ 

( के ) मगध का सब से पहला सर्वास्तिवाद जिस के ग्रन्थ मागधी 
भाषा में रहे होंगे । 

( ख ) आय-सर्वास्तिवाद मौये साम्राज्य के पतन-काल में मथुरा में 


-था। उन के ग्रन्थ संस्कृत में थे । अऋशोकावदान उन्हीं की पुस्तक है । 


(ग ) मूल-सर्वास्तिवाद जो कनिष्क के समय ( पहली शताब्दी 
ई० अन्त ) गान्धार और कश्मीर में प्रचलित था। आजकल जब 


सर्बास्तिवाद का उद्लेख किया जाता है, तब मूल-सर्वास्तिवादियों के इस 
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सम्प्रदाय से ही अभिप्राय होता है। कश्मीर और गान्धार के सर्वास्ति- 
बादियों का पारस्परिक मतभेद मिटाने के लिए कनिष्क ने चोथी संगीति 
बुलाई थी, ओर उस में महाविभाषा नामक तजिपिटक का एक बड़ा भाष्य 
तैयार हुआ था। वह समूचा ताम्रपत्रों पर खुदवा कर एक स्तूप की 
बुनियाद में रख दिया गया था, और कश्मीर में खोजने पर कभी न. 
कभी कहीं न कहीं गड़ा हुआ ज़रूर मिलना चाहिए । महाविभाषा के 
हिस्सों को विनयविभाषा, सुत्तविमाषा, अभिधम्मविभाषा कहते हैं। इस ग्रन्थ 
के कारण मूल-सर्वास्तिवादियों को वेमाषिक भी कहा जाता है। सौत्रान्तिक 
ओर वेमाषिक सम्प्रदायों म॑ थोड़ा ही भेद है | 

वैभाषिकों का वाढमय संस्कृत में था, और भारत में वह प्रायः सब 
नष्ट हो चुका था; किन्तु चीन मध्य एशिया तिब्बत आदि में उस के 
अनेक अन्थ अब मूल या अनुवाद रूप में मिल गये हैं | उन का विनय 
विनयवस्तु कहलाता है, ओर उस में जातक भी सम्मिलित हैं। साधारणत;ः 
सर्वास्तिवादियों का विनय ओर सुत्त थेरवाद के उक्त दोनों पिठकों से 
मिलता है, पर अभिधम्म दोनों का मिन्न है। महावस्तु नामक एक बड़ा 
ग्रन्थ अब उपलब्ध है जो महासांधिक सम्प्रदाय का विनय है, किन्तु उस 
में विभंग ओर खंघक का भेद नहीं है | उस की भाषा भी प्राकृत-मिश्रित 
विचित्र संस्कृत है। अन्य प्राचीन सम्प्रदायों के ग्रन्थों में से किसी किसी 
के अनुवाद उपलब्ध हैं; जैसे सौत्रान्तिकों के सत्यसिद्धिश।क्ल का चौनी 
अनुवाद । 


३, महायान . 


महायान का विकास वैभाषिक सप्रदाय से ही हुआ है। बुद्धत्व- 
प्राप्ति के तीन मांग बतलाये गये थे। एक अहंत-यान, दूसरे पच्चेक 
( प्रत्यक्‌ ) बुद्ध-यान, तौसरे सम्मासम्बुदूध ( सम्यक्‌ सम्बुद्ध )-यान | 
पहला स्वल्पकष्ट्साध्य है। पच्चेकबुद्ध का अथ है जिसे केवल अपने 
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लिए, बोध हो, और रसम्मासम्बुद्ध वह जिसे सब को देने के लिए बोध हो । 
महायान नाम का उदय यों हुआ कि कनिष्क-कालीन आचाये नागाजन ने 
पहले दोनों यानों को हीन कह के तीसरे सम्मासम्बुद्ध-यान की विशेष 
प्रशंसा की, ओर उसे महायान कहा | और उस महायान की प्रशंसा में 
नये 'सुत्तः बनाये गये जो सब संस्कृत में हैं। महायान वाइडमय भी अब 
त्रिपिटक में बाँठ दिया जाता है, पर वास्तव में उस में विनय ओर अभि- 
धम्म नहीं हैं, सब सुत्त ही हैं। उन सुत्तों में से कुछ बहुत प्रसिद्ध हैं, 
जैसे, रतकू सुत्त जो तिब्बती अनुवाद में पाये जाते हैं, नेपाल में पाये 
गये देपुल्य ( बेथुल्ल )-सूत्र जेसे लल्लितविस्तर (बुद्ध की जीवनी ) 
सदमे पुएडरीक करुणा पुएडरीक आदि, प्रज्ञापारमिता सूत्र, सु्खांबतीव्यूह, 
इत्यादि। आयशूर ने आठवीं शताब्दी ई० में संस्कृत जातकमाला का 
संग्रह किया, किन्तु उस में उस ने केवल ३४, ३५ जातक रकक्‍खे हैं। 

यों जब महायान वाड्मय का त्रिपिटक में विभाग किया जाता 
है, तो बुदूध-जीवनी-सम्बन्धी अन्थों (जैसे ललितविस्तर या अश्वघोष- 
कृत बुद्ध-चरित, आदि ) को, एवं जातक तथा अवदान-प्रंथों ( जैसे 
अवदानशतक, अशोकावदान आदि ) को विनय में गिना जाता हैं| सुत्तों 
में अव॒ंसक-गन्धव्यूह, सड्धम्मंपुएडरीक, सुखावती-व्युह, प्रज्ञापारमितासूत्र 
( माध्यमिक वाद का ), विमलकीस्तिनिर्देश॒सूत्र, लझ्लक|वतार-सन्धिनिर्मोत्वन 
तथा सुवर्ण प्रव्हाश्‌ ( योगाचार सम्प्रदाय ) की गिनती होती है | इन सब 
में वही सुत्तों की शैली--एवं मया श्रुतणतु--पायी जाती है। अभिषर्म में 
कुछ ग्रन्थ माध्यामिकों के तथा कुछ योगाचारों के सम्मिलित हैं | पहली 
कोटि में नागाजु न-कृत प्रज्ञापारमितासूत्र-शाल्ल, द्वादशनिकाय-शात्ञ और 
माध्यमिक-शाल, आयदेव-कृत शतशालह्न तथा शान्तिदेव-कृत बोधिचर्याववार 
नामक ग्रन्थ हैं । दूसरी कोटि में मुख्यतः मैत्रेय की योगाचारभूमि, तथा 
आसंग आर वसुबन्धु के ग्रन्थ सम्मिलित हट । वसुबन्धु ओर आसंग नामक 
दो विद्वान्‌ भाई ५ वीं शताब्दी ई० में पेशावर में हुए थे। वसुबन्धु ने 
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जब अभिषमकोष लिखा, वह सर्वास्तिवादी था; बाद आसंग ने उसे योगा- 
चार-महायान सम्प्रदाय का बना लिया। उन दोनों साइयों के समय तक 
महायान वाडमय पूर्ण होता रहा । वसुबन्धु की त्रिंशिका पर विज्ञत्तिमाजता 
सिद्धि नाम का भाष्य लिखा गया, जिस का चीनी अनुवाद य्वान च्वाढ 
ने किया | मूल अब नहीं मिलता | आसंग और वसुबन्धु हमारे देश के 
सब से बड़े दाशनिकों में से थे। उन की दाशंनिक पद्धति पर ही शंकर 
का अद्वेतवाद निभर है। 

उन के बाद दिद्ग्नाग के समय से बोद्ध तार्किक होने लगे, जिन के 
मूल ग्रन्थ अब नष्ट हो चुके हैं । 

महायान अब चीन, कोरिया और जापान में रह गया है। किसी 
समय समूचे उत्तर पच्छिम भारत, अफ़गानिस्तान, पूर्वी ईरान, मध्य 
एशिया आदि में भी वह पूरी तरह फैला हुआ था । मध्य एशिया की 
कूची  तुखारी' तुर्कों आदि भाषाओं में, एवं इरानी की एक शाखा 
सुग्धी* में भी महायान ग्रन्थों के अनुवाद पाये गये हैं। आज के तरुण 
तुक विद्वान अरबी के प्रभाव से अपनी भाषा को मुक्त करने की चेष्टा 
में अपने उसी प्राचीन वाढमय की फिर शरण लेने लगे हें। 


७» पेंजयान' 
वज्रयान तान्त्रिक बौद्ध मत या बौद्ध वाम माग का नाम है, जो 
आजकल तिब्बत और मंगोलिया में प्रचलित है, और मध्य काल में 
भारतवष, पहले हिन्द और मलायु दीपावली में बड़े ज़ोरों पर था। 
तिब्बत के बौद्ध मत को पाश्चात्य विद्वान्‌ लामा-पन्थ कहते हैं, किन्तु 
स्वयं तिब्बती अपने पन्थ को दोजथरेप्ण कहते हैं, जो वज़्यान का ठीक 
शब्दानुवाद है; दोजे ->वच्ञ, थेष्पा यान, मार्ग | 
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वाम मार्ग बौद्ध मत में केसे आ गया। उस का बीज शुरू से 
मोजूद था । वैदिक काल में भी ऊँची श्रेणियों का घम भले ही प्रकृति- 
देवताओं की पूजा थी, किन्तु साधारण जनता का जड़-पत्थर देवताओं 
भूत-प्रेत जादु-टोना कृत्या-अभिचार आदि पर विश्वास था ही। वह 
जनता का धम अथव-वेद में संकलित है,--आथवंण मन्त्र-तन्त्र भारत- 
वष में सदा से प्रसिद्ध रहे हैं? | टिलक ने अथववेद को काल्‍दी वेद 
कहा है, और पा्जीटर ने शग्वेद १०--८६ की इसद्र धृघाकपि और 
इन्द्राणी की कुछ भद्दी सी कहानी में गोदावरी-काँठे की द्राविड देव- 
कथाओं की रूलक सिद्ध की हे* | इस प्रकार यह प्रतीत होता हे, 
और दूसरे बहुत से विद्वानों का रक्रान भी यही मानने का है, कि भारत- 
वर्ष की जड़-पूजा जन्तु-पूजा और अश्लील-पूजा अनाय-मुूलक है। 
समाज के निचले अंश में वह सदा से प्रचलित थी, और ऊंचे धम 
ओर उस धम में सदा पररुपर प्रभाव और आदान-प्रदान भी होता रहता 
था | उस सन्‍्त्रयान या जावू-अमिचार-मार्ग से कई अच्छी वस्तुओं का 
जन्म भी हुआ है। वेद्यक-शासत्र का आरम्भ न केवल भारतबष में 
प्रत्युत संसार में सभी जगह उसी से हुआ है। आरम्म में मन्त्र-प्रयोगों 
में कुछ ओषधियों की सहायता ली जाती थी, तजरबा करते करते ओष- 
धियों के प्रभावों का ज्ञान अधिक निश्चित हो गया, और उसी से आयु- 
. वेद का जन्म हुआ। रसायन-शास्त्र का जन्म भी सब जगह इसी प्रकार 
हुआ है। फलित ज्योतिष तो इस मार्ग की उपज है ही, यद्यपि उसकी 
अच्छी वस्तओं में गिनती नहीं हो सकती | प्रकृति-देवता-पूजा से एक- 
देवता-पूजा पैदा हुई, ओर उस ने बुद्ध के आचार संयम-मार्ग को 
जन्म दिया। संयम के अभ्यास के लिए मन को एकाग्र करने, चित्त- 
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वृत्तियों के निरोध ओर ध्यान का मार्ग चला था, जिसे ब्रोण कहते हैं। 
इधर मन्त्र-अमिचार-मार्ग में भी बाह्य क्रियाश्रों की सहायता से मनुष्य 
ते अपने अन्दर शक्ति केन्द्रित करने के श्रभ्यास किये, और उन से 
हठयोग आदि की उत्पत्ति हुईं। हठयोग जहाँ तक शरीर की शुद्धि 
ओर नियन्त्रण सिखाता था वहाँ तक दक्षिण माग का योग भी उस की 
क्रियाओं को अपना सहायक मान सकता था, यद्यपि अलौकिक जादूभरी 
सिद्धियाँ पाने के अ्रभ्यास दक्षिण मार्ग की प्रवृत्ति के प्रतिकूल थे | इस 
प्रकार दक्षिण और वाम मांग में परस्पर प्रभाव और आदान-प्रदान 
होना स्वाभाविक था; दोनों की ठीक ठीक सीमायें निश्चित करना भी 
बहुत बार कठिन हो जाता है | वाम मार में अच्छाई का यह अंश 
मिला रहने के कारण ही उस का जीवन इतने दीघ काल तक बना रहा 
है, ओर कभी कभी उस का प्रभाव समूचे समाज पर फ्रेल जाता रहा है। 

बुद्ध से पहले और उनके समय भी वह अनेक रूप से जनता में 
विद्यमान था। और यद्यपि बुद्ध अन्य विश्वासों और रहस्यपू्ण बातों 
के घोर विरोधी थे, यद्यपि उन के मार्ग में कोई आचरिय्मुड्ी न थी, तो 
भी उन का माग॑ साधारण जनता के लिए था, और उस जनता में से 
वाम प्रवृत्तियाँ निकाल देना लगभग असम्भव था | 

जिस रुम्यक्‌ समाधि से बुद्ध को बोध हुआ था, उसी मन को एढकाग्र 
ओर ध्यान-को केन्द्रित करने के अ्रभ्यास के बहुत निकट वाम योग के 
इलाके की सीमा पहुँचती थी। इसी से मुद्रा, मन्त्र-जप, धारणी (सुत्तों 
के संक्षेप जिनका जादु-मन्त्र की तरह प्रभाव के लिए. पाठ किया जाता 
था) आदि का बहुत जरूद बौद्ध मार्ग में चलन हो गया । 

बौद्ध मत में तान्त्रिक यान के पैदा हो जाने का में एक और कारण 
भी समभता हूँ, और क्योंकि मेरे उस विचार का न केवल बौद्ध मत के 
इतिहास और भारतीय इतिहास की व्याख्या से प्रत्युत मानव मनों- 
विज्ञान और समाजशास्त्र की विस्तृत विचारधारा से भी सम्बन्ध है, इस 
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लिए में उसे खुली और बारीक आलोचना के लिए विद्वानों के सामने 
रखता हूँ । बुद्ध के विहारों और प्राचीन ऋषियों के आश्रमों में एक 
भारी और बुनियादी भेद था। उन आश्रमों में स्त्रियाँ ओर पुरुष एक 
कुल या परिवार की तरह साथ साथ रहते थे, जब कि बोद्ध विहारों में 
वे फ़ौजी छावनियों की तरह अलग अलग रक्‍खे जाते, और बौद्ध माग 
में युवकों ओर युवतियों को भी बहुत आसानी से प्रत्रज्या मिल जाती 
थी | साधारण मनुष्यों के समाज में स्ली ओर पुरुष को इस प्रकार 
एक दूसरे से अलग करना बहुत कुछ प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल था, 
और मानव प्रकृति पर इस प्रकार दबाव डालने से उस की आवश्यक 
प्रतिक्रिया हुई। बुद्ध जैसे महापुरुष के स्थापित किए हुए पूण बल्मचर्य 
के ऊँचे दीख पड़ने वाले आदश्श के विरुद्ध खुल्लमखुलला मंह खोलने 
का उन के किसी अनुयायी ने साहस न किया, पर मानव प्रवृत्ति भी 
दबी न रह सकती थी, उस ने ढोंग की शरण ली, ओर रहस्यपूर्ण शब्द- 
जाल के द्वारा सम्पक-सम्बुद्ध के आदश में ही वज-एुरु का आदश मिला 
दिया । इस प्रकार प्रकृति ने ऐसा बदला चुकाया कि संसार के सब से 
शुद्ध आचार-मूलक धर्म के बड़े आदर्शों की परिभाषाओ्रों के खोल में 
बीभत्स गुह्य पाप आ छिपा ! द 


मध्य काल में तिब्बत और नेपाल से जावा सुमात्रा तक समूचे 
बदत्तर भारत में बोद्ध ओर अबोद्ध सभी मार्गों में वास पहलू के इतने 
प्रभावशाली हो उठने और जाति के राज्नेतिक जीवन पर उस का 
प्रभाव प्रकट होने लगने का मुझे यही कारण प्रतीत होता है । यह 
भूलना न चाहिए कि उस में कुछ अच्छा--शक्ति-उपाजन का--अंश 
भी था, और उसी के कारण उस का जीवन बना रह सका। जाति के 
जीवन और विचार में प्रवाह ओर गति बन्द हो जाने की दशा उस के 
फूलने-फलने के लिये बहुत ही अनुकूल थी | 

२८ 
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तान्त्रिक बौद्ध मत का पहला गन्थ आये-मंजुक्की-मुलकरूप) है, जिस 
की वैपुल्य सूत्रों में गिनती है| वैपुल्य सूत्र ४थी-५वीं शताब्दी ई० तक 
पूरे हो चुके थे। इस प्रकार वाम ग्रवृत्ति महायान में ही शुरू हो गई 
थी | वह ग्रन्थ दूसरी तीसरी शताब्दी का होगा | फिर $छ&स०ाज या तथागत- 
गुछक या अध्दशुपध्ल नामक ग्रन्थ बना, जिस म॑ पहले-पहल वज्रयान 
का नाम है। उसके बाद सातवीं-आठवीं-नोवीं शताब्दी ई० में ८४ 
सिद्ध हुए जो सब इसी यान के यात्री थे | उन के संबंध में पूरी जानकारी 
हरप्रसाद शास्त्री-कृत बौद्ध गान ओ दोहा में है। उनमें गुछणिद्धि के लेखक पद्म- 
वबच्र या सरोरुहवज्र, उस के समकालीन ललितवज्र, कम्बलपा, कक्कुरिपा 
ग्रादि, पद्मवज् के शिष्य अनंगवज् , उस के शिष्य उड्शीयान या ओडियान 
के राजा इन्द्रभूति तथा उस की शिष्या ओर बहन लक्ष्मीड्डरा देवी, और 
इन्द्रभूति के पुत्र शुरु पञ्मसंभव तथा उस के साथी शान्‍्तरक्षित के नाम 
तिब्बती वाढ्मय में प्रसिद्ध हैं। पद्मसम्भव और शान्‍्तरक्षित ने तिब्बत 
जा कर ( ७४७-७४९ ई० में ) वहाँ सास्ये विहार बनवाया था, इसी 
लिए! उन का समय सातवीं शताब्दी ई० का पिछुला अंश है। अनंग- 
वज्र आदि का नाम तिब्बती ठंज्युर में हे, ओर उन के ग्रन्थों के तिब्बती 
अनुवाद भी हैं । अरब उन के मूल संस्कृत ग्रन्थ भी मिले हैं और गायक- 
वाड़ ओरियंटल सीरीज में छुपे हँ--अ्रनंगवज्ञ-कृत ॥्रशे।रायविनिश्चयसिद्धि, 
इन्द्रभूति-कुत शानसिद्धि! तथा संग्रह-अन्थ साधनमाला | उत्तर भारत की 
जनता में योगी गोरखनाथ का नाम बहुत प्रसिद्ध है, वह भी वज्ञयान के 
८४ सिद्धों में से एक था। तिब्बत में जब भारतव से बौद्ध मत गया 
उस से पहले यहाँ वज़्यान का उदय हो चुका था; यही कारण था कि 
१गणपति शास्त्री सम्पादित, त्रिवन्द्रम्‌ संस्कृत सीरीज में । 
*बज्जयान-वाढमय का उक्त इतिद्दास इन्हों ग्रन्थों की विनयतोष 
भट्टाचाय्य-लिखित भूमिका के आधार पर है । 


] 
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त्रिपिटक के साथ साथ वहाँ वज्रयान भी पहुँचा । कुछ ही पहले वहाँ 
भारतीय लिपि भी पहुँची थी । तिब्बत की वणमाला तब से भारतीय 
( ब्राह्मी ).चली शआ्राती है । कुछ उच्चारण अधिक हैं जिन के लिए नये 
चिह्न बना लिए गये थे | नमूने के लिए उक्त दोर्जे शब्द में ओकार हस्व 
हे; तेलुगु में भी हुस्व ओर दीघ दोनों ओकार होते हैं । तिब्बती शब्दों 
को आधुनिक नागरी लिपि में लिखने के लिए उन विशेष उच्चारणों के 
लिए नये संकेत विद्वानों को निश्चित कर लेने चाहिए । 

तिब्बती भाषा का आय भाषाओं से कोई सम्बन्ध नहीं । तिब्बती- 
बर्मी साषओ्नों का एक अलग ही परिवार हे ( ऊपर 66 १८, २०--२२ )। 
उसी परिवार की बर्मी भाषा में भरपूर पालि शब्द आ गये हैं, ओर अब 
तक लिये जाते हैं। किन्तु तिब्बती में, यद्यपि उस का समूचा वाढमय 
सस्कृत से अनुवादित है, सस्कृत शब्द बहुत नहीं है। उस में व्यक्तियों 
ओर स्थानों के संस्कृत नामों का भी हूबहू शब्दानुवाद कर दिया 
जाता है ! 

त्िपिटक का पूरा तिब्बती अनुवाद हे जो कंज्यूर कहलाता है। 
कं -- शास्त्र, ज्यूर -- अनुवाद । उस के साथ दूसरा संग्रह ठंज्यूर है, जिस 
में उस की व्याख्या, अनुवादकों का वृत्तान्त आदि है | समूचे कंज्यूर का 
तिब्बती से मंगोल भाषा में अनुवाद भी हुआ है। मंगोल भाषा की 
लिपि अलग है। तो भी उस में बौद्ध वाइसय के साथ संस्कृत शब्दों का 
अच्छा प्रवेश हो गया था। मंगोल लोगों ने बौद्ध धर्म के पारिमाषिक 
शब्द संस्कृत से ले लिये हैं | उन शब्दों का उच्चारण मंगोल मुखों में कुछ 
बदल गया है, और बहुत से शब्दों का अ्रपश्रंश हो गया है । उदाहरण 
के लिए, ( संस्कृत ) विहार --( मंगोल ) बोखारा; मध्य एशिया का 
प्रसिदूध नगर बोखारा यही शब्द है। इस प्रकार भारतवष के विहार 
प्रान्त और मध्य एशिया के बोखारा प्रान्त के नामों का मूल एक ही है। 


ह.,] अशलकलााकताकम्म... पी) ऋष्यभाधजजकासना 


बारहवाँ प्रकरण 
मगध का पहला साम्राज्य 
( लगभग ५६० इें० पू०--२७४ इृ० पू० ) 
॥ ६८, अवन्ति कोशल ओर मगध की होड़ 


हम देख चुके हैं ( $ ८३ ) कि कोशल मगघ अवन्ति और वत्स ये 
चार बड़े एकराज्य छुठी शताब्दी ई० पू० के आरम्भ में भारतवर्ष के 
केन्द्र-भाग में थे | उस ज़माने में जब कि बुद्धदेव ने अपना घर्म-चक्र 
चला कर चातुर्दिश (चारों दिशाओं के अन्त तक पहुँचने वाले, 
सावभौम ) धर्म-संघ की नींव डाली थी, भारतवष के राज्यों म॑ भी अपने 
को चातुरन्त सावमीम ( समूचे भारत का ) राज्य बनाने की होड़ चलती 
थी | सावभौम आदश उस समय भारतवष के महापुरुषों के दिमाणों में 
समाया हुआ था । उक्त राज्यों में से विशेष कर पहले तीन--श्रर्थात्‌ 
अवन्ति कोशल और मगध--अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने और एक दूसरे 
को पछाड़ते की होड़ में लगे थे | 


$ ६६, अवन्तिराज ग्रयोत ओर वत्सराज उदयन 


सब से पहले अवन्ति ने अपने हाथ बढ़ाना शुरू किया। राजा 
प्रयोत से उस के सब पड़ोसी डरते ओर उस के आगे कुकते थे | भारत- 
व के राजवंशों का उदय और अस्त करना उस के हाथ में था? | 


अनेलमलनिप-कक++१५९४६७५ तह/न्‍पकलनाताका+.. ,ा॒नक.. पक 


"भास--स्व॒ध्वासवदत्तम्‌ ( त्िवेन्द्रमू, ) ४० ६७ | 
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निश्चित रूप से नहीं कह सकते, पर ऐसम़ा प्रतीत होता है कि प्रद्योत ने 
उत्तर को तरफ़ मथुरा को विजय कर लिया था, और वहाँ का शासन 
अवन्ति के एक राजपुत्र (अवन्तिपुत्र) को दे दिया था । प्राचीन युगों में 
मथुरा की वही सामरिक और भोगोलिंक स्थिति थी जो आज दिल्ली 
की है | मथुरा और दिल्ली एक ही इलाके में हैं; वह इलाका पतञ्चाब 
मध्यदेश राजपूताना ओर मालवा के बीच पड़ता, तथा पञ्ञाब से मध्य- 
देश राजपूताना एवं मालवा के, और मध्यदेश से पंजाब राजपूताना 
ओर मालवा के रास्तों को काबू करता है। दिल्ली को अथवा मथुरा को 
लेने का अर्थ उस इलाके को लेना ही होता है। प्राचीन युगों में जब 
दिल्ली नहीं थी, तब मथुरा को लेने का वही अर्थ होता था जो आज 
दिल्‍ली को लेने का होता है । 

अवन्ति की राजधानी उज्जेनि ( उज्जेयिनी ) एक बड़े महत्त्व की 
नगरी थी | पच्छिम समुद्र के तीर्थों ( बन्दरगाहों ) और उत्तर भारत के 
बीच जो व्यापार होता वह सभी उज्जेनि हो कर गुज़्रता था। उज्जेनि 
से पच्छिमी मध्यदेश तथा पञ्ञाब के साथ ( काफ़ले ) मथरा चले 
जाते, एवं पूरबी मध्यप्रदेश ( कोशल ) ओर मगध के कोसम्बि 
(कौशाम्बी )। मथरा से पञ्ञाब और पच्छिमी मध्यदेश ( गद्धा-जमना 
दोआब के उत्तरी भाग ) के रास्ते अलग होते; उसी प्रकार कोसम्बि से 
कोशल और मगध के रास्ते फणते थे। अ्रवन्ति के राज्य को 
फैलने के लिए. एक तरफ़ मथरा का माग था तो दूसरी तरफ़ 
कोसम्बि का | 

मगघ और कोशल जैसे समृद्ध देशों के व्यापार-मार्ग पर रहने के 
कारण कोशाम्बी बड़ी समृद्ध नगरी थी। वह्द वत्स देश की राजधानी 
थी जहाँ उस समय भारत वंश का राजा उदयन राज्य करता था। 
आर्यावत्त के उस समय के सब राजवंशों में भारत वंश सब से प्राचीन 
श्र कुलीन था | उस सम्रय के लोग यूह अनुभव करते थे कि वही 
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वह वंश था जिस के राजपषियों की कीर्ति वेदों म॑ भी गाई गई है | 
कुलीन होने के अतिरिक्त उदयन बड़ा ही प्रजानुरक्त वीर रसिक और 
सुन्दर जवान था उस के साहस ओर प्रम की गाथायें शताब्दियों पीछे 
तक जनसाधारण में गाई जाती रहीं* | 

कहते हैं3 उसे हथिकन्त सिप्प ( हस्तिकान्त शिल्प ) आता था; एक 
मन्त्र का प्रयोग कर ओर हथिकन्त वीणा को बजा कर वह किसी भी हाथी 
को पकड़ सकता था। उज्जेनि के राजा चण्ड पज्जोत्त ने अपने अमात्यों 
से सलाह कर एक षड़यन्त्र रचा, ओर दोनों देशों की सीमा के घने 
जंगल में, जहाँ उदेन शिकार के लिए. आया छुआ था, एक काठ का 
बनावटी हाथी, जिस पर चौथड़े लपेट कर रंग किया हुआ था, छोड़वा 
दिया। खबर पा कर उदेन उसे पकड़ने पहुँचा; मन्त्र चलाया, वीणा 
बजाना शुरू किया, पर हाथी मानो वीणा सुनता ही न था और उलटी 
तरफ़ दौड़ पड़ा ! घोड़े पर चढ़ कर उदेन उस के पीछे दौड़ा, उस के 
साथी पीछे रह गये, ओर हाथी के ओर जंगल के अन्दर छिपे पज्जोत के 
पुरुषों ने उसे पकड़ लिया | पज्जोत ने उसे एक चोर-गेह में बन्द करवा 
दिया, ओर तीन दिन बड़ी खुशियाँ मनाई' | उदेन ने तीसरे दिन आर- 
क्खिकों से पूछा--त॒म्हारा राजा कहाँ है ? 

८धदुश्मन पकड़ा गया है इस लिए हमारा राजा जय-पान पीता है ।” 

“क्या यह औरतों की सी बात तुम्हारा राजा करता है ! शत्रु राजा 
को पकड़ा है तो या तो उसे छोड़ना चाहिए या मारना चाहिए।?” 


बन :लििलली जन अनभननिनानण ना ताज 


) प्रकाशराजिनासमेधेयो वेदाक्षरसमवायप्रविष्ठो भारतो वंशः--- 
प्रतिशञयोगन्धरायणुम्‌ ( त्रिवेन्द्रम्‌ू ) पु० ३७ । 

*कालीदास--मेघदूत १, ३१। 

3धस्मपदत्यकथा---अ्प्पसादवग्ग, उदेनवत्थु के अन्तगंत वासुलदत्ताय 
वत्थु । यही कथा थोड़े भ्रन्तर से प्रतिशायोगन्धरायण में है । 
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उन लोगों ने जा कर पज्जोत से वह बात कही | पत्जोत ने आकर 
उदेन से कहा--बात तो तुम ठीक कहते हो, में तुम्हें छोड़ दूँगा; पर 
तुम्हें ऐसा मन्त्र आता है, वह मुझे सिखा दो । 
“सिखा दूंगा, पर क्या तुम मुझे (शुरु बना कर ) अमभिवादन 
करोगे १? द 

“क्या ! में तुम्हें अभिवादन करूँगा ! कभी न करूँगा |”? 

“मैं मी न सिखाऊँगा |” | 

“तब तो जरूर तुम्हें ( छोड़ कर तुम्हारा ) राज्य दे दूंगा !? 

“जो जी में आय करो; मेरे शरीर के तुम मालिक हो, चित्त के तो 
नहीं (१? 

पज्जोत ने देखा, यों तो उदेन काबू न आयगा; उसे एक उपाय 
सूफा । उस ने उदेन से पूछा--दूसरा तुम्हें कोई अमिवादन करे तो उसे 
सिखा दोगे १ उदेन के हाँ करने पर उस ने कहा--हमारे घर की एक 
कुबड़ी तुम से सीखेगी, वह चिक के अन्दर बैठा करेगी, तुम बाहर बैठ 
कर मन्त्र सिखाया करना । उधर पज्जोत ने अपनी बेटी वासुलदत्ता 
( वासवदत्ता ) से कहा--एक कोढ़ी एक अनमोल मन्त्र जानता है, 
तुम्हीं उस से सीख सकती हो, तुम चिक के अन्दर बैठा करना, वह 
बाहर से सिखाया करेगा । 

इस तरह वासुलदत्ता मन्त्र सीखने लगी। लेकिन वह पाठ ठीक न 
दोहराती, और एक दिन उदेन गुस्से में चीख उठा--अरी कुबड़ी, बड़े 
मोटे तेरे होंठ और जबड़े हैँ ! ऐसे बोल ! 

--क्या बकता है बे दुष्ट कोढ़ी ? मेरे ऐसी कुबड़ी होती हैं ! 

उदेन ने चिक को एक किनारे से हटा कर देखा और सब भेद खुल 
गया ! उस दिन मन्त्र और शिल्प की ओर पढ़ाई न हुई ओर वह बाहर 
भी न बैठा रहा । रोज़ वद्दी कुछ होने लगा। राजा बेगी से नित्य 
पूछुता--शिल्प सौख रही है न १ वह कहती, सौख रही हूँ । कुछ दिन 


४४प भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खंं० ३ प्र० १२ 


बाद युवक ओर युवती एक षड़यन्त्र रव कर उज्जेनि से भाग निकले | 
जो हुआ, अच्छा ही हुआ | कैदी उदेन की अपेक्षा दामाद उदेन 
पज्जोत की महत्वाकांक्षा पूरी करने में अधिक सहायक द्वो सकता था | 


९ १००, कोशल-मगध युद्ध, शाक्यों का संहार 


उधर इसी बीच कोशल ओर मगध में युद्ध जारी था । राजा बिम्बि- 
सार के बाद उस का बेठा अजातसत्त (अजातशत्र ) मगध की गद्गी 
पर बैठा | उस के गद्दी पर बैठते ही कोशल और मगध में किसी कारण 
अनबन हो गई, ओर राजा महाकोशल ने अजातसत्त की विमाता के 
दहेज में काशी का जो गाँव दिया था उसे पसेनदि ने ज़ब्त कर लिया । 
अजातसत्तु ने युद्ध-घोषणा कर दी। 'वह तरुण और समथ था जब 
कि पसेनदि बूढ़ा था |? पसेनदि तीन लड़ाइयों में हारा, किन्तु चौथी 
बार उस ने अजातसत्त को कैद कर लिया | जब श्रजातसत्तु ने काशी 
के गाँव पर अपना दावा छोड़ दिया, तब पसेनदि ने न केवल उसे छोड़ 
दिया प्रत्युत अपनी लड़की वजिरा से उस का विवाह भी कर दिया, ओर 
दहेज में फिर वही कासी-प्राम्त दे दिया | 

तीन बरस पीछे पसेनदि शाक्य-राष्ट्र की सीमा पर गया हुआ था 
जब उस के बेटे विडूडम (विडुरथ) को सेनापति दीघ कारायण ने राजा 
बना दिया | पसेनदि अपने दामाद के पास मदद लेने की आशा में 
राजगह गया, पर नगर के बारह ही उसका देहान्त हो गया। अ्जात- 
शत्र ने बड़े आदर से उसका शरीर-कृत्य किया | पिछले युद्ध में बार 
बार जीतने और अन्त में फ़िर आजातशत्त से छूठ जाने से मगध की 
शक्ति बढ़ ही गई होगी। 

विडडभ अपने एक और कारनामें के लिए भी प्रसिद्ध है। उसने 
अपने पड़ीसी शाकयों के गण को जड़ से उखाड़ देने का निश्चिय कर 
रक्‍खा था | उस समय की कहानियों के अनुसार इसका एक व्यक्तिगत 
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. कारण था। कहते हैं राजा पसेनदि ने शाक्यों की लड़को से विवाह करने 
की इच्छा प्रकट की, ओर उस का प्रस्ताव आने पर शाक्य अपने 
साम्थागार में उस पर विचार करने को जुटे | उन्हें अपने कुल का इतना 
अभिमान था कि राजा पसेनदि को कोई शाक्य कन्या देने से उन के 
विचार में उन का कुल-वंश टूट जाता ! महानामा शाक्य ने कहा-- 
मेरी सोलह वष की लड़की वासभखत्तिया है जो एक दासी से पैदा हुईं 
थी, वही भेज दी जाय | राजा पसेेनदि का उसी से विवाह हो गया; वह 
दासी की लड़की थी यह बात छिपा रक्‍्खी गईं | उसी का बेण विडडभ 
था। सोलह वष की उम्र में वह अपनी माँ के साथ कपिलवत्थु गया | 
जब वहाँ से लौटता था, तब जिस चौकी पर वह बैठा था उसे एक 
दासी दूध-पानी (छीरोदक) से धोने लगी कि दासी-पुत्र इस पर बैठ गया 
है |! विडुडम को वह बात मालूम हो गई। कहते हैं, उस ने उसी 
समय कहा कि ये लोग इस चौकी को दूध-पानी से धोते हैं, में राजा 
होने पर इसी को इन के लहू से घोऊँगा ! 

राजा पसेनदि को बात मालूम हुईं तो उस ने बुद्ध से शाक्‍्यों की 
शिकायत की । बुद्ध ने कहा--“शाक्यों ने अच्छा नहीं किया, उन्हें 
अपनी समजातिक लड़की देनी चाहिए थी, किन्तु वासभखत्तिया एक 
राजा की बेटी है, ओर क्षत्रिय राजा के घर उसका अभिषेक हुआ है... 
माता के गोत्र से क्या होता है ! पिता का गोत्र ही प्रमाण माना जाता 
है, सो पुराने परिडतों ने कहा है... |? उस समय वह बात टल गईं, 
पर विड्‌डभ के मन का संकल्प तो न टला था। राज पाने के बाद तीन 
बार उसने शाक्यों पर चढ़ाई करनी चाही, पर बुद्ध के समभाने से प्रत्येक 
बार रुक जाता रहा | चौथो बार वह न रुका । बुद्ध ने कहय--शाक्यों 
को अपने किये का फल मिलेगा ही ! ओर विडडभ ने उन पर चढ़ाई 
कर, कहते हैं, उन के दूध-पीते बच्चों को भी क़तल करने से न छोड़ा" ! 
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६ १०१ मगध-अवन्ति की होड़, बृजि-संघ का अन्त 


कोशल ने जब से स्वतन्त्र काशी-राज्य की समाप्ति कर दी थी 
(६ ८३ ), तब से वत्स और मगघ की सीमायें परस्पर मिलती थीं। 
ब॒त्स और अवन्ति के मिल जाने के बाद से अब मगध की सीमा अवन्ति 
से छूने लगी | साथ ही कोशल के ह्वार के बाद से मगध और अवन्ति 
ये दो ही भारतवष के बड़े राज्य रह गये। अ्वन्ति का राजा चण्ड 
प्रयोत और मगध का अजात-शत्र्‌ दोनों ही महत्त्वाकांक्षी और साम्राज्य 
के भूखे थे। पड़ोस के कारण दोनों की प्रतिद्वन्द्रित और बढ़ गई । 
अजातशत्रु ने ग्रद्योत के डर से राजणह की नये सिरे से किलाबन्दी 
शुरू कराई | प्रद्योत की मृत्यु (१४५ ई० पू०)” से उस प्रतिद्वन्द्धिता 
का अन्त हुआ । 

जिस रात भगवान्‌ महावीर का निर्वाण हुआ, कहते है कि ठीक 
उसी रात अ्रथवा अजातशत्रु के राज्य के छुठे बरस में) चर्ड प्रद्योत 
के बाद पालक उज्जयिनी की गद्दी पर बैठा, और उस ने २४ बरस 
राज्य किया | पालक से अजातशत्र को वैसा डर न था। उधर से 
निश्चिन्त हों उस ने घर के नज़दीक अपनी शक्ति संगठित करने की 
ओर ध्यान लगाया । 

अजातशत्र॒ की आँख अपने पड़ोसी इजि-संघ पर लगी थी । बृजि- 
संघ उस समय भारतवर्ष के समृद्ध सम्पन्न और स्वतन्त्र राष्ट्रों में 
प्रमुख था । राजा प्रसेनजित्‌ के समय एक बार कोशल की सेनाओं ने 
उस पर चढ़ाई की थी। समकालीन दन्तकथाश्रों ने उस के लिए भी 
एक मनोरब्जक व्यक्ति-गत कारण हू ढ़ निकाला था ! कहते हैं, प्रसेन- 
जित्‌ का सेनापति बन्धुल मत्ल था | उस की स्त्री मल्लिका के पहले तो 
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देर तक गर्भ ही न रहता था, बाद जब एक दफ़ा रहा तो उस का जी 
अजब बातों के लिए करने लगा । उस ने पति से कहा, तो पति ने पूछा 
--क्या जी करता है !--मेंरा जी करता है, वेसालि नगर में गण-राज- 
कुलों की जो अ्मिसेक-मंगल-पोखरनी है उस में उतर कर नहाऊँ ओर 
पानी पिऊ !?-वह एक गज़ब की स्त्री थी ! किसी बाहरी आदमी के 
लिए वेसाली की उस पोखरनी में उतरना मोत से खेलना था। लेकिन 
बन्धुल अपनी स्त्री की बात को केसे दाल सकता था ? ओर जब उस 
प्रसंग में उसे लिच्छुवियों से लड़ना पड़ा, मल्लिका उस के रथ की बागे 
थामे हुए सारथी का काम करती रही ! ओर वे दोनों लिच्छुवियों की 
पोखरनी में नहा कर ही लोठे | 

मल्लिका की उमंग पूरा करने के लिए. हो अ्रथवा कोशल राजा की 
महत््वाकांक्षा पूरा करने के लिये, कोशल की सेनाओं ने राजा प्रसेनजित्‌ 
के समय एक बार बृजि-गण पर आक्रमण किया था, सो निश्चित है। 
बाद, राजा प्रसेनजित्‌ ने अपने इस विश्वस्त सेनापति और उस के सब 
लड़कों को ईर्ष्या के मारे धोखे से मरवा दिया, और उस के भानजे 
दीघ कारायण को सेनापति बनाया | उसी दीघ कारायण की सहायता 
से विद्ूडभ ने राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था! | 

कोशल के बाद अब मगध की नज़र बृजि-संघ पर लगी थी । विदू- 
रथ ने जैसे शाक्य-गण को उखाड़ डाला था, अजातशत्रु उसी तरह 
बृजि-संघ का अन्त कर देना चाहता था। वह कहता--“चाहे ये वज्ि 
बड़े समृद्ध ( महिद्धिके ) हैं, चाहे इन का बड़ा प्रभाव है ( महानुभावे ), 
तो मी में इन्हें उखाड़ डालूंगा, नष्ट कर डालूँगा, अनीति-मार्ग में 
फँसा दूँगा ।! और जब बुद्धदेव अन्तिम बार राजगह के बाहर गिज्क- 
कूट ( ग्रश्नकूट ) में ठहरे थे, अजातशत्रु के अमात्य सुनीध और वस्स- 
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कार नये सिरे से राजगह की किलाबन्दी करवा रहे थे। अजातसत्तु ने 
भगध-महामात्र वस्सकार ब्राह्मण को बुला कर कहा--भगवान्‌ के पास 
जा कर उन का कुशल-क्षेम पुछु कर उन्हें मेरी इच्छा का समाचार 
कह दो, और देखो वे उस पर क्या कहते हैं; जो कुछ कहें मुझे लौट 
कर बताना । 

जब वस्सकार वहाँ पहुँचा, और उस ने वह चर्चा की, बुद्धदेव ने 
आनन्द से पूछा--क्यों आनन्द तुम ने क्‍या सुना है, क्या वज्जियों के 
जुटाव ( सक्तिषात ) बार बार और भरपूर होते हैं ( अ्रथात्‌ उन में बहुत 
लोग जमा होते हैं ) ! 

--श्रीमन्‌, मेंने ऐसा ही सुना है कि वज्जी बार बार इक ८ होते, 
आर उन के जुटाव भरपूर होते हैं । 

_--जब तक आनन्द, वज्जियों के जुटाव बार बार और भरपूर होते 
हैं, तब तक आनन्द, उन की बढ़ती को हो आशा करनी चाहिए न 
कि परिद्याणि की | 

इसी प्रकार बुद्ध ने आनन्द से निम्नलिखित प्रश्न और पूछे-- 
क्यों आनन्द, तुम ने क्‍या सुना है, क्‍या वज्जि इकट्ट जुटते, इकट्ठे 
उठते € उद्यम करते ), और इकद॒ठे वज्जीकरणीयों ( अपने राष्ट्रीय 
कत्त॑व्यों ) को करते हैं ! क्या वज्जी ( सभा द्वारा ) बाकायदा कानून 
बनाये बिना कोई आज्ञा जारी नहीं करते, बने हुये नियम का उच्छेद 
नहीं करते, और नियम से चले हुए पुराने वज्जीवम्म ( राष्ट्रीय कानून 
और संस्थाओं ) के अनुसार मिल कर बत्तते हैं ! क्‍या वज्जी वज्जियों 
के जो दृद्ध-बुज्ञग हैं उन का आदर-सत्कार करते, उन्हें मानते-पूजते 
ओर उन की सुनने लायक बातों को मानते हैं ! क्‍या वज्जी जो उन 
की कुल-छियाँ और कुलकुमारियँँ। हैं उन पर ज़ोर ज़बद॑स्ती तो नहीं 
करते ! क्‍या वज्जी जो उन वज्जियों के अन्दरले और बाहरते बज्जी- 
चैत्य ( जातीय मन्दिरि--अरहतों की समा) हैं, उन का आदर-सत्कार 
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करते और उन के पहले दिये हुए धार्मिक बलि को नहीं छीनते ! क्‍या 
बज्जियों में अरहतों की रक्षा करने का साव भली प्रकार है ! क्या 
बाहर के अरहत उन के राज्य ( विजित ) में आ सकते हैं ! और आये 
हुए सुगमता से विचर सकते हैं १* 

इन सातों प्रश्नों का उत्तर बुद्धदेव को वज्जियों के पक्ष में मिला 
ओर इस लिए उन्हों ने प्रत्येक उत्तर सुन कर उन के अभ्युदय और 
वृद्धि की ही आशा प्रकट की | बुद्धदेव जब वज्जि-रट्ट में थे, तब स्वयं 
उन्हों ने वज्जियों को ये सत्त अपरिदाशि-घम्म अर्थात्‌ अवनति होने की 
सात शर्तें समझाई थीं 

अजातशत्र ने समझ लिया, इस दशा में बृजि-गण जीता नहीं जा 
सकता; ओर इस लिए उस ने वस्सकार को प्रेरित किया कि अपने गुप्त- 
चरों और रिश्वत द्वारा बृजि-संघ में फूट का बीज बोवे, और उन्हें 
अपने कत्तव्य से डिगा दे | बुद्ध के निर्वाण के चार बरस बाद (५४० 
ई० पू० )* उसे वेशाली का विजय करने में सफलता हुई । 


६ १०२, अवन्ति में फिर विध्वव, गान्धार-राज्य का अन्त 


अवन्ति का राजा पालक प्रजापीडक था। अपने भाई गोपाल- 
दारक को उस ने केद कर रकखा था। उस के पीडन से तंग आ कर 
उजयिनी की जनता ने उसे गद्दी से उतार दिया, और उस के स्थान में 
गोपालदारक को कैद से छुड़ा कर गद्दी पर बैठाया | सम्भवतः गोपाल- 
दारक ( यां गोपाल-बालक ) का ही दुसरा नाम विशाखयूप था, जिस 
ने पचास बरस उज्जयिनी में राज किया । 

मगध में इसी समय अजातशत्र का उत्तराधिकारी राजा दशक था, 

१दे० & २३। 

० रूपरेखा में स्वीकृत तिथिक्रम के अनुसार । 
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जिस का राज्य-काल अन्दाज़न ४१८-४८३े ई० पू० कूता गया है। 
मगध और अवन्ति के राज्यों की, अथवा भारतवष के केन्द्र-भाग की, 
इस समय की कोई विशेष घटना प्रसिद्ध नहीं हैं | किन्तु छुठी शताब्दी 
ई० पू० के अन्त (लग० ५०५ ई० पू०) में पारस के सम्राद दारयबउ'* 
ने भारतवर्ष का उत्तर-पब्छिमी छोर जीत कर गान्धार-राज्य को स्व- 
तन्‍्त्रता का अन्त कर दिया । इस घटना का पूरा वृत्तान्त जानने के लिए, 
तथा भारतवष के इतिहास का पारस और मध्य ऐशिया के इतिहास के 
साथ जो सदा सम्पक बना रहा है उसे भी ठीक ठीक समभने के लिए 
प्राचीन पारस तथा उस के साम्राज्य के विषय में कुछ जान लेना 
आवश्यक है | 


१०३, पच्छिमी जगत्‌ की आये जातियाँ और राज्य 


दजला-फ़रात काँठों और उन के पच्छिम की प्राचीन सम्य जातियों 
का और उन के साथ भारतीय आर्यों के सम्पक का उल्लेख पीछे ( ६६६८ 
उ, ८४ उ ) किया जा चुका है। उन सामी ( सेमेटिक ) जातियों के 
पच्छुम और पूरब दोनों तरफ़--आधुनिक लघु एशिया और फ़ारिस में- 
अढ़ाई हज़ार ई० पू० के करीब से आय॑ जातियाँ आ पहुँची थीं। 
पच्छिम तरफ़ लघु एशिया में खत्ती या इत्ती नाम की आय जाति 
आई, ओर पूरब तरफ़ ईरानी आय । वे कहाँ से आये, यह प्रश्न बड़े 
विवाद का है, ओर उसे यहाँ छेड़ना अ्भीष्ट नहीं है। ईरानी आरयों 
का ईरान में उत्तरपच्छिम पंजाब से जाना रूपरेखा! मे माना गया है 
( ऊपर 68१७, ३३; && ५, १२ )। १२०० ई० पू० के करीब हत्ती 
के राज्य को पच्छिम से आने वाली एक ओर आय॑ जाति ने छीन 
लिया । वे लोग युनान के उत्तरपूरब थेस और फ्रूजिया के रहने वाले 


फललबभबजन नमक भर 


) आधुनिक फ़ारसी रूप--<९₹॥,अंग्र जी--2977प5, 
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थे, इसी कारण उस शाखा को थे स-फ्रूजी कहा जाता है | हमें उन के 
इतिहास से विशेष मतलब नहीं है | उन से अधिक वास्ता युनान से 
पड़ेगा। यूनान में भी उसी प्राचीन काल से, अर्थात्‌ लगभग २४०० 
ई० पू० से, एक ओर प्रतिमाशाली आय जाति बस रही थी। बह 
जाति अपने देश को हेलास तथा अपने को हेलेन कहती थी। हेलास 
का ही एक पूर्वी प्रदेश इओ)निया था, ओर उसी के नाम से पारसी 
यौन ओर हमारे मोन, यवन तथा युनान शब्द निकले हैं। 

किन्तु युनान से भी अधिक प्रयोजन हमें ईरान से है। ईरान का 
मूल रूप हे ऐ्यॉन, जिस का अर्थ है ऐयों अर्थात्‌ आरर्यों की भूमि। 
शुरू में ऐयान भारतवष्ष क़े पच्छिम हिन्दुकुश के ठीक साथ लगते प्रदेश 
का दही नाम था, किन्तु बाद में ऐयान की जातियाँ दजला-फ़रात के 
सामी राज्यों की सीमा तक और आधुनिक कास्पियन सागर तक फेल 
गई , और वह समूचा देश ऐशपॉन हो गया । 

इन सब आय जातियों की अपने पड़ोसी सभ्य हामी और सामी 
राज्यों के साथ लगातार मुड़भेड़ मेल-जोल ओर चढ़ाउपरी जारी थी 
इस पारस्परिक सम्पक से आय और अनाय॑ दोनों ने एक दूसरे से बहुत 
कुछ सीखा । ञ्राध्यात्मिक विचार धर्म और संस्कृति में सामी जातियाँ 
भले ही आरयों से पीछे रही हों, भौतिक सम्यता में वे बढ़ी-चढ़ी थीं । 
फ़रात के उत्तरी काठे में पदन अरम नाम का एक प्रान्त था, जिसे अब 
मेसोपोटामिया” कहते हैं। ईरानी आया की प्राचीन लिपि, जिस में उन 
के साधारण कारोबार की लिखत-पढ़त चलती थी, उसी.अरम की अर- 
भइश्क लिपि से निकली थी। 

इसी प्रकार यूनानी आर्यों ने कानान के नाविक लोगों से नौ-विद्या, 
व्यापार करना तथा लिखना सीखा था | प्राचीन यूनानी लिपि जिस से 


कि कप॑कलला रे कक 


*मेसोपोटमिया का शब्दाथे है मध्य, दोआब । 


कक चिकेकल 3 ++। + ४ 
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आज-कल की सब युरोपी लिपियाँ निकली हैं, कानानी अक्षरों से ही 
पंदा हुई था | 

आर्यावत्त ऐयॉन और हेलास आदि के आय भाषा धर्म-कर्म रीति- 
रिवाज आदि म॑ एक दूसरे से बहुत मिलते-जुलते थे | उन के देवी-देवता 
भी बहुत कुछ एक से थे। ईरानी आये अग्नि और सय्य की पूजा 
करते, यज्ञ करते, ओर यज्ञों में सोम का इवन करते थे । सोम को वे 
लोग होम कहते, क्योंकि वेदिक स प्राचीन इरानी भाषा में ह बन जाता 
था | छुठी शताब्दी ई० पू० में या उस से पहले ज़रथुस्र नाम के एक 
बड़े महात्मा धर्मंसुधारक ईरान में हुए जिन्‍्हों ने वहाँ के धार्मिक जीवन 
' में भारी संशोधन किया | उन की शिक्षाओं विषयक शाथायें अव॒स्ता 
नामक पविन्न पुस्तक में संकलित हैं। 


$ १०४, प्राचीन ईरान ओर उस के पड़ोसी 


अ. प्राचीन इरान 


ऐ्ान की नदियों, पबतों, प्रदेशों के नाम भी बहुत कुछ आर्या- 
वत्त के नामों की तरह थे। उन की विभिन्न जातियों के नामों से ऐयान 
के प्रदेशों के नाम बन गये। मद), पास, पाथव ( या घढ़व ) आदि 
उन की प्रसिद्ध जातियाँ थीं। मदों या मन्दों का प्रदेश आधुनिक 
ईरान के उत्तरपच्छिम भाग में अश्शुरों के राज्य से लगता और पहले 
बहुत समय तक उनकी अधीनता में था। पार्सो का प्रदेश मदों के 
दक्खिन फ़ारिस की खाडी पर था, वही आधुनिक फ़ास प्रान्त है, उसी 
के कारण, जब पार्सो' की प्रधानता हुई, समूचा देश पारस कहलाने 
लगा । पाथव या पहव प्रदेश को आधुनिक खुरासान* सूचित करता है। 


अंग्रेजी रूप १6०65 
खुरासान का शब्दार्थ--पहाड़ी प्रदेश । 
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पाथव देश के पच्छिम, जिसे यूरोपियन लोग कास्पियन सागर तथा 
अरब लोग दरिया ए-कुलज़म कहते हैं, उस के दक्खिन तट पर, एल- 
बुज़ पवतश*॑ंखला के उत्तर की मैदान की पट्टी में जिसे अब मज़न्देरान 
कहा जाता है, वकॉन या वेहूर्कान नाम की ईरानी जाति रहती थी,-- 
बेहूर्कान उन के नाम का पाथव रूप था, और वर्कान पारसी" | इसी 
कारण ईरानी लोग उस समुद्र को मी वर्कान समुद्र कहते थे। 
किन्तु प्राचीन ऐयान आजकल के ईरान से बहुत बड़ा और उत्तर 
तरफ़ दूर तक फैला हुआ था। हिन्दूुकुश और आधुनिक ईरान के उत्तर 
आमू ओर सीर नदियों के उपजाऊ काँठे हैं | वे दोनों नदियाँ अराल सागर? 
में गिरती हैं,--जिस के पच्छिम उस्त उर्त की मरुभूमि और फिर 
कास्पियन सागर है | कास्पियन पुराने ज़माने में उथले पानी और दल- 
दलों के बढ़ाव द्वारा अराल तक फैला हुआ था, उस्त उत॑ तब नहीं था । 
आमू का भारतीय नाम बंक्ु था ( औक्सस उसी का रूपान्तर है )॥ 
सोर का मूल आय नाम रसा या रंहा था। आमू और सीर के काँठे 
तथा उन के पबच्छिम मव और खीवा का वर्कान सागर तक फैला प्रदेश 
आजकल तुकिस्तान कहलाता है, जिस की दक्खिनी सीमा अब फ़ारिस 
का खुरासान प्रान्त तथा बन्दे-बाबा पव॑त हैं;-...उस पर्वतश्छ्लला के उत्तर 
का बलख प्रान्त भी अब अ्रफ़पानी तुर्किस्तान कहलाता है। पामीरों के 
पठार के पूरब, दरदिस्तान और तिब्बत के उत्तर, तथा चीन के कानस 
प्रदेश के पच्छिम चीन साम्राज्य का सिम्‌ कियांग प्रान्त है, उसे भी हम 
लोग चीनी तुर्किस्तान कहते हैं। इस प्रकार ग्राजजल समचा मध्य एशिया 
तुकिस्तान है, ओर वह रूस अफ़गानिस्तान और चीन तीन शासनों में 
बंटा हुआ है| ठुक और हूण तातारी जातियाँ हैं। उन का मूल घर 


उसे अलमपकककका अर, ७ के. ७. 2७०० 


.. ) संस्कृत अन्‍्थों के वोक्ाण भी शायद वही हैं | यूनान रूप---हुर्कान 
(॥7ए70०97786) | 
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इतिश नदी और अल्ताई पवत के पूरब आमूर नदी तक था । प्राचीन 
काल में वे वहीं रहते थे । 

आधुनिक तुर्किस्तान का बड़ा भाग उस समय ऐश्ान में सम्मिलित 
था। बलख का भारतीय नाम वाह्कीक और पारसी नाम बाखूधी और 
बाख्त्री थे | वह भारत ओर ईरान का साभा प्रदेश था। वाह्मीक नाम 
का एक जन शायद भारत-युद्ध के समय तक मद्र के साथ पंजाब में भी 
था! | बलख के उत्तर सीर नदी तक बोखारा-समरकन्द का इलाका है; 
उस का पुराना नाम सुझ॒दु या सुग्ब* था, और बह ऐयान का एकदम 
उत्तरपूरवी प्रदेश था। भारतवध का कम्बोज देश सुग्ध के ठीक दक्खिन- 
पूरब लगता था | सुग्ध के पक्छिम मर्मु और उदरब्यिय ( आधुनिक 
ख्वारिज़म्‌3 ) भी ईरानी प्रदेश थे जिन्हें अब मव और खीवा सूचित 
करते हैं | 
*  हिन्दूकुश के दक्खिनपस्छिम अरगन्दाब नदी का काँठा है, जिस 
में कन्दह्वार शहर है। अरगन्दाब का मूल रूप ध्षरस्वती और उस का 
प्राचीन ईरानी रूप दरहेती या दरक्षेती था, जिसे यूनानी लोग अरखुर्ती 
बोलते, जिस से अन्त में अरगन्द-आब या अरगन्दाब हो गया | उस के 
प्रदेशों को भी दरह्ेती या हरठअदी कहते, ओर वह भारतीय प्रदेश था। 
हरड्अठी नदी हृष्तुमन्त ( सेतुमन्त, आधुनिक हेलमन्द ) की एक धारा 
है | हएतुमन्त के निचले काँठे का प्रदेश डंरकों ऐयान का सब से 


) थ्र० मभा० ऐ० अ०, पु० २६३ । 

“यूनानी रूप--सुश्दियान ( 50804 9॥792 ) । 

3यूनानी रूप खोरस्मी ( (.08807ं ), चौथी शताब्दी ई० का 
ससकृत रूपान्तर--खरशिम । 

४यूनानी रूप द्रंगियान ( ॥)श्याहर08 ) । 
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पूरवी प्रदेश था | बाज में आठवीं शताब्दी में ई० पू० में वहाँ शक लोगों 
के बस जाने से वह शुकस्थान (आधुनिक सीस्तान ) भी कहलाने लगा | 
३. दाह ओर शक 

इन प्रदेशों के उत्तर कुछु ओर ईरानी जातियाँ रहती थीं जो फिरन्द्र 
और लुठेरी थीं, और एऐयान के कृषकों को सताया करती थीं। मर्गं 
ओर उबवरक््मय के उत्तर जहाँ आजकल रूसी तुर्किस्तान के बार 
(०॥60]68 ) हैं, तुर या वूरान प्रदेश था | वहाँ के लोग भी बहुत सम्भ- 
व॒तः इरानी ही थे। कोहे-काफ़ या काकेशस पवत के उत्तर दक्खिनी 
रूस में भी फिरन्दर ईरानी जातियाँ फेली हुईं थीं। इधर सुग्ध के पूरब . 
थियेन शान पवत तक तथा उस के दक्खिन समूचे आधुनिक चीनी 
तुकिस्तान में भी वेसी ही जातियाँ थीं | 

इन फिरन्दर जातियों में मुख्य शक थे, और साधारणुत; सभी को 
शक कहा जाता है | फिरन्दर होने के कारण उन के देश का ठीक 
निश्चय नहीं किया जा सकता । चीन के पड़ोत से यनान के उत्तर तक वे 
फैले हुए थे, ओर यूनानी ईरानी तथा भारतीय सभी उन्हें जानते थे । 
प्राचीन यूनानी उस समूचे देश को शकों का देश (5090॥9) कह्दते 
थे। प्राचीन इरानियों की शकों की तीन बस्तियों से विशेष बास्ता पड़ता 
था। एक को वे कहते थे सका तिग्नखौदा अर्थात्‌ नुकीली टोपी वाले 
शक; वे लोग पामीर के नीचे सीर के काँठे पर रहते थे | दूसरे थे सक। 
होमवर्कों; वे ज़रंक प्रदेश में रहते थे, जो उन के कारण शकस्थान या 

१बे 56.0068 पंजाब के बारों के केवल बड़े संस्करण हैं; दोनों को 
रचना एक सी है--सूखी ऊंची धूशि-घूसर जमीनें जिन के सपाट भेदान 
पर दूर तक छोटो छोटी विरल मराड़ियों के सिवाय कोई हरियावल नहीं 
दीखती । इसी लिए 5 (७076 के अर्थ में बार शब्द का प्रयोग मेंने शुरू 
किया है । दे० भारतभूमि ए० ३३-३४ । 
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सिजिस्तान ( आधुनिक सीस्तान ) कहलाने लगा । तीसरे थे सका तरदरया 
या समुद्र-तीर के शक; वे वर्कान सागर से काले सागर तक और उस 
के उत्तर फैले हुए. थे | इन शकों को उवरज़्मिय ( खीबा ) और पार्थव 
( खरासान ) प्रदेश के ईरानी कृषक दाह ( दास, दस्यु ) विशेषण से 
भी पुकारते थे | तूरान इन्हीं दाहों का घर था। ये तीनों शक बस्तियाँ 
८वीं शताब्दी ३० पू० से निश्चय विद्यमान थीं | 

भारतवष के इतिहास में हमें सीर काँठे के तथा शकस्थान के शकों 
से ही विशेष वास्ता पड़ेगा | शकों की बोली भी आये थी" | 

१ईरान-प्रवासी यूनानो वेद्य हिरोदोत ( वीं शताब्दी ई० पू० ) 
ने शर्कों और उन के देवताओं के जो नाम लिखे हैं, प्रथमतः उसी 
से यह परिणाम निकाल्ला जाता है. किन्तु विदेशी भाषा में उद्धत 
शब्दों का मूल रूप पहचानना बहुत कठिन है; इसी लिये किसी किसी का 
मत है कि वे लोग फ़िन-उम्री थे । रूस के उत्तर-पच्छिमी छोर पर फ़िन- 
लेंड के निवासी जिस नस्ल के हैं वह फ़िन-उप्औ कहलाती है; ओर वह 
तातारी वंश की एक शाखा है, जिस की दूसरी शाखाये तुके हण आदि 
हैं । कइ्यों के मत में शक लोग मिश्रित जाति के थे । अव॒स्ता में हूनु शब्द है, 
जिस का अर्थ सूनु अर्थात्‌ पुत्र किया जाता रहा है | परन्तु डा० जीवनजी 
जमशेदजी मोदी का कहना है कि बहुत जगह उस का अर्थ हुण है, और 
ऋवस्ता के अनुसार हुलु या हूण ल्लोग तुरान के निवासी थे (मं० 
स्मा० पू० ६४ प्र ) | किन्तु साथ ही वे कहते हैं कि ईरानियों और तूरा- 
नियों के पूवज एक ही थे, दोनों का धर्म भी लगभग एक था ( वहीं पु० 
७६-७७ ) । इस दशा में अवस्ता के तूरानी टद्वेनुओं और चीनी लेखकों 
के हियंगनू को ( दे० नीचे 6 १६० ), जिन्हें बाद के इतिहास में हुण 
कहा गया है, दो भिन्न भिन्न जातियाँ मानना होगा । दोनों में सम्पर्क और 
मिश्रण होते रहने की सम्भावना है, और यह भी असम्भव नहों कि एक 
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थियेन शान पब॑त चीनी तुर्किस्तान के ठीक उत्तर है। थिग्रेन शान 
चीनी शब्द है, जिसका अ्रथ है देवताओं का पवत | भारतीय आर्यों को 
शकों के उस प्रदेश का बहुत धंघला परिचय था, जिस में कल्पना और 
गप्प खूब मिली हुई थी । विद्वानों ने पता निकाला है कि हमारे वाढमय 
में जिस उत्तर कुरु देश का नाम मिलता है, वह इसी थियेन शान के 
आँचल में था'; और उस के पूरब हूणों का देश था? जिस का 
हमारे पूवजों को शायद पता न था। 


९ १०४, हखामनी साम्राज्य तथा उत्तरपड्छिम भारत में 


पारसोी सत्ता 


ईरान के आरयों में पहले तो मदों की बड़ी सत्ता रही, फिर पास 
आगे बढ़े | ७ वीं शताब्दी ई० पू० में पास में हखामनि नामक व्यक्ति 
ने एक राजवंश स्थापित किया जो आगे चल कर सम्राटों का वंश बन 
गया | इसी वंश में दिग्विजयी सम्राट कुरु हुआ ( ४४९--५२९ ई० 
पू० ), जिस के समय समूचा ऐजान हखामनियों की सत्ता में त्रा गया | 
पच्छिम तरफ उस ने बावेरु से मिख्व तक तथा एशिया की अन्तिम यूनायी 
बस्तियों तक सब प्रदेश जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिये | हेलस 


का नास दूसरे पर उस मिश्रण के कारण जा चिपका हो । किन्तु हम जब 
हुए शब्द का श्रयोग करते हैं हमारा अ्रभिप्राय चीन के हियंगनू या पिछले 
वाडमय के हूणों से ही होता है । शर्कों के विषय में अब तो यह निश्चित 
ही है कि वे आये वंश के थे; दे” नीचे $ १६१ तथा & र८। 
38० आ० १६१६, ए० ६४ प्र। न्‍+ 

कुरुष्‌ ( (१५४८७ ) में जो अन्तिम प्‌ है वह कचुं-कारक ( अथसा 
विभक्ति ) एकवचन का श्रत्यय है, जैसे संस्कृत कुरुसू या कुंरू में सू या 
व्िसग । 
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की बस्तियाँ उस समय ईजियन सागर के दोनों तरफ़ थीं, और उन में से 
पूरबी ऋष या आष ( एशिया ) ओर पह्छिमी युरोप कहलाती थीं। अष 
या आप का अर्थ उदय, ओर युरोप का अस्त था। ये दोनों शब्द उस 
समय और बहुत ज़माना बाद तक उन्हीं बस्तियों के लिए. परिमित थे, 
महाद्वीपों के नाम न थे | 

कुरु के वे विजय विश्व के इतिहास में एक नये युग के आरम्भ को 
सूचित करते हैं | प्राचीन हामी ओर सामी साम्राज्यों की शक्ति आये 
जातियों के हाथ में चली जाना एक महान्‌ घटना थी, जिस के कारण 
छुठी शताब्दी इं० पू० को मानव इतिहास में एक युगान्तर का समय 
माना जाता है | 

पूरब तरफ़ कुरु ने बाख्त्री, शकों और मकों, तथा पक्‍थों ओर 
थतगु" लोगों के भारतीय प्रदेशों को भी जीत लिया। शकों का प्रदेश 
शकस्थान ( आधुनिक सीस्तान ) और मकों का मकरान था। पक्‍थ 
आधुनिक पठानों के पूबज थे। थतगु कौन थे उस का ठीक निश्चय नहीं 
हो सका, पर वे पकथों के ही पड़ौसी कोई अफ़गान कबीला थे* | हिन्दू- 
कुश पवत और काबुल ( कुभा ) नदी के बीच कपिश देश मं दो 
भारतीय जातियाँ रहती थीं जिन के नाम आधश्क या अश्वक३ कुछ ऐसे 
थे। उन की राजधानी कापिशी थी। कुरु ने कापिशी नगरी को नष्ट 
कर उन दोनों जातियों को भी अपने अधीन किया | सीर-काँठे के उत्तरी 
शक भी पारसी साम्राज्य के अधीन हो गये। मकरान के रास्ते कुरु ने 
आगे आधुनिक सिन्ध प्रान्त पर भी चढ़ाई करनी चाही, पर उस में उस 
की बुरी हार हुईं, ओर वह केवल सात साथियों के साथ बच कर भागा | 

लय ओम 

.. यूनानी रूप--सत्तगुदी ( 5900829098७ ) 

२वे आजकल के खटकों के पू्वंज तो न थे ? 

3द्े० नीचे ९ ११६ । 
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कुरु के बाद इस वंश का प्रसिद्ध राजा विश्तास्प का पुत्र दारयवहु 
( १२१--४८४ ई० पू० ) हुआ। उस ने अपने एक जलसेनापति 
स्कुलाक्स को ( ५१६ ई० पू० के बाद कमी ) भारतवर्ष की तरफ़ सिन्ध 
नदी का रास्ता जाँचने के लिए भेजा। पक्‍थों के प्रदेश में काबुल नदी 
में अपना बेड़ा डाल कर वहाँ से बहते हुए सारी सिन्‍्ध नदी की यात्रा 
कर स्कुलाक्स समुद्र के किनारे किनारे मिस्र देश के तट तक पहुँचा गया । 
उस के बाद दारयवहु ने कम्बोज ५ कम्बुजिय ), गान्धार का पच्छिमी 
भाग, और सिन्धु प्रदेश! जिसे पारसी लोग हिद्ु ( हिन्दु ) कहते थे 
जीत लिया | 

तक्षशिला की उस समय से अवनति हो गई | अपने शिलालेखों में 
दारयवहु अपने आप को बड़े अमिमान से ऐसे ऐगपुत्र कहता है। उस के 
साम्राज्य के २३ प्रान्त थे और उन प्रान्तों के शासक क्थुपावन या जक्षथुप 
कहलाते थे । गान्धार कम्बोज और सिन्धु भी उन प्रान्तों में से थे, और 
साम्राज्य के सब प्रान्तों से अधिक आमदनी सिन्धु प्रान्त से ही होती थी। 


हिनरनाररनन- रतन +लपकानान धाथ “कील ढआ >टम-क विन दगानागगगश चपिधशिगानीनाणगिगरओ वतण वनननशननवनननन्‍भनमाणका जमन«भक 


१पारसी हखामनी साम्राज्य का हिदु आजकल का सिन्ध प्रान्त नहीं 
प्राचीन सिन्ध ही होना चाहिए | सिन्धु के विषय में दे० ऊपर $॥ ३४ 
४७, ८२, ८प७ उ। डा० हेमचन्द्र रायचौघरी स्वयं यह मान कर कि 
सिन्चु आजकल का सिन्ध न था, पारसी प्रकरण में हिंदु का अथ सिनन्‍्ध 
प्रान्त करते हैं, क्योंकि यूनानी लेखकों के अनुसार उस के पूरब मसुभूमि 
थी । किन्तु वह मरुभूमि सिन्ध के पूरब का थर न हो कर सिन्धसागर दो- 
आब का थल थी । थल् के विषय में दे” भारतभूमि, ज० ३४ । मकरान 
की तरफ़ से जब कुरु हार कर लोट गया था, तब सिन्ध पारसियों के हाथ 
में हो ही केसे सकता था ? सिन्धु सिन्ध न था, इस के पक्ष में यह एक 
और प्रमाण है । किन्तु भारतीय इतिहास के प्रायः सभी ल्लेखकों ने हिदु 
को आधुनिक सिन्ध मानने की गलती को हे । 
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दारयवहु का उत्तराधिकारी सम्राट्‌ ख़षयाश ( १०/४८७ ) था 
( ४८४--४६४ ई० पू० ) | उस ने यूनान की पच्छिमी ( युरोप वाली ) 
बस्तियों पर भी चढ़ाई की ( ४८० ई० पू० ); उस समय उस की सेना 
में गान्धार और सिन्धु के सेनिक, तथा पंजाब के एक और हिस्से के 
भाड़े के सेनिक भी थे। पारसी साम्राज्य ने उत्तर भारत को पच्छिमी 
एशिया मिस्र यूनान आदि देशों के साथ पूरी तरह जोड़ दिया । सामाज्य 
की सुरक्षा में व्यापार अधिक सरलता से चलने लगा | भारतवपष्रं और 
यूनान का पहला सम्पक शायद पारसी साम्राज्य द्वारा ही हुआ | मारत- 
वष की कपास ओर सूती कपड़े का परिचय यूनानियों को इसी युग में 
हुआ । कपास को देख वे बहुत चकित हुए, ओर पहले पहल उस पौदे 
को ऊन का पेड़ कहते थे । 

पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के अन्तिम भाग में ( लगभग ४२४ ई० 
पू० ) भारत का उत्तरपच्छिमी आँचल हखामनी साम्राज्य से निश्चित 
रूप से स्वतन्त्र हो गया। किन्तु उस के बाद भी उस का एक चिह्न 
लगभग सात आठ सो बरस तक बना रह गया। वह चिन्ह था खरोष्ठी 
या खरोष्ट्री लिपि | पीछे ( | २३ ) कह चुके हैं कि भारतवष में श्राज- 
कल जितनी लिपियाँ चलती हैं, सब की वर्णमाला एक ही है, और वह 
बहुत पुरानी है (६ ७३ इ )। केवल लिपि या वर्णों के निशानों में 
धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा है। उस वर्णमाला का पुराना नाम ब्राह्मी 
है। उस की प्राचीनतम लिपि को भी हम ब्राह्मी ही कहते हैं। 
वह हमारी आजकल की लिपियों की तरह बायें से दाहिने लिखी 
जाती थी। खरोष्ठी जो उत्तरपच्छिम भारत में चलती थी उस से 
उलगी--दाहिने से बायें लिखी जाती थी। वह कैसे पैदा हुई, ठीक 
नहीं कहा जा सकता | दो चीनी ग्रन्थों में उस के उद्धव का वृत्तान्त 
दो तरह से दिया है। एक तो यह कि वह खरो४्ठ नामक आचाय ने 
चलाई; दूसरे यह कि वह मारत के पड़ोस के खरोष्ट्र नामक देश की 
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लिपि थी | आधुनिक विद्वानों का अन्दाज़ है कि शायद प्राचीन पारसी 
की अरमइक लिपि से वह बनी । किन्तु है वह उत्तरपच्छिम मभारंत ही 
की लिपि; वह केवल वहीं पर पाई जाती है, और उस में केवल वहीँ 
की भाषायें--प्राकृत और संस्कृत--ही लिखी पाई गई हैं, कोई विदेशी 
भाषा नहीं। उस की वर्णंमाला भी विदेशी नहीं, आह्मी ही है। केवल 
उस में इतनी कमी है कि हस्व-दीघ का भेद नहीं किया जाता, और 
संयुक्त अक्षर का विवेचन ठीक नहीं होता, जैसे धर्म ओर प्रम एक ही 
तरह लिखे जाते हैं। इन अपूर्णताश्रों और दाहिने तरफ़ से लिखे जाने 
के सिवा उस की और ब्राह्मी की पद्धति में कोई अन्तर नहीं है । 


8 १०६, मगध-सम्रादट्‌ अज उदयी, पाटलिपृत्र की स्थापना, 
अवन्ति मगध-साम्राज्य में सम्मिलित 


इधर केन्द्र भारत में पौन शताब्दी की शान्ति के बाद ५वीं शताब्दी 
ई० पू० की दूसरी चौथाई में मगध और अवन्ति की पुरानी कशमकश 
फिर से ताज़ा हो उठी। राजा दर्शक का बेटा और उत्तराधिकारी श्रज 
उदयी अपने दादा की तरह विजेता ओर साम्राज्य-कामी था। उस का 
राज्य-काल ४८३--४६७ ई० पू० अनन्‍्दाज़ किया गया है| उस ने गछ्ला 
ओर सोन के ठीक संगम पर बड़े मोके से पाठलिपुत्र नगर बसा कर राज- 
ग्रह से अपनी राजधानी वहीं बदल दी। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना का 
प्राचीन नाम है; प्र सोन की धारा अब आठ मौल पच्छिसम खसक गई 
है, जिस से पटना अब ठीक संगम पर नहीं रहा है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि अपने राज्यकाल के शायद दूसरे ही बरस 
में उदयी ने अवन्ति-राज्य को जीत कर राजा विशाखयूप को अपने 
अधीन कर लिया | दस बरस बाद विशाखयूप की मृत्यु हुई; तब अज 
»उदयी अ्रवन्ति का सीधा राजा हो गया | किन्तु मगध ओर अवन्ति के 
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शासनों को उस ने अलग अलग रकक्‍खा | अ्रवन्ति का मगध-सामप्राज्य में 
सम्मिलित होना इस युग की सब से बड़ी घटना थी । अब पूरबी समुद्र से 
पच्छिमी समुद्र तक मगध का एकच्छुत्र साम्राज्य हो गया, और केन्द्र 
भारत में उस का कोई प्रतिद्दन्द्री न रह गया | शिशुनाक और बिम्बि- 
सार के समय से वह संगठित होने लगा था, सवा सौ बरस की कशम- 
कश के बाद उस के सब्र प्रतिद्वन्द्दी परास्त हुए। बिम्बिसार के समय 
तक अंग देश जीता जा चुका था; अजात शत्रु ने कोशल का पराभाव 
किया, अवन्ति का मुकाबला किया, और बृजिसंघ को अपने राज्य में 
मिलाया; अन्त में अज उदयी ने अवन्ति को जीत कर उसे केन्द्र भारत 
की एकमात्र प्रमुख शक्ति बना दिया। उस के वंशज नन्दिवधन और 
महानन्दी के समय अगले एक सो बरस में मगध का यह पहला चाठतु- 
रन्‍्त राज्य अपने अ्रन्तिम उत्कर्ष पर पहुँच गया | 


$ १०७, मगध साम्राज्य का चरम उत्कष, पहले नन्‍्द 
राजा--नन्दिवधन ओर महानन्दी 


अज उदयी के वंशज शैशुनाक राजा अनुश्रति में ननद राजा कह 
लाते हैं; जैन अनुश्रति तो उदयी को भी नन्दों में गिनती है | अन्तिम 
शैशुनाक नन्‍्द के कामज बेटे महापझ ने बाद में एक तरह से एक 
नया राजवंश शुरू किया | क्‍योंकि वह भी नन्‍द वंश कहलाया, इस 
कारण पहले नन्‍्दों से भेद करने के लिए उन्हें नव नन्‍्द ( नये नन्‍्द ) 
कहा गया । उन नव नन्‍दों के मुकाबले में हम पहले ( शैशुनाक ) ननन्‍्दों 
को पुरे बन्द कहते हैं । 

अज उदयी के शायद तीन बेटे--अनुरुद्ध, मुएड और ननन्‍्दी--. 
राजगद्दी पर बैठे । इन में से एक ने नन्‍्दी से पहले नौ बरस तथा दूसरे 
ने शायद ननन्‍्दी के बाद आठ बरस राज्य किया। नन्दी या नन्दिवर्धन 
का राज्यकाल चालीस बरस का था | उस का बेटा मद्दानन्दी या महा- 
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नन्‍्द था, जिस का राज्यकाल ३५ बरस, तथा उस के बाद उस के बेंटों 
का राज्यकाल केवल आठ बरस का अन्दाज़ किया गया है| 

नन्दिव्धन ओर महानन्दी प्रतापी सम्राद थे। वर्चन उपाधि नन्‍्दी 
के बड़प्पन की ही सूचक है। अवन्ति का राज्य निश्चय से नन्दिवधन 
के अधीन था। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले कुछु बरस तक उस ने 
अपने पिता की तरह अवन्ति राज्य की पएथक्‌ सत्ता बनाये रक्‍्खी, किन्तु 
बाद में उसे मगध साम्राज्य का केवल एक प्रान्त बना दिया। अनुश्नति 
में राजा नन्‍्द के नाम से जो बाते प्रसिद्ध हैं, उन में से बहुत सी में 
नन्दिवर्धन की स्मृति सुरक्षित है। बौद्ध धर्म के इतिहास-विषयक प्राचीन 
ग्रन्थों में इस युग में मगध के एक राजा कालाशोक या कामाशोक का 
उल्लेख है| वह भी नन्दिवर्धन का ही दूसरा नाम प्रतीत होता है । 

ननन्‍द ( नन्दि )-बर्धन अथवा कालाशोक एक दिग्विजयी सम्राट 
था | मगध के दक्‍क्खिनपूरब समुद्र-तट पर कलिंग देश को जीत कर 
उस ने अपने साम्राज्य में मिला लिया | करलिंग या उड़ीसा उस युग में 
जैन धमें का अनुयायी हो चुका था। नन्द राजा वहाँ से विजय के 
चिन्ह-रूप में जिन की प्रतिमा ले आया। पच्छिमी सागर तक उस का 
साम्राज्य था ही। उत्तर तरफ़ काल्ाशोक ने कश्मीर तक दिग्विजय 
किया | यह निश्चित बात है कि गान्धार से पारसी सत्ता इस समय 
(लगभग ४२५ ई० पू० ) उठ गई, और इस बात की बड़ी सम्भावना 
है कि नन्दिवधन ने ही उसे उठा दिया। किन्तु कालाशोक ने पत्चाब 
ओर कश्मीर को अपने साम्राज्य का स्थायी भाग न बनाया था । 

राजा नन्‍्द अथवा कालाशोक ने पाटलिपुत्र के अलावा वेशाली 
को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया था । उसी के राज्य-काल में बुद्ध 
के निर्वाए के अन्दाज़न सौ बरस पीछे वैशाली में बौद्धों की दूसरी . 
संगीति हुई | पाठलिपुत्र में भी तब विद्वान्‌ शासत्रकारों की सभा जुटा 
कूरती थी । सुप्रसिद्ध आचाय पाणिनि नन्‍्द राजा की उस सभा में आये 
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थे? | पाणिनि सिन्‍्ध पार पच्छिम गान्धार ( आधुनिक यूसुफ़ज़ई ) प्रदेश 
के रहने वाले थे | उत्तरापथ के दिग्विजय के कारण नन्दिवधन की सत्ता 
उस प्रदेश तक पहुँच चुकी थी | 

नन्‍्द राजा ने एक संवत्‌ चलाया था, ऐसी एक प्राचीन अनुश्रति 
भी चली आती है। उस नन्द-संवत्‌ के चलन के कई एक चिन्ह 
भी मिले हैं | नन्‍द-संवत्‌ यदि कोई था तो वह इसी राजा नन्दिवर्धन का 
चलाया हुआ था; और उस के अभिषेक से, ४फ८ ई० पू० में, शुरू 
हुआ था । 

नन्दिवर्धन का बेटा महानन्द या महानन्दी भी उसी की तरह 
प्रतापी था। वह अपनी राजनीति-कुशलता के लिए प्रसिद्ध था। उस के 
समय (अन्दाज़न ४०९-३७४ ई० पू० ) मगध-साम्राज्य का उत्कर्ष 
ज्यों का त्यों बना रहा | राजा नन्द-विषयक अनुश्रुति के कई अंश महा- 
नन्‍्दी से सम्बन्ध रखते होंगे | 

भहानन्दी की सन्‍्तात अच्छी न थी | उस के लड़कों ने आठ बरस 
के लिए केवल नाम का राज्य किया, जब कि वास्तविक शासन उन के 
अभिभावक महापदूम के हाथ में था | 


६ १०८, पूव-नन्द-युग में वाहीक (पञ्ञाब-सिंध, और 
सुराष्ट्र के संघ-राष्ट्र 
पञ्जाब और सिन्ध राष्ट्रों का सिलसिलेवार वृत्तान्त प्राय; हमारे 
इतिहास में नहों आता; तो भी उन की राँकी बीच बीच में हमें मिल 
जाती दे । उस का एक विशेष कारण भी है। योघेय मद्र केकय गान्धार 


शिवि अम्बष्ठ सिन्धु सौवीर आदि राष्ट्र किस प्रकार स्थापित हुए,, तथा 
, समय समय पर भारतीय इतिहास में क्‍या कुछ भाग लेते रहे सो हम ने 


. १ राजशेखर--काव्यमीमांस। घू० ९* | 
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देखां है।आरम्म में ये जन थे, धीरे धीरे एक आत्तरिक परिवत्तन 
द्वारा जनपद बनते गये ( ८० ) | इतिहास और कहानियों में इस के 
अनेक दृष्टान्त पाये जाते हैं कि केकय गान्धार शिवि और मद्र आदि 
देशों की स्त्रियों को ब्याहने में मध्यदेश के राजा ओर कुलीन लोग बड़ा 
गौरव मानते थे! | इस का कारण यह था कि उस समय पब्जाब के 
लोग अपने सौन्दर्य ओर अपनी स्वतन्त्रता शिक्षा तथा संस्कृति के लिए 
बहुत प्रसिद्ध थे। ब्रह्मगादी जनकों के समय में कठ मद्र केकय और 
गान्धार के विद्वानों के पास भारतवष के सुदूर प्रदेशों के विद्यार्थी शिक्षा 
पाने जाते थे, सो हम देख चुके हैं। महाजनपद-युग में भी तक्षशिला 
में पढ़ने के लिए हज़ारों कोस चल कर राजा और रंक सभी की सन्तान 
पहुँचा करती थी, और गान्धार तथा मध्य देश के बीच का रास्ता खूब 
सुरक्षित रूप से चलता था | पारसी सत्ता में चले जाने से गान्धार और 
सिन्ध की अवनति ज़रूर हुई, परन्तु वह दशा भी देर तक जारी न रही । 
पूब-नन्द युग में व्याकरण के सुप्रसिद्ध आचार्य पाणिनि मुनि पच्छिमी 
गान्धार में प्रकट हुए । पुष्करावती प्रान्त में सुवास्त (स्वात) नदी के 
काँठे में शालातुर* नामी स्थान पाणिनि कौ जन्मभूमि था। उन के 
ग्रन्थ अध्ाष्यायी से हमें पञण्जाब और सिन्ध की तत्कालीन राजनैतिक 
दशा की एक काँकी मिलती है | 

सिन्ध नदी के दाहिने तट पर गान्धार ( पुष्करावती ) और वर्ण? 

१हरिश्चन्द्र की रानी शैव्या, दशरथ की केकेयी, घुतराष्ट्र को गान्धारी 

ओर पाणडु को माद्दी के दृष्टान्त प्रसिद्ध हैं। बिग्बिसार की रानी क्षेमा भी 
माद्दी थो । पौराणिक ओर पात्नि वाडम्मय में वेसे और दृष्टान्त अनेक हैं | 
सर्वाज्गसुन्द्र युवतियों की तल्लाश में उस समय के भारतवासियों की कहा- 
नियों को भरी मह्र राष्ट का ही रास्ता सूझता था; दे० कुस जातक (१३१) । 

“ब्वान च्वाड्‌ $, छए० २२३; आ|० स॒० रि० २, ए० 8५ | 

3ञ्रष्टाध्यायी 8, २, १०३; ४, ३, &३ । 
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( आधुनिक बन्नू ) से ले कर सतलज के काँठे तक तथा उन हुह्ों 
नदियों के प्रवाह के साथ साथ समुद्र-तट तक के देश को, अर्थात्‌ आधु- 
निक पंजाब और सिन्ध प्रान्तों को, उन दिनों वाहीकाः अर्थात्‌ वाहीक 
देश कहते थे | पुष्करावती के पच्छिम कपिश की राजधानी कापिशी थी | 
वाहीकों में अनेक छोटे छोटे राष्ट्र थे, और प्रायः वे सभी संघ या गण- 
राज्य थे | योधेय त्रिगत्त मद्रक आदि वाहीीक-राष्ट्रों का हम पीछे ज़िक्र 
कर चुके हैं। या तो वे शुरू से ही संघ-राज्य रहे हों, या बीच में किसी 
. समय उन में एकनराज्य की समाप्ति हो कर संघ-राज्य की स्थापना हो 
गईं हो, किन्तु इस समय वे सब निश्चय से रंघ थे | इन में से बहुत से 
आयुधजीवि-संघ थे, अर्थात्‌ उन में प्रत्येक प्रजा को शत्त्रों का अभ्यास 
करना पड़ता ओर सदा युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता था। उन की 
कोई खड़ी भृत सेना न होती, आवश्यकता पड़ने पर सारी प्रजा ही 
सेना हो जाती, और सेनापति चुन लिए. जाते । यौंधेय क्षुद्रक मालब और 
त्रिग्ते आदि में ऐसी प्रथा थी । त्रिगत्ते राष्ट्र, जिस का प्रदेश आधनिक 
काँगड़ा हुशियारपुर श्रोर जालन्धर था, उस युग में त्रिग्प्तैषष्ठ कहलाता; 
वह छः जातियों का संयुक्त राष्ट्र था । इन राष्ट्रों के अतिरिक्त वुक दाभनि 
पश्व आदि अनेक छोटे छोटे आयुधजीवि-संध पाणिनि के समय वहीकों 
में थे, किन्तु उन के स्थान का ठीक निश्चय अ्रभी तक नहों 
हो सका । 

सद्रक आदि संघ दूसरे किस्म के थे, वे आयुधजीबी न थे | 

वाहकों के दक्खिन आधुनिक सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ) में प्रसिद्ध 
अन्धक-बष्णु.रुघ था जो सात्वत लोगों (६ ८० ) का था | उस में एक 
साथ दो राजन्य या मुखिया चुनने की प्रथा थी, और प्रत्येक राजन्य 
एक एक वर्ण का प्रतिनिधि होता । उन के अतिरिक्त मध्यदेश के बुजि 


35 5 अन्‍ल | अल्लाम लवलीय लीन नजकलनक पल, 


अष्टाध्यायी ७, २, $& | के 
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मर्ग) आदि संधों का नाम भी हम अशब्याणी में पाते हैं, किन्तु ये सब 
अब मगध-सामाज्य के अधीन या उस में सम्मिलित हो चके थे| उस 
सामाज्य को पच्छिमी तट पर पञ्जाब से सुराष्ट्र और शायद विदर्भ तक 
स्वतन्त्र संघ-राज्यों का आँचल घेरे हुए था । 


१०६, पाण्व्य चोल केरल राष्ट्रों को स्थापना 
( लगभग ४०० ईं० पू० ) 

महाजनपद युग में ही मुलक अश्मक और अन्श्-राष्ट्रों के दक्खिन 
दामिल-रट्ट या तामिल राष्ट्र में तथा सिंहल के तट तक आय तापसों 
ओर व्यापारियों का जाना आना शुरू हो गया था सो देख चुके हैं । 
पाणिनि के समय के अर्थात्‌ नन्दिवधन के राज्यकाल के ठीक बाद पारडु 
नाम की एक आय जाति ने उत्तर भारत से सुदूर दक्खिन जा कर 
पाण्ड्य राष्ट्र बसाया | बाद के यनानी लेखकों के लेखों से पाया जाता 
है कि पाण्डु जाति का मूल स्थान या तो पज्ञाब और या शूरसेन प्रदेश था । 
मेगास्थनी ने कहानी लिखी है कि हिरेकल ( कृष्ण ) को मारतवष में 
पारिडया नाम की एक लड़की पैदा हुई, जिसे उस ने भारत के सुदूर 
दक्खिन का राज्य दिया; उस के राज्य में ३६५ गाँव थे, और ऐसा 
प्रबन्ध था कि रोज़ एक गाँव अपना कर लाता | दूसरी शताब्दी ई० 
रोमन भूगोल-लेखक पोलमाय ([?/0]6779708) के अनुसार पाण्डु 
जाति पंजाब में रहती थी 

प्राचीन पाएडल्य राष्ट्र आजकल के मदुरा ओर तिरुनेवली ज़िलों में 
था; कृतमाला, तामूपर्णों और वेंगे उस की पवित्र नदियाँ थीं। उस की 
राजधानी मधुरा थी जिस का नाम स्पष्टतः उत्तरी मघुराया मथुरा 
नगरी के नाम पर रकखा गया था| वह अब तक मदुरा कहलाती है। 


१कोसम्बी के नजदीक ही सुंसुमारगिरि के भण्णों का उल्लेख बोद 
काढुमय में भी दे । वे वत्स-राज्य के अधोन थे | 
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पाण्ड राष्ट्र में काली मिर्च और मसाले होते तथा उस के तट पर 
समुद्र से मोती निकलते, जिन के व्यापार के कारण वह बहुत जल्द एक 
समृद्ध राष्ट्र बन गया | 

पाण्ड्य के उत्तर चोल तथा उस के पच्छिम चेर या केरल राष्ट्र को 
स्थापना भी इसी समय के लगभग हुईं | चोल राष्ट्र पूर्वी तट पर था | 
केरल मलबार का पुराना नाम है; त्रावंकोर और कोच्चि) भी उस में 
सम्मिलित हैं | 

इतिहास में तामिल दामिल या द्राविड देश के चोल पाण्ड्य ओर 
केरल यही तीन सब से पुराने राष्ट्र थे, अर्थात्‌ इन की स्थापना के बाद 
ही उस प्रान्त का इतिहास शुरू होता है। इन में से पाण्ड्य राष्ट्र कौ . 
स्थापना उत्तर से आय प्रवासियों ने आ कर की, सो हम जानते हैं| 
किन्तु चोल और केरल की स्थापना कैसे हुईं, सो अभी तक ठीक नहीं 
कहद्दा जा सकता । 


६ ११०, सिंहल में आय राज्य, विजय का उपाख्यान 


लगभग इसी समय सिंहल द्वीप में भी एक आपय॑ जाति जा बसी 
ओर उस ने वहाँ एक प्रसिद्ध राष्ट्र कीं नीव डाली * | सिंहल का नाम सिंहल 
भी उसी जाति के नाम से हुआ । अरबी शब्द छरन्दीब, पुत्तंगीज़ 
सिलाँओ, अंग्रेज़ी सीकोन सब उसी के रुपान्तर हैं.। सिंहल की दन्तकथा 
है कि पहले वहाँ नाग लोग रहते थे; उन्हों ने उत्तर और पच्छिम के 
भाग से पहले निवासियों को निकाल दिया था। ल्ढ के उत्तरपच्छिमी 
भाग का नाम बहुत देर तक नाग-द्वीप या नाग-दीप था भी | वहाँ पर 


“पुत्तंगाल्ली लोग कोचि को कोर्चि बोलते, जिससे अंगरेजी कोीन 
बन गया है । 
च्दे० & २४ । 
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आरयों के पहुँचने का वृत्तान्त भी सिंहली दन्‍्तकथा तथा बौद्ध धम्म की 
अनुश्रुति में सुरक्षित है । कल्पना ने उस पर रंग चढ़ा कर उसे खूब 
मनोरब्जक बना दिया है। क्‍ 

कहते हैं, कलिंग देश की एक राजकुमारी वंग के राजा को ब्याही 
थी। उन के एक कन्या हुई जो अत्यन्त रूपवती और कमनीय थी। 
वह निलज ओर निडर भी थीं युवती होने पर वह स्वैरचार और सुख की श्रि 
लाषा से घर से अकेली निकल भागी, ओर मगध जाने वाले एक साथ के साथ 
हो लीं | रास्ते में लाल रद (राढ देश > पच्छिमी बंगाल) के जंगल में एक 
सिंह ने उस साथ को तोड़ दिया। सब लोग जहाँ तहाँ भाग गये, वह 
कन्या सिंह के साथ चल दी | सिंह उसे अपनी णगुफ़ा में उठा ले गया। 
उस से उस के जोड़ा बेठा-बेटी हुए, जिन के नाम सिंहबाहु और सिंह- 
वलली रक्खे गये | बड़ा होने पर सिंहबाहु अपनी माँ ओर बहन के साथ 
ननिह्ाल चला आया। उस का बाप सिंह उस की तालाश में वंग के 
प्रत्यन्त ( सीमान्त ) गाँवों को उजाड़ने लगा। राजा के आदेश से सिंह- 
बाहु ने उसे मार डाला । इधर राजा की मृत्यु हो गई । तब सिंहबाहु 

)ज्ञाछ रट्ट या तो लाट ( दक्खिनी गुजरात ) होना चाहिए, या राढ। 
लाछ से बही हुई नावें सुप्पारक पहुँचीं, इस से तो स्पष्ट लाट सिद्ध होता 
है, पर कहानी के पहले अंश से वह राढ अतीत होता है। यह कहानी 
दीपदंस & तथा महावंस ६ में हे । पहला अंश---साथ का सीमान्त जंगल 
में से गुजरना आदि--केवल महावंस में है। दीपचंस की कहानी की 
व्याख्या तो यह भी हो सकती है कि वंग-राजा की कन्या घर से निकल्न कर 
पहले ही लाट जा पहुँची । पर महावंश को कहानी में सामझस्य एकमात्र 
इस कल्पना से हो सकता है कि विजय का. जहाज दिशासूढ हो कर भार- 
तीय ससुद्ग में भटकता रहा । किन्तु असामअ्षस्थ स्पष्ट है, और कहना 
पहता है कि ये निरी कहानियों हैं । 

र्ष्य 
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बंग का राजा चुना गया। किन्तु वंग को छोड़ वह अपने लाक राष्ट्र 
में वापिस चला आया, जहाँ उस ने सिंहपुर बसा कर उसे अपनी राज- 
धानी बनाया | उस का बेटा विजय बड़ा उच्छुछूल था, ओर प्रजा को 
सताता था । राजा ने प्रजा के कहने से उसे उस के दुष्ट साथियों और 
उन की खस्रियों के साथ नावों में बैठा कर देशनिकाला दे दिया | विजय 
ओर उसके साथी सुप्पारक ( सोपारा, कोंकड़ में ) पहुँचे | वहाँ की 
जनता ने पहले तो उन का स्वागत किया, पर फिर उन के बतताव से तंग 
आ उन्हें निकाल दिया | वे लंका पहुँचे, जहाँ उस समय यक्षों का राज्य 
था । विजय ने यक्ष राजपुत्री कुवण्णा या कुवेणी से ब्याह किया, किन्तु 
पीछे उसे त्याग दिया । तब उस ने मदुरा के पायड्य राजा की कन्या 
को ब्याह, ओर सिंहल द्वीप में तम्बपन्नी नगरी बसा कर अड्रतीस बरस 
तक धम से राज्य किया | उस के साथियों ने अनुराधपुर, उपतिस्सगाम, 
विजितगाम, उरुवेला, उज्जेनी आदि नगरियाँ बसायीं | 

इस कहानी में इतिहास का अंश कल्पना में बुरी तरह उलम गया 
है| तो भी यह बात निश्चित प्रतीत होती है कि सिंहल में जो आर्यों का 
प्रवाह पहुँचा उस में एक स्लोत वंग-कलिंग का था; किन्तु मुख्य 
धारा जो सुप्पारक से गई महाराष्ट्रकोंकण की थी; और उस में एक 
पाएड्य लहर भी मिल गई थी । निश्चय से वह प्रवाह बहुत प्रबल था, 
क्योंकि सिंहली भाषा शुद्ध आय है और वैदिक संस्कृत के बहुत निकट। 
यह भी स्पष्ट है कि आधुनिक तामिलनाड ओर घिंहल में आरयों का 
आना जाना पहले व्यापार द्वारा हुआ ( $ ८४ उ ), और उसी से बाद 
में वहाँ उन की बस्तियाँ और राज्य स्थापित हुए। विजय जिस सामु- 
द्विक माग से लंका गया, वह व्यापारियों का ही मार्ग था। 


6 १११. दक्खिनी राष्ट्रों का सिंहावलोकन 
पायड्य चोल केरल और सिंहल राष्ट्रों की स्थापना से आये और 
द्राविड का वह समन्वय पूरा हो चला जिस का आरम्भ वैदिक काल से 
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या और पहले से हुआ था और जिस से भारतवर्ष एक देश बना और 
उस का एक इतिहास हुआ है। 

विन्ध्यमेखला के दक्खिन आर्यों का प्रवेश कैसे हुआ, और किस 
प्रकार वहाँ विभिन्न राष्ट्रों की क्रम से स्थापना हुई, इस पर एक सरसरी 
दृष्टि डालना यहाँ सुविधाजनक होगा। उस मेखला का पूरबी भाग 
अधिक विकट है, पब्छिम तरफ नमेंदा तापी की दूनें उस में रास्ते खोले 
हुए हैं। आयों ने पहले-पहल विन्ध्य के पच्छिमी छोर को पार किया, 
फिर वे क्रमशः पूरब बढ़ते गये | विन्ध्य के दक्खिन उन की सब से पहली 
बस्ती माहिष्मती थी, जो विन्ध्य और सातपुड़ा के बीच है (६ ३२ )। 
वहाँ से धीरे धीरे शूर्पारक प्रदेश या कोंकड़ की तरफ़ जाने लगे (६ १७)। 
उस के एक अरसा पीछे आययों की एक दूसरी और प्रबल विजय की लहर 
ने विदर्म और मेकल राष्ट्रों कौ स्थापना की ( ह ३९ ), जिस से विन्ध्य- 
मेखला का पश्चिमार्ध पूरी तरह उन के काबू में आ गया, और विदर्भ 
द्वारा गोदावरी काँठे से उन का सम्बन्ध हो गया | उधर लगभग उसी समय 
पूरबी विहार ( अंग देश ) से आर्यों की एक दूसरी लहर बंगाल होते 
हुए कलिंग--उड़ीसा के तट--तक जा पहुँची (६ ४१) | विहार से जो 
लहर चली उस का यों घूम कर जाना स्वाभाविक था, क्योंकि उस 
मैदान के रास्ते के थोड़े से चक्कर से पहाड़ और जंगल का रास्ता बच 
जाता है । मेकल और कलिंग के बीच विन्ध्याचल के पूरबी भाग भाड़- 
खरड में पुरानी जातियाँ ज्यों की त्यों बनी रहीं । 

उस के बाद दक्षिण कोशल की बारी आई (8५१ )। वह प्रदेश 
एकाएक नहीं जाता गया; उत्तर तरफ चेदि देश से धीरे धीरे उस में 
आ्रर्यों का प्रवाह भरता रद्द | चेदि, दक्षिण कोशल, कलिंग, अंग और 
मगध ( ४$ २९, ५९ ) के बीच चारों तरफ से घिरी हुई पुरानी जातियाँ 
बनी रहीं । उन की भोगोलिक स्थिति ने ही उन्हें सभ्यता के संस से 
नचाये रखा | ि 
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उधर गोदवरी-काँठे के साथ आर्यों की बस्तियाँ आगे बढ़ने लगीं। 
मूठक अश्मक के आय॑ राज्यों का उल्लेख कर चुके हैं ( ६ ७५ ) । बाद 
में अश्मक और कलिंग के बीच छोटा सा मूतिब या मूषिक राष्ट्र, तथा 
अश्मक के दक्खिनपूरब आन्ध्र-राष्ट्र उठ खड़ा हुआ। इन राष्ट्रों में 
आय अंश अपेक्षया कम था, तो भी आरयों का सम्पर्क और साब्निध्य इन 
जातियों के राष्ट्र बन खड़े होने का कारण था । सह्याद्वि की दूनों के रास्ते 
आरयों का प्रवाह धीरे धीरे महाराष्ट्र से आधुनिक कर्णायक तक पहुँच 
गया । साइसी तापस और व्यापारी वहाँ से दामिल्न-रट्र और तम्बपत्नी- 
दीप तक जाने आने लगे। 

अन्त में दो नई लहरों ने चोल पाएड्य और केरल राष्ट्रों की तथा 
: सिंहल की स्थापना की | पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के अन्त में यह लहर 
एक तरह से अपनी अन्तिम सीमाओं तक पहुँच गई;१ उस के बाद भी 
नई लहरे आ कर पहली बस्तियों को पुष्ट करती रहीं । विन्ध्यमेखला के 
पूरबी भाग और उस के दक्खिन गोदावरी-तट तक के पहाड़ों के बीच 
जो पहाड़ी दुगम प्रदेश नदी की बाढ़ में दियारों की तरह बचे रहे, उन 
में रहने वाली जातियाँ सभ्यता के संसग से बहुत कुछ बची रहीं। उन 
की बस्तियाँ अब्दी या जंगल के राज्य कहलाने लगीं | 


७७७७७ शा मम के कमल जनक नकद 


)है० & २४ । 
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पुराणुपाठ, सम्बद्ध अंश । 

बु० ड्‌० + आ० १ । 

जायसवाल--शैशुनाक और मौर्य कालगणना, ज० बि० ओ० रि० सो० 
3, पृ० ६७-११६ । 

ऋ० हि०, आअ० २ । 

का० व्या० १, २। पाण्ड्य-राष्ट्र को स्थापना-विषयक पूरी विवेचना इसी 
में मिलेगी, किन्तु दे ६8 २४। 

रा० ३० पृ० ११९-१३६, १४९-१४७ | का० व्या० तथा इस में मगध- 
अवन्ति का इतिहास सिंहली बोद्ध अनुश्नुति के अनुसार है । 
उस के विषय में दे० & २२ | 

के० इ०--आ० १ २, १४ ( पारस ), २९ ( सिहलल ) 

हिं० रा०--$$ २१, २३, अ० ९ । 
प्राचीन पारस ओर पच्छिमी एशिया के विषय में--- 

हाल--एन्श्येंट हिस्टरी आँग दि नियर ईस्ट ( पच्छिम एशिया का प्राचीन 
इतिहास ) । | 

इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, १३ संस्क०, में पर्शिय[ (फ़ारिस) विषयक 

लेख का इत्तिहास प्रकरण । किन्तु शक मंगोल-मूलक हैं, यह बात अब 

नहीं मानी जा सकती। प्राचीन मध्य एशिया, शर्कों तथा हूणों के 

विषय में--- । 

जोवनजी ज० मोदी--अर्ल्षी हिस्थरी ऑव दि हन्स ( हूणों का प्राचीन 
इतिहास ), ज० ब॒० रा० ए० सो०, सं० ७० (जि० २४ की 
सं० ३,--१६१६-१७ );-अवस्ता में हूण, मं० स्मा[० 
पु० इश्प्र। 


ध्७्द भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ प्र० १२ 


सिल्व्याँ लेवी--सेंट्रल एशियन स्टडीज़ ( मध्य एशिया-विषयक विमशी ), 


ज० रा० ए० सा० १६१३४, पृ० ध्श३े भ्र | 
स्टेन कोनी---खोतन स्टडीज ( खोतन-विषयक विमशे ), वहीं, पृ० ३३६ 
प्:--ओऔन दि इंडोसिथियन डिनैस्टीज़ ऐड देयर प्लेस इन दि 
हिस्टरी आँव सिविलिजेशन ( भारतीय शक राजवंश और उन 
का सभ्यता के इतिहास में स्थान ), मॉँडर्न रिव्यू , अग्रेल 
१६२१ । 
कृष्णुस्वामी ऐयंगर--भारतीय इतिहास में हण-समसस्‍्या, ह० आ० 
१६१६, पु० ६३ प्र० । 
मोदी के सिवाय अन्य सब लेखकों का यही मत है कि प्राचीन काल 
में हुए और तातार अछ्ताई पवत के पूवौत्तर ही रहते थे । 
मथुरा-दिल्‍ली-प्रदेश के सामरिक महत्व तथा विन्ध्य और दक्खिन के 
रास्तों के विषय में--- 
भारतभूमि, पु० ११-१४, ९ 8, १२ । 


तेरहवाँ प्रकरण 
पूवे-नन्द-युग का जीवन ओर संस्कृति 


६ ११२, पूर्व-नन्द-युग का वाडमय 


न केवल राजनेतिक जीवन में प्रत्युत विचार और वाड्मय के क्षेत्र 
में भी पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के भारतीय श्रार्यों ने अपने प्रक्रम 
मौलिकता ओर सचेष्टता का भरपूर परिचय दिया। 


चर द् सत अत्र-भंक्ष थ्ृ 
प्‌ 


उत्तर वैदिक वाढ्मय के वेदाज्ञों का परिचय पीछे ( $ ७८ ) दिया 
जा चुका है | इस समय उस वाडमय में एक नई और अछुत शैली चली 
जिसे सूज्शैली कहते हैं | सूत्र का अर्थ है अत्यन्त संक्षिप्त वाक्य जिस में 
बहुत सा अथ समाया हो । यह शैली उस समय न केवल वेदाज़्ों में 
प्रत्युत सभी विषयों की रचनाओं में चल पड़ी थी । पाणिनि के ग्रन्थ * 
में पाराशय के बनाये मिन्तुसुत्र तथा शिलालि के नस्सूत्रों का उल्लेख है, 
जिस से पता चलता है कि नाट्यकला जैसे विषय भी सूत्रबध होने लगे थे | 
स्वयं पाणिनि की अध्ष्यायी में सूत्र-शेली की पूर्णता की पराकाष्ठा है। 
थोड़े से थोड़े और अत्यन्त सुनिश्चित परिमित शब्दों बल्कि अक्षरों में अ्रधिक 
से अधिक अथ रखने का जो नमूना उस में है, वह एकदम अद्वितीय है। 
अथ बिगाड़े बिना उस में से आधी मात्रा भी कम नहीं की जा सकती । 
पाणिनि के मुकाबले का वैयाकरण शायद संसार के इतिहास में दूसरा 
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3आष्टाध्यायी ४, ३, ११० | 
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नहीं हुआ । उंस्क्ृत भाषा जैसी पूर्ण है, वेसा ही उन का व्याकरण भी। 
किन्तु यह मभली भाँति समझ लेना चाहिए कि अधष्टाध्यायी की पूरणंता 
केवल पाणिनि की व्यक्तिगत योग्यता को सिद्ध नहीं करती । वे एक ऐसा 
गन्थ लिख सके इस का अथ यह है कि अनेक पीढ़ियों से उस विपय के 
अध्ययन का क्रम-विकास होता आता था--वाक्यों ओर शब्दों की बनावट 
का जाँच ( व्युत्पत्ति ) कर मूल शब्द ओर मूल धातु छाँटे गये थे, फिर 
उन के परिवतनों का ध्यान से निरीक्षण कर तथा उस निरीक्षण के 
आधार पर उन शब्दों और धातुओं का वर्गीकरण कर उनके गण बनाये 
गये थे, इत्यादि | इस प्रकार पाणिनि की अध्टाध्यायी अनेक पीढ़ियों की 
क्रमिक ओर सामूहिक चेष्टा का परिणाम है, अनेक विद्वानों के प्रारम्भिक 
प्रयत्नों के बाद पाणिनि अन्त में एक पूर्ण वस्तु तैयार कर सके | 

किन्तु पाणिनि का व्याकरण वेदाड्ञ में सम्मिलित नहीं है, वह 
एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है। वेंद की अथवा छुन्दस की भाषा के नियम 
वह अपवाद रूप से देता है; छन्दस्‌ की भाषा की अपेक्षा लौकिक भाषा 
की ओर उस का अधिक ध्यान रहता है। यों कहना चाहिये कि व्या- 
करण का आरम्भ एक वेदाज्ञ के रूप में हुआ था, किन्तु अब वह एक 
स्वतन्त्र शात्र बन गया था। यही दशा अन्य बहुत से शास्त्रों की थी | 

किन्तु सुत्र-अन्थ कहने से हमारा विशेष ध्यान जिन ग्रन्थों की ओर 
जाता है वे वेदाज्ों में के कल्प-सूत्र और उन में से भी विशेषतः धर्म-सूत्र 
हैं। पीछे (६ ७८) कह चुके हैं कि उन (कब्पसूत्रों) में आरयों के व्यक्तिगत 
पारिवारिक ओर सामाजिक जीवन तथा विशेषतः अनुष्ठान के नियम 
हैं। पहले धममसूत्र सब चरणों ओर शाख्ात्रों की उपज थे | अधशघ्यायी 
में किसी चरण के नाम से उस के धर्मसूत्र का नाम बनाने का नियम 
दिया है? | उस के उदाहरण में महामाष्य-कार पतञ्ञलि ने (लग० १७० 
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ई० पू० में, दे० नीचे ॥ १४० काठक, कालापक, मौदक, पैप्पलादक, 
ओर आशथवेण धर्मयू्नों के नाम दिये हैं | इन सब को पतञ्ञलि ने धर्मशाल् 
भी कहा है | आज इन में से कोई भी उपलम्य नहीं है | इस परिगणन 
में सब से पहले कठ शाखा के धमेसत्र का नाम है जो शायद सब से 
पुराना रहा होगा | कठ जाति का प्रदेश पञ्ञाब के आधुनिक मारा में 
था? | इस समय प्रकाशित धर्मसूत्रों में से बेखानस घर्म-पश्ष ( नारायण- 
पूजा-परक पीछे प्रक्षित अंश को छोड़ कर ) सब से पुराना है और वही 
एक एसा है जो अपने कल्प में सम्मिलित है। बाकी सब स्वतन्त्र हैं। 
उन का समय प्रायः पाँचवीं शताब्दी ई० पू० तथा उस के आगे-पीछे 
है। श्रीत सूत्र उस से कुछ पहले के हैं, धर्म-सत्र बाद के | 
बाद के संस्कृत वालमय में मनुस्मृति विष्णुस्मति आदि जो स्मृति- 
ग्रन्थ पाये जाते हैं, वे साधारण रूप से धर्मसत्रों पर निर्भर हैं, यद्यपि 
उन में एक ओर धारा भी आ मिली है, जैसा कि हम आगे (६ १९०) 
देखेंगे । स्मृतियों का हमारे देश के जीवन में बहुत ही अधिक महत्त्व 
हे--उन में उन कानूनों का संकलन है जिन के अनुसार हमारे समाज 
का जीवन शताब्दियों से नियमित होता आया है। इसी लिए उन के 
'एक मुख्य खोत-रूप धर्म-स॒त्रों के विषय से हमें परिचित होना चाहिए । 
: धर्मंचत्रों के समूचे चिन्तन की बुनियाद में यह विचार है कि मनुष्य 
का जीवन चार आश्रमों में बठता है; उन में से प्रत्येक में मनुष्य का धार्मिक 
अनुष्ठान और जीवन का संचालन किस प्रकार होना चाहिए, इसी का 
वे विवेचन करते हैं | इस विवेचन में वे यह भी नहीं मूलते कि समाज के 
सब मनुष्य एक ही दर्ज के नहीं हैं, सब की जीवनयात्रा का मार्ग एक ही 
नहीं हो सकता। ओर इस लिए वे समाज के मोटे तौर पर बएँ में 
बाँट कर धार्मिक अनुष्ठानों और कत्तंव्यों की विवेचना वर्ण-वार करते 
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हैँं। उसी प्रसक्ष में वर्णों के परस्पर-सम्बन्धों का विचार आ जाता है। 
जीवन-यात्रा का अन्तिम अनुष्ठान अन्त्येष्टि और श्राद्ध होता है, जिसे 
मनुष्य के उत्तराधिकारी करते हैं; इस प्रसक्ध में यह विवेचना आ जाती 
है कि कौन ठीक उत्तराधिकारी या दायाद होता है, और उसे दाय-भाग 
किन नियमों से मिलना चाहिये। क्षत्रिय वर्ण के धर्मों का विचार करते 
हुए राजा नामक विशेष क्षत्रिय का प्रसज्ञ आ जाता है, ओर उस के लिए 
कुछ आदेश दिये जाते हैं। वेखानस धर्म-प्रश्न में वेसा प्रसद्ध नहीं है, पर 
पिछुले सब धर्मसूत्रों में है। धर्म का उल्लंघन होने पर ये धमशास्त्र प्राय- 
श्चित्त की व्यवस्था करते हैं, पर कहीं प्रायश्चित्त की मदद के लिए 
राज-दर्ड की भी ज़रूरत उन्हें दीखती है। तमाम राजनियम उन के 
विचारज्तेत्र में नहीं आ पाते; उन के राजधर में वही बातें रहती हैं जिन 
का धम की दृष्टि से राजा के ध्यान में लाना अवश्यक है--जैसे नमने के 
लिए,, कि आर्यों के युद्ध में विषेले वाण चलाना या निःशस्रों और 
शरणागतों को मारना वर्जित है, राजा को द्यृत ओर समाहय ( जानवरों 
की लड़ाई का तमाशा ओर उन पर बाजी लगाना? ) पर नियन्त्रण 
रखना चाहिए, सन्देह रहने पर अ्यभियुक्त को दण्ड न देना चाहिये, 
राजा को प्रजा से निश्चित ओर नियमित बलि-भाग ही लेना चाहिये जो 
कि प्रजा के रक्षण-रूप सेवा के बदले में ली हुईं उस की भृति है, इत्यादि 
इत्यादि । 

धमसूत्रों ओर स्म्ृति-ग्न्थों का कालनिणय करने का जतन बहुत से 
विद्वानों ने किया है । कुछु बरस पहले तक उन में से डा० जौली का मत 
अन्तिम मान लिया गया था; किन्तु श्रीयुत काशीप्रशाद जायसवाल ने 
अपने कलकत्ता युनिवर्सियी के दागोर व्याख्यानों में उस विवेचना को और 
आगे बढ़ाया है; और वह विवेचना हमें बहुत से पुराने विचार छोड़ने 
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को बाधित करती है। डा० जौली के मत से, उपलम्य पघमसूत्रों में से 
गौतम श्रन्दाज़न छुठी या पाचवीं शताब्दी ई० पू० का है, बौधायन उस 
के बाद का, फिर आपस्तम्ब धवीं या ४थी शताब्दी ई० पू० का, और 
वॉसिष्ठ उस से भी पीछे का है| जायसवाल आपस्तम्ब के विषय में जोली 
से सहमत हैं; उसे वे अन्दाज़न ४५० ई० पू० का मानते हैं; किन्तु 
गौतम को वे उस से पुराना नहीं स्वीकार करते। वह उन के मत में 
३४५०--३०० ई० पू० का हे, ओर २०० ई० पू० के करीब उस का 
फिर एक संस्करण हुआ है। मूल दौधायन अन्दाज़न ५०० ई० पू० का 
--आपस्तम्ब से पहले का--था, किन्तु उस का भी विद्यमान रूप दूसरी 
शताब्दी ई० पू० का है। वासिष्ठ १०० ई० पू० से पहले का नहीं है । 
इस प्रकार १०० ई० पू० तक धमसूत्रों का निर्माण या संस्करण-सम्पदान 
होता रहा | उन का आरम्भ ७वीं शताब्दी ई० पू० से हुआ था। पूव- 
ननन्‍्द-युग को हम उन का केन्द्रिक काल कह सकते हैं। सूत्र-अन्थ उत्तर 
वैदिक वाढग्मय का अन्तिम अंश हैं । 


इ. सुत्तों का निकाय 


जहाँ वैदिक वाडढमय इस युग में अपनी अन्तिम सीमा पर पहुँच रहा 
था, वहाँ पालि बोद्ध वाडमय का भी यही नययोवन-काल था। बौद्धों की 
दूसरी संगीति निर्वाण के सौ बरस बाद वेशाली में हुई । बौद्ध सुत्तों के 
निकाय ( समूह संहिता ) इसी समय संकलित हो रहे थे। विद्यमान-घम्म- 
सूत्र निकायों के कुछु अंश में समकालीन और कुछ अंश में पीछे के हैं । 


उ, अथशाख्र 


किन्तु वेदिक और बौद्ध धार्मिक वारुमय के अतिरिक्त बहुत से लौकिक 
वाड्मय का भी इस युग तक उदय हो चुका था। धर्म के वाडमय की तरह 
ऋरथ के वाढमय का भी अपना स्वतन्त्र और विस्तृत क्षेत्र था| जातकों 
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में धर्म ओर अर्थ में निपुण अमात्यों का उद्लेख है; उसी प्रकार आप- 
स्तम्व धर्मसुत्र में धर्म और ऋण में कुशल राज-पुरोहित का? | इस से 
यह सिद्ध है कि आपस्तम्ब के समय तक अथशा् एक स्वतन्त्र विद्या के 
रूप में धर्मशाक्ल के बराबर स्थापित हो चुका था। चोथी शताब्दी 
ई० पू० के अन्तिम भाग में कोटिल्य ने अपने अथशा्ल में अर्थ का लक्षण 
यों किया हे--मनुष्यों की वृत्ति ( जीविका या जीवनचर्यों ) ही अथ है, 
यानी मनुष्य-सहित भूमि ( मनुष्यों की जीविका और उस जीविका के 
साधन ); उस प्रथिवी ( अर्थात्‌ मनुष्यों के जीविका-साधनों ) के लाभ 
ओर पालन का उपाय-रूप शास्त्र ( ज्ञान ) अथशास्त्र है | 

फलतः मनुष्यों के लौकिक कल्याण-विषयक तमाम ज्ञान अथशास्त्र 
के अन्तगंत गिने जाते थे | कौटिल्य के पहले--महाजनपद-युग से पूव॑- 
नन्‍्द-युग तक--भी अथशास्त्र के कम से कम श्य आचाय और सम्प्र- 
दाय ( वैदिक चरणों के सदश ) हो चुके थे, जिन के उद्धरण कौटिलीय 
अथशास्त्र में पाये जाते हैं। इतने विभिन्न सम्प्रदायों के उदय और 
'विकास के लिए चार शताब्दियों का समय कूृता जाता है। उस हिसाब 
से अथशास्त्र का उदय कम से कम ७०० ई० पू० से हुआ होगा । उस 
शास्त्र के आचार्यों के मानसिक क्षितिज में अपने समकालीन ज्ञान का 
कुल कितना विस्तार था, सो कोटिल्य की निम्नलिखित विवेचना से 
प्रकट होता है-- 

आन्वीक्षकी त्रयी वात्ती ओर दण्डनीति ये विद्याये हैं | मानवों (मानव 
सम्प्रदाय के अथशास्त्रियों) का कहना है कि त्रयी वार्ता और दण्डनीति 
ही,--आन्वीक्षकी जयी का ही विशेष है। बाहंस्पत्यों का मत है कि 
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वार्ता और दर्डनीति,--लोकयात्रा को जानने वाले के लिए त्रयी केवल 
बाहरी खोल है | औशुनरों का मत हैं कि दरडनीति ही एक विद्या है--. 
उसी में सब विद्याओं की जड़ जमी है। कौटिल्य के मत में चार ही 
विद्यायें हैं। उन से घ्म और अथ का ज्ञान पाय ( विद्यात्‌ ) यही 
विद्याश्रों का विद्यापन है । 

सांख्य योण ओर लोकायात यह आन्वीक्षकी ( --द्शन, जिससे देखा 
जाय, तकशास्त्र ) है। त्रयी में धमं ओर अधर्म ( का विचार होता है ), 
वार्ता ( धनविज्ञान ) में अथ ओर अनथे ( का ), दश्डनीति ( >राज- 
नीति, अथेशाज्न ) में नय ( नीति ) ओर अनय तथा बल और अबल 
( का ) | इन सब का हेतुओं से अन्‍्वीक्षण ( --निरीक्षण, दर्शन ) 
करती हे“ “सो सब बिद्याश्रों का प्रदीप --*आन्वीक्षकी मानी 
गई है ।* 

इस विवेचना से स्पष्ट है कि उस समय वैदिक वाड्मय ( त्रयी ) 
के अतिरिक्त दर्शन ( तकशास्त्र ) तथा अनेक लौकिक ज्ञानों का उदय 
हो चुका था| दशन अभी तक तीन ही थे--सांख्य, योग और लोका- 
यत ( >चार्वाक, पूर्ण नास्तिक ) किन्तु बुद्धदेव और महावीरस्वामी 
आदि ने आर्यावत्त के विचारों में जो खलबली पैदा कर दी थी, उस से 
इस से अगले युगों में स्पष्ट और विशद दाशनिक विचार को बड़ी 
उत्तेजना मिली । बाहस्पत्य ओर ओऔशनस जैसे विचारक-सम्प्रदायों की 
दृष्टि में ञयी या वैदिक वाढमय की कुछ भी कीमत न थी, उन की 
दृष्टि एकदम लोकिक थी | कौटिलीय अथंशास्त्र के विषयों की पड़ताल 
से जाना जाता है कि व्यवहार अर्थात्‌ व्यवहारिक कानून अथशास्त्रियों 
की विवेचना का एक विशेष विषय था। धमेशास्त्र में भी कुछ कानून 
था, किन्तु केवल प्रायश्चिच्तीय कानून--केवल धार्मिक अ्रनुष्ठान-सम्बन्धी 
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वे विधि नियम प्रतिषेध जिन के उल्लंघन का दण्ड प्रायश्चित्त होते थे | 
समाज के आधिक ओर राजनैतिक व्यवहार--श्रर्थात्‌ दीवानी और 
फ़ौजदारी कानून--सब अथशास्त्र के विषय थे | 
ऋ. इतिहास-पुराण 

इतिहास की गणुना किस वर्ग में होती थी सो उक्त वर्गीकरण से 
प्रकट नहीं होता । किन्तु आगे कौटिल्य कहता है-- 

साम ऋक और यजुः तीन वेद त्रयी हैं। अथववेद और इतिहास- 
वेद ये सब वेद हैं। शीक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छुन्द-चयन और 
ज्योतिष थे अज्ज हैं । 

यह त्रयीधर्म चारों बणों ओर आ्राश्षमों ( तमाम मनुष्य-समाज ) को 
अपने धर्म में स्थापित करने से उपयोगी है । ( अर्थ० १. ३ )। 

' इस से प्रतीत होता है कि इतिहास की गणना त्रयी के परिशिष्ट-रूप 
में थी | किन्तु दुसरो जगह कह्दा है--पुराण इतिद्त्त ( घटनाओं का 
वृत्तान्त ) आख्यायिका उदाहरण ( दृष्टान्तरूप कहानी ) धमशास्त्र 
ओर अथशास्त्र यह इतिहास है ( वहीं १४ )। इस से पाया जाता है 
कि न केवल धर्मशास्त्र का प्रत्युत अथशास्त्र का भी मूल इतिहास में था, 
दोनों उसी के फल समझे जाते थे । 

ओर इतिहास-विघयक वाढमय भी ५वीं शताब्दी ई० पू० में 
विद्यमान था, इस के निश्चित प्रमाण हैं। आपस्तम्ब पुराण से ओर 
विशेष कर भविध्यत्‌ पुराण से उद्धरण देता हे? । वे उद्धरण मत्स्य वायु 
ब्राह्मए्ड पद्ष ओर हरिवंश पुराणों में खोज निकाले गये हैं, और विद्यमान 
भविष्य-पुराण में-वे नहीं हैं* । इस से एक तो यह सूचित होता है कि 


.+ 7%०क- सबक >4क- >>. पन्‍नन 


कऋप७० $, ६, १३, १३; १, १०, २६, ७; २, £, २३, ३-९; २, 
६, २४, ३-६ । 
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इन पुराणों के विशेष अंश, एक या भिन्न भिन्न रूपों में, आपतस्तम्ब से 
पहले उपस्थित थे । दूसरे, कि सम्प्रदाय-मेद से कई पुराण हो चुके थे, 
ओर उन में से एक भविष्यत्‌ भी था;--पुराण एक व्यक्तिवाचक के 
बजाय जातिवाचक नाम बन चुका. था। तीसरे, पुराण का मूल अथ था 
कोई पुराना बृत्तान्त; पुराण और भविष्यत्‌ परस्पर-विरोधी शब्द है; 
इस लिए, पुराण का विशेषण भविष्यत्‌ तभी हो सकता था जब थुराण 
शब्द का मूल अ्रथ उस में से गुम हो चुका हो | फलतः इस समय तक 
पुराण शब्द इतिहास-अन्थ के अथ में योगरूढ़ि हो चुका था, जिस से 
यह परिणाम निकलता है कि आपस्तम्ब के कम से कम दो एक शताब्दी 
पहले से अलग अलग पुराण-पग्रन्थ बन चुके थे। पहले पुराणों में जहाँ 
भारत-युद्ध तक का या अधिसीमक्ृष्णु तक का क्षत्तान्त था, वहाँ भविष्यत्‌ 
में बाद का । आजकल सभी पुराणों में वह भविष्य अंश है, ओर स्वयं 
भविष्य-पुराणु मिलावट के कारण सबथा भ्रष्ट हो चुका है। किन्तु दूसरे 
पुराणों ने भविष्यत्‌:पुराणए से भविष्य अंश पूर्व-नन्द-युग के बाद उद्धृत 
किया है, उस युग तक उन में वह अंश न था, तथा भविष्यत्‌ एक अलग 
पुराण था । 


लु, रामायण और भारत 


बाल्मीकि मुनि की रची हुईं राम की प्राचीन ख्यात के आधार पर 
रामायण का काव्य रूप में पहले-पहल संस्करण भी ४ वीं शताब्दी ई० 
पू० में ही हुआ माना जाता है। बाद में दूसरी शताब्दी ई० पू० में उस का 
पुनः-संस्करण हुआ, जो अन्तिम संस्करण कि अब हमें मिलता है । किन्तु 
उस पिछले संस्करण से उस के रूप में विशेष भेद नहीं हुआ; उस का 
मुख्य अंश अब भी ५ वीं शताब्दी ई० पू० वाले काव्य को बहुत कुछ 
ज्यों का त्यों उपस्थित करता है। उस की ख्यात--्र्थात्‌ उस में की 
«»पटनाओ्रों के इत्तान्त-विषयक अ्नुश्नति--पुरानी हे; उस में जिन विभिन्न 
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देशों और द्वीपों आदि के भोगोलिक नाम और निर्देश हें वे दूसरी 
शताब्दी ई० पू० तक के हैं; कुछ धार्मिक अंश भी उस में उसी पिछले 
युग के हैं--जैसे राम के अवतार होने का विचार जो कि रामाण के 
प्रधान अंश में नहीं है; किन्तु रामायण का बड़ा अंश---विशेष कर उस 
का समाज-चित्रण--५वीं शताब्दी ई० पू० का है। उस सं हमे ५ वीं 
शताब्दी ई० पू० के भारतीय समाज के आर्थिक राजनैतिक सामाजिक 
और धार्मिक जीवन का अच्छा चित्र मिलता हे | 

महाभारत का--- या ठीक ठीक कहें तो भारत काव्य का--भी 
एक आरम्भिक संस्करण इस युग में हो गया था, जिस का कि आश्व- 
लायन गह्म सूत्र मं उल्लेख है? । बाद के संस्करणों में उस का रंग- 
रूप छिप गया है | 


ए. भगदुूवगीता 


भगवद्‌ गीता के विषय में भी तेलंग, टिछक और रामकृष्ण गोपाल 
भंडारकर जैसे प्रामाणिक आचार्यों का मत है कि वह इसी युग की उपज 
है । उन का कहना है कि उस के विचारों की बुनियाद एक तरफ़ उप- 
निषदों में और दुसरी तरफ़ सुत्तनिषात जैसी बोद्ध रचनाओं में दीख 
पड़ती है; विस्तृत अ्नेकमार्गी दाशनिक विचार का उस के समय तक 
विकास नहीं हुआ था। दुसरी तरफ़ बौद्ध दशन के क्रम-विकास का 
अध्ययन करने वाले विद्वानों का कहना है कि तीसरी-चौथी सताब्दी ई० 
तक बोद्ध दाशनिकों को गीता का कहीं पता नहीं है, इस लिए उस का 
समय पहली-दूसरोी शताब्दी ई० होना चाहिए। जायसवाल गीता को 
शुग-युग की उपज मानते हैं, उस में उन्हें स्पष्ट शुग-युग के विचार 
दीखते हैं* | रूपरेखा! में मेंने भी पहले दोनों पक्षों के समभौते के तौर 
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पर उसे शु ग-युग का मान लिया था; किन्तु इस विषय की फिर से पड़- 
ताल करने के बाद मुझे स्वर्गीय रामकृष्ण भश्डारकर के मत के आगे 
सिर क्रुकाना पड़ता है। गीता के समय तक अनेक-मार्गी दाशनिक 
विचार ( षड-दशंन-पद्धति ) का विकास न हुआ था, तेलंग और 
टिछ्क की इस युक्ति के उत्तर में पहले मेंने यह लिखा था कि “गीता 
के विचार खूब परिपक्व हैं, यदि उस में अनेक दाशंनिक सम्प्रदायों 
का भेद-प्रभेद नहीं दिखाया गया तो इस कारण कि वह एक काव्य है 
जिस में एक दशन-म्रन्थ की तरह अनेक मतों की विवेचना न हो सकती 
थी |! 

अपने इस तक के विषय में जहाँ अब मुझे यह कहना पड़ता है 
कि केवल “दिल के खुश करने को““'यह ख्याल अ्रच्छा?” था, वहाँ 
भण्डारकर की युक्तिपरम्परा अ्रकाटय प्रतीत होती है। मगवद्गीता का 
वासुदेव के पूजा-परक धम से विशेष सम्बन्ध हैं; वह पूजा चौथी शताब्दी 
ई० पू० में प्रचलित थी सो खुदकनिकाय के अ्रन्तगंत निद्ेस नामक 
ग्रन्थ से सिद्ध होता है। तीसरी दूसरी और पहली शताब्दी ईं० पू० 
तथा पहली शताब्दी ई० के अमिलेखों और वाडमय से भी मारतवष 
में उस पूजा का प्रचलित होना सिद्ध होता है! । इस पिछले वाडमय में 
वासदेव को नाराण तथा विष्णु का अवतार कहा गया है, और उस के 
चार व्यूह अर्थात्‌ मूत्त रूप माने गये हैं। चौथी तीसरी और दूसरी 
शताब्दी ई० पू० के उक्त प्रमाणों से भी उस समय दो व्यूहों की कल्पना 
का रहना सिद्ध होता है। गीता में न तो उन व्यूहों की कल्पना है, ओर न 
बासुदेव के नारायण होने या विष्णु का अवतार होने की। वासुदेव जब 
अ्रजन को अपना विराद रूए दिखलाता है, तब उस के तेज के कारण उसे 
विष्णु अवश्य कहा गया है; किन्तु वहाँ विष्णु का नाम आदित्यों में से 
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प्रथम आदित्य के रूप मे ही आया है। इस प्रकार गीता का काल अव- 
तार ओर व्यूह-कल्पना से पहले का तथा उस युग का होना चाहिए 
जब कि विष्णु का सूय-देवता रूप अर्थात्‌ अपना पुराना बेदिक रूप 
बना हुआ था ।” 

अमिलेखों ओर वाढुमय के इन निश्चित विध्यात्मक प्रमाणों के मुका- 
बले में बौद्ध दर्शन-अन्थों की निषेधात्मक युक्ति का विशेष मूल्य नहीं दोखता | 
उपनिषदों के विचारों की गीता पर इतनी स्पष्ट छाप हैं कि उन के 
अनेक वाक्यों का गीता में सीधा रूपान्तर पाया जाता हैं। सर राम- 
कृष्ण भण्डारकर के मतानुसार श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ गीता से ठीक 
पहले की है। 

पूब-नन्‍्द-युग की वाढमयिक उपज में भगवद्गीता शायद सब से 
कीमती रतन है। उस के लेखक ने उसे बढ़े मौर्ज ढंग से कौरव-पाए्डव 
युद्ध की घटना के साथ जोड़ कर कृष्ण के मंह से कहला दिया है| 
कोई आधुनिक लेखक वसी ही वस्तु लिखता तो गुरु गोविन्दर्सिह के 
मंह से बन्दा वरागी को दिये उपदेश के रूप में उसे पेश कर सकता था | 


६ ११३, धर्म ओर दशन 


बुद्ध महाबीर ओर उन के समकालीन सुधारकों ने छठी शताब्दी 
० पू० में सुधार की जो नई लहरें चलाई थीं, उन की धारायें इस 
युग में और पुष्ट होती गई । उन के अतिरिक्त अन्य कई धम पूजायें 
ओर अन्ध विश्वास भी पाँचवीं-चौथी शताब्दी ई० पू० में प्रचलित थे । 
पाणिनि की अध्च्यायी ( ४, ३२, ९९ ) से सूचित होता है कि देवताश्रों 
की छोटी-मोटी मूत्तियाँ उस युग में चल चुकीं थीं, ओर उन से अपनी 
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जीविका चलाने वाले पुजारी भी थे | खुदक-निकाय के अन्तगत निद्देस 
नामक पुस्तक में उस युग की अनेक पूजाओं का यों वर्णन है" -. 

“बहुत से श्रमण ओर ब्राह्मण ऐसे हैं जो त्रतों से शुद्धि मानते हैं । वे 
हाथो का ब्रत करते हैं, या घोड़े का, या गाय का, या कुत्ते का, या 
कोए का, या वासुदेव का, या बलदेव का, या पूर्य॑भद्र का, या मणि- 
भद्र का, या अग्नि का, यानागों का, या सुपण ( गरुड़ ) का, या 
यज्ञों का, या असुरों का, या गन्धर्वों का, या महाराज का, या चन्द्र 
का, या सूर्य का, या इन्द्र का, था ब्रह्म का, या देवों का, या दिशाओं 
का | 99 

इस परिगणन में एक तो अग्नि सूय चन्द्र इन्द्र आदि वैदिक प्रकृति- 
देवताओं के नाम हैं, दुसरे यज्ञों असुरों गन्धवों आदि कह्पित बुरी 
आत्माओं ओर हाथी घोड़े कौए कुत्ते आदि जन्तुओ्रों के, तथा तीसरे 
वासुदेव बलदेव इन ऐतिहासिक मछद्दापुरुषों के | एक बौद्ध लेखक के 
लिए इन सब की पूजायें एक ही लेखे की थीं। किन्तु हमें उन तीन 
धाराश्रों में विवेक करना चाहिए | 

महाभारत ओर अन्य पिछले वाल्मय से जाना जाता है* कि वासु- 
देव कृष्ण और बलदेव का नाम सुधार की उस लहर के साथ जुड़ा 
हुआ था जो पहले-पहल वसु चेद्योपरिचर के समय यज्ञों की हिंसा कर्मे- 
काण्ड ओर सूखे तप के विरुद्ध उठी थी३, भक्ति और अहिंसा जिस के 
मुख्य सिद्धान्त थे, उपनिषदों ने जिसे सामान्य रूप से पुष्ठ किया, ओर 
जिस के धर्म का मगवदूगीता में उपदेश है। उस सुधार की साधारण 

निद्देश पु० ८६ (सु० नि० ७९० पर )। स्व० रा० गो० 

भण्डारकर ने दे ० शै० पु० ३ पर इसका जो श्रनुवाद दिया है, उस में न 
जाने कहाँ से शुरू मे तीन-चार नाम अधिक बढ़ा दिये हैं । 
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लहर में से एक पन्थ पेदा हो गया था; उस पन्‍्थ के अनुयायियों के 
लिए गीता के समय तक वासुदेव ही परम पुरुष बन चुका था, ओर 
निदेस के समय उस के साथ बलदेव की पूजा भी चल चुकी थी। बोद्ध 
सुधार-माग में ओर इस एकान्तिक धर्म में यह समानता थी कि दोनों 
कमकाण्ड और देह-शोधणात्मक तप के तथा हिंसा के विरोधी थे; किन्तु 
दोनों में बड़ा भेद यह था कि एकान्तिक धम भक्तिप्रधान आस्तिकवाद था 
जब कि बौद्ध धर्म सदाचार-प्रधान अनीश्वरवाद | इस एकान्तिक धर्म 
का, जिस की बुनियाद भगवद्गीता में हे, बाद में बहुत प्रचार हुआ । 
भगवद्गीता का भारतवष के समूचे जीवन पर बड़ा प्रभाव हुआ है | इस 
लिए. यहाँ उस के विचारों का संक्षेप से उल्लेख करना अनुचित न होगा | 
भारतीय विचार ओर दशन के क्रमविकास को समभने के लिए भी 
गीता का बड़ा महत्व है, बशत्ते कि उस की तिथि के विषय में कोई 
सन्देह न हो | 

गीता के उपदेश का आरम्भ इस कथन से होता है कि आत्मा 
नित्य और अनश्वर है, न्याय्य युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, उसकी 
हिंसा से उसे कोई पाप नहीं लगता। सुख-दुःख लाभालाम और जया- 
जय का विचार न कर कत्तव्य कर्म में जुटना चाहिए | इसे सांख्य का मत 
कहा गया है; और इस के बाद योग का मत यों बतलाया है कि मन को 
कामनाओं-वासनाओ्रों से हटा कर फल की अकांक्षा न करते हुए कत्तंव्य 
कम करना चाहिए; उस से स्थितप्रज्ञता होती है; और स्थितप्रज्ञ पुरुष 
ब्रह्म की दशा को पा लेता है | किन्तु स्थितप्रज्ष होने के लिए मन और 
इन्द्रियों का संयम आवश्यक है। सांख्यों का माग ज्ञानयोग का है, और 
योगियों का कमयोग का। यदि कर्म स्वार्थ के लिए न किया जाय, 
प्रत्युत यश के लिए, तो वह बाँधता नहीं है। इस प्रसंग में आलंकारिक 
यज्ञों का वर्णन किया गया है--इन्द्रियों और विषयों का संयम की आग 
में हवन करना हो यज्ञ है; तपोयज्ञ स्वाध्याय-यज्ञ ज्ञान-यज्ञ आदि ही 
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वास्तविक यज्ञ हैं। कमकारड वाले यज्ञों से स्वर्ग की प्राप्ति जरूर होती 
है, पर वह सुख नश्वर होता है। सांख्य का मार्ग सन्यास-मार्ग--शान- 
यज्ञ का माग-- है; योग का सार्ग कमै-योग का है; दोनों मार्ग वास्तव में 
एक हैं| ज्ञानपूवक और रून्यास अर्थात्‌ त्याग की बुद्धि से जो निष्काम 
कर्म किया जाता है, उस से मनुष्य लिप्त नहीं होता | इस प्रकार फलों 
की अकांक्षा न कर कर्म करने वाला सनन्‍्यासी भी है और योगी भी; बह 
अपने मन को एकाग्र कर आत्मा में स्थित करता है; वह ब्रक्म-रूप हों 
जाता है, सब जगह भगवान्‌ को ही देखता है | 

यज्ञों के विषय में गौता के उपयु क्त विचार बिलकुल उपानिषदों के 
से हैं; निष्काम कम विषयक विचार महाजनपद-थुग में साधारण जनता 
तक भी पहुँच चुके थे! । 

इन्द्रियों और मन के निम्नह और सन्यास अर्थात्‌ त्याग-भाव के द्वारा 
निष्काम बुद्धि को पाना, ज्ञान द्वारा कत्तव्य को पहचानना, और कम 
योग--यह सब एक शुद्ध कर्चव्य-मा्ग या सदाचार-सार्ग हैं जिस में 
इंश्वर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती | इसी लिए छुठे अध्याय के 
अन्त में जहाँ इस माग की विवेचना समाप्ष होने को आती है उसे उक्त 
शब्दों से एक आस्तिकवाद में ढाल दिया गया है--सांख्य और योग 
के सिद्धान्तों को अनीश्वरबाद में जाने से यत्नपूवक बचाया गया है । 
आगे छु; अ्रध्यायों में भक्ति या उपासना-माग का विवेचन है। उस का 
सार यह कि अपने को भगवान्‌ के अर्पित करने ओर भगवान में लीन 
कर देने से निष्काम कम की भावना सहज ही में जाग उठती है। 
भगवान संसार में सर्वोत्तम है | भगवान में ध्यान लगाने से स्त्रियाँ वैश्य 
ओर श॒द्ध भी मुक्ति पाते हैं, भगवान्‌ का ध्यान करते हुए देह त्यागने 
वाला भगवान्‌ को पा लेता है। अक्षर ज्ह्म कीं ध्यानयोग द्वारा प्रापि 
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मुंडक उपनिषद्‌' में भी कही गई हैं, श्वेताश्वतर" में वही अक्षर ब्रह्म देव 
कहलाया है। ओर गीता में उस अव्यक्त ब्रह्म को भगवान्‌ कृष्ण कह 
कर एक स्पष्ट व्वक्तित्व दे दिया गया हैं। ध्यानयोंग का पयवसान भी 
इस प्रकार ईश्वरवाद में होता है। 

इसी प्रसंग में भगवान्‌ के स्वरूप और सृष्टि से सम्बन्ध पर विचार 
किया गया है। भगवान्‌ की प्रकृति अष्टविध है--पश्च भूत, मन, बुद्धि 
ओर अहडझ्लार; जीव इन सब से अलग हैं। देह क्षेत्र है, और जीव 
क्षेत्रश, भगवान भी सब क्षेत्रों का ज्षेत्रज्ञ है। यह क्षेत्र ओर त्षेत्रज्ञ का 
विचार अनेक ऋषियों ने किया है, ओर ब्हमसूत्रों में भी किया गया है। 
आगे क्षेत्र के ३१ तत्व गिनाये हैं । उन में से २४--पण्च भूत, अहंकार 
बुद्धि, अव्यक्त ( प्रकृति ), ग्यारह इन्द्रिय, पाँच विषय--वहां हैं जिन 
का उस दशन-पद्धति में वशन है जिसे अब हम सांख्य कहते हैं; बाकी 
सात--इचछा दष आदि--वे हैं जो प्रचलित वैशेषिक दशन के अनुसार 
आत्मा के गुण हैं। किन्तु गीता में यहाँ साँडय और वेशेषिक नाम 
नहीं दिये । वेसें गीता का पुरुष और प्रकृति-विवेचन बिलकुल सांख्य 
का सा है; सब कम प्रकृति करती है, और आत्मा निश्चेष्ट साक्षी मात्र 
है, यह भी सांख्य दशन का ही सिद्धान्त है। किन्तु जीव के साथ 
परमात्मा की मी सत्ता कही गई है जो सांख्य में नहीं है | बछसूत्रे| से 
गीता का क्‍या अमभिप्राय है, ठीक नहीं कहा जा सकता | रुत्व रज तम-- 
प्रकृति के इन तीन गुणों का वणन भी गीता में सांख्य की तरह हैं। 

इस प्रकार गीता की सब धमविवेचना या तो उपनिषदों के विचारों 
पर, या सश्तित्व और कचव्यतत्व का विचार करने वाले -कुछ पुराने 
दशनग्रन्थों पर निभर है | बौद्ध धम के उदय से पहले के धार्मिक और 
दाशनिक विचारों का उस में परिपाक है। सांख्य शब्द उस में ज्ञानमाग 
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के अ्रथ में ओर योग शब्द कमंमार्ग के अथ में बर्ता गया है। इन दोनों 
मार्गों के सिद्धान्तों का गीता से पहल्ते उदय हो चुका था । यह तो स्पष्ट 
ही है कि गीता के लिखे जाने से पहले वासुदेव कृष्ण को देवता की 
हेसियत मिल चुकी थी | 

दूसरे पन्‍थों की तरफ गीता का भाव अत्यन्त उदारता का है, क्‍यों 
कि उस की दृष्टि में सभी प्रकार की पूजाये परम्परा से भगवान्‌ की ही 
पूजाय हैं। 

“मुझे जो जिस प्रकार से भजते हैं, में उन्हें उसी प्रकार प्राप्त 
होता हूँ |” “जो दूसरे देवताओं के भक्त भी श्रद्धायुक्त हो कर यजन 
करते हैं, वे भी चाहे अविधि-पूबक करें तो भी मेरा ही यजन करते हैं।... 
जो करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो देते हो, जो तप करते 
हो, सब मेरे अपण कर के करो? |” 

इसी दृष्टि के कारण बाद का हिन्दू धम अनेक प्रकार के पन्थों 
ओर पूजाओं को अपने में जज़्ब कर लेने में सफल हुआ | 

उपनिषदों और गीता ने एवं बोद्ध ओर जैन- सुधारों ने वेदिक यज्ञों 
के कमकाणड-मार्ग को भत्ते ही कमजोर कर दिया, तो भी वह मर न गया 
था | खास कर गद्य संस्कारों और अनुष्ठानों के रूप में उस की जो 
विधियाँ इस युग में स्थिर हुईं, वे हमारे समाज के जीवन में आज तक 
बहुत कुछ चली आती हैं। थोड़े बहुत अनुष्ठान के विना किसी समाज 
के जीवन में व्यवस्था नहीं रह सकती। चाहे वह मूठ विश्वासों पर 
निर्भर हो चाहे सुन्दर आदर्शों पर, कुछु न कुछ अनुष्ठान प्रत्येक समाज 
के नियमित जीवन के लिए आवश्यक है। किन्तु वेदिक देवताओं की 
गद्दियों में भी इस युग तक बहुत कुछ उल्ग्फेर हो चुका था। गश्ह्य 
सूत्रों में विष्णु और शिव ही प्रधान देवता हो. गये हैं; घरेलू संस्कारों में 
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)भगवदुगीता ७. ११; 8. २३, २७ । 
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भी उन से बहुत वास्ता पड़ता है। हिरण्यकेशी ओर पारस्कर" गह्म सूत्रों 
के अनुसार विवाह में सप्तपददी के समंय विष्णु की ही प्राथना की जाती 
है, यद्यपि आपस्तम्ब और आश्वलायन में उस का नाम नहीं है | 

रुद्र-शिव को श्वेताश्वर उपनिषद्‌ ने चाहे पर-ब्रह्म का रूप दिया 
था, तो भी रण पूत्रों में वह वही पुराना डरावना देव है। अश्वलायन, 
हिरण्यकेशी ओर पारस्कर के अनुसार डंगरों की बीमारी से बचाव करने 
के लिए. गाँव के बाहर शूलगंब नाम का यज्ञ किया जाता है", जिसमें 
रुद्र को बैल की बलि दी जाती है। उस यज्ञ का शेष गाँव में नहीं लाया 
जाता, ओर वपा से रुद्र के बारह नामों को आहुतियाँ दी जाती हैं। यह 
होम गो-बच्र में किया जाता है। पथ चतुष्पथ नदी का तीर्थ ( घाट ) 
वन गिरि श्मशान गोष्ठ आदि लाँघते समय, साँप घूर पुराना बड़ा पेड़ 
या कोई अन्य भयानक वस्तु दीखने पर विशेष मन्त्रों से रुद्र का अशि- 
मन्त्रण॒ किया जाता है | रुद्र भव आदि देवताओं की स्त्री रुद्राणी भवानी 
आदि के नाम गद्य सूत्रों में हैं; पर शक्ति या किसी स्वतन्त्र देवी का 
नहीं । विनायक का अर्थ बुरी आत्मा है--भूत की तरह । मानव गृह 
सुत्र में चार विनायकों का नाम है; वे जिस मनुष्य को पकड़ लें वही 
निकम्मा हो जाय । 

सूय की मन्त्र से दैनिक पूजा का मी विधान हैं, और उपनयन आदि 





3हि० शृ० सु० १, २१. १; २, पा० गृ० सू० १. ८. २। परस्कर 
एक देश का नाम था, उसी के नाम से इस सूत्र-ग्रन्थ का नाम पड़ा है । 
वह देश पच्छिम में था, सिन्ध के थर-पारकर ज़िले में शायद्‌ वही नाम 
विद्यमान दे । 

रआशव० ४. ६8, हिं० २. ८, पा० ३, ८ । 

उपा० गृ० सू० ३. १४, ७-१६; मानव शमू० सू० $, १३. 8४-- 
१8; आाप० १. ११. ३१, ९१ | 
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संस्कारों में उस की विशेष उपासना का भी? | रामायण (१, ३७) में 
स्कन्द देवता का उल्लेख है; वह अपि ओर गंगा का पुत्र था, और 
कृत्तिका तारों ने उसे पाला था इस लिए उस का नाम कार्सिकेय हुआ । 
स्कन्द की पूजा अगले जमाने में हम बहुत देखेंगे* | अमि का शिव का 
रूप मानने से बाद में उसे शिव का बेटा माना गया । 


९ ११४, आर्थिक जीवन ओर राजसंस्था का विकास 
आअ. मोलिक निकाय३ वर्ग या समूह--ग्राम श्रेर्ण निगम 
पूण गए आदि 


पीछे ( ६ ८४-८५ ) हम श्रेणि निगम आदि संस्थाओं का उल्लेख 
कर चुके हैं | वे मूलतः आशिक संस्थाये थीं; किन्तु वे भारतीय समाज 
ओर राज्य के समूचे ठाँचे का आधार थीं। जनमूलक ग्राम-संस्था उन 
सब का भी आरम्मिक नमूना थी। हमारे प्राचीन वासड्मय में इन की 
जातिवाचक संज्ञा संस्था नहीं, प्रत्युत निकाय समूह ओर वर्ग थीं | न केवल 
महाजनपद-युग में प्रत्युत॒ उस के बाद जब तक भारतीय समाज और 
राजसंस्था जीवित रहीं, उन के जीवन के आधार यही मौलिक समूह या 
निकाय ही रहे | इन निकायों का और इन के कार्यों और शक्तियों का 
विकास भारतीय राज्यसंस्था ओर समाज के विकास की भित्ति है 

पूब-नन्द-युग के ठीक अन्त में हमें उन मौलिक निकायों या समूहों 
के विषय में एक ऐसी बात का पता मिलता है जिस से उन का पहले से 
अधिक परिपक्क दशा में होना स्पष्ट निश्चित होता है। श्रेणि और निशम 





3 आन ० 8. ७, ४३--६; १. २. ६ । 
>तीचे ९ १८४, १६६ । 
3 निकाय शब्द के ल्षिए दे० अध्यध्यायी ३, ३. ४२, ८६ । 





डक भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० ३ प्र० १३ 


पिछले युग की संस्थायें थीं। एक जगह रहने वाले शिल्पियों ( कारुओं ) 
की श्रेणियाँ बन जाना बहुत हो स्वाभाविक था; किन्तु इस युग में हम 
उन के अतिरिक्त कृषक वरणिक्‌ पशुपालक कुसीदी ( साहुकार, रुपया 
उधार देने वाले )--सभी की श्रेणियाँ संगठित पाते हैं! । बिखर कर 
रहने वाले कृषकों का श्रेणियों में संगठित होना सामूहिक जीवन कौ 
उत्कट सचेष्टता का सूचक है । 

श्रेणि और निग्म आर्थिक समूह थे । अपने अन्दर के समूचे सामू- 
हिक जीवन का सशञ्बालन भी वे कर सकते थे। किन्तु एक बस्ती वा 
नगरी में जहाँ अनेक श्रेणियों के कारु ( शिल्पी ) वणिज और अन्य लोग 
रहते थे, उस बस्ती या नगरी के सामूहिक कार्यों के निर्वाह के लिए भी 
किसी समूह का होना आवश्यक था । हम ने देखा है कि महाजनपद-युग 
में नगर का प्रबन्ध चलाने वाला निकाय या समृह भी निशम ही कह 
लात था, जिस का यह अ्रथ है कि वह वशिज-निगम का ही बढाव था| 
पूबनन्द-युग में इस काय के लिए स्पष्ट रूप से नये निकायों या समहों 
का उदय हो गया था जिन्हें पुूण या शरण कहते थे। %्रणि में अनेक 
कुलों के किन्तु एक ही जीविका वाले व्यक्ति रहते थे, पुण* विभिन्न 
कुलों के ओर विविध जीविका वाले ( अनिश्रतवृुत्ति ) लोगों के समूह 
थे। इस प्रकार एक पुण॒में अनेक श्रेणियाँ रह सकतीं थीं | श्लेशि का 
दायरा आथिक था, पुण का प्रादेशिक | रण शब्द का कई बार 
पूण केअथ में भी प्रयोग होता था, और पुराना नाम निग्म भी 

१गैत० ११. २१। 

२नानजातीया अनियतव॒त्तमो5थकामग्रधाना: संधा। पृणा--काशिका- 
वत्ति, अष्टाष्यामी €. ३. ११२ पर। जाति शब्द काशिका के ज़माने का 
है, अस्तुत काल तक जातियाँ अर्थात्‌ ज़ातें पेद्रा न हुईं थीं, न उन का 
विचार ही था; इस लिए पूण के लक्षण में विभिन्न कुल कहना हो ठीक है | 


१ ११४ञअ | पूव-ननन्‍्द-युग का जीवन ओर संस्कृति ४९९ 


उस अथ में जारी था'। जायसवाल का मत है कि राष्ट्र की मुख्य 
नगरी या राजधानी का प्रबन्ध करने वाला निकाय पौर कहलाता था | 

कह चुके हैं कि श्रेणि निगम आदि समूहों को अपने आन्तरिक 
प्रबन्ध में यथेष्ट स्वाधीनता थी | उस के अ्रतिरिक्त देश की राज्य-संस्था 
में उन के स्पष्ट और सुनिश्चित अधिकार और काय थे। वे काय 
शासन-सम्बन्धी, न्याय-सम्बन्धी तथा नियम-स्थापना-सम्बन्धी (०2॥8]9- 
8०४०6) थे। न केवल अपने आन्‍्तरिक शासन में प्रत्युत देश के अनु- 
शासन में भी उन का हाथ किस प्रकार था, सो एक दष्टान्त से मालूम 
होता है| यदि कोई स्रीजो चोरी का अपराध कर चुकी है भिक्खुनी 
होना चाहे तो वह राजा के, संघ के, गण के, पूण के और श्रेणि के 
अनुशासन के बिना न हो सकती थी । श्रर्थात्‌ जिस श्रेणि जिस पूणग 
जिस राजा के अधिकारत्षेत्र में बह हो उन की अनुमति पाये बिना 
भिक्‍्खुनी नहीं बनाया जा सकता था | 

अपने अन्दर के सब मामलों का फैसला तो विभिन्न समूहों की 
समभाय या न्यायालय स्वयं करते ही थे--यहाँ तक कि श्रेशि के एक 
सदस्य ओर उस की स्त्री के बीच भी श्रेणि के मध्यस्थता करने का उदा- 
हरण है। किन्तु राजकीय न्यायालायों ( विनिच्चणों, विनिच्छयों* या 
विनिच्चयदनों ) में भी न्यायाधीश ( विनिच्चणिक या दोहारिक -- व्याव- 
हारिक ) के साथ विचार करने के लिए. एक सभा या उब्बहिका ( उद्घा- 
हिका >- जूरी ) बैठती थी, और उस उब्बहिका में प्रत्येक वर्ग के अपने 
ही वर्ग के व्यक्तियों के बैठने का नियम था। 

किन्तु इन समूहों या वर्ग! का सब से महत्व का अथिकार यह था 

*ऋप १. ३. 8. ४ में निगम का वही अथे कहना चाहिए न कि 
रास्ता | 

२जातक २, रे८प०; ४, १४० । ये उस समय के खूब प्रचलित शब्द थे। 
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कि वे अपने लिए स्वयं कानून बना सकते थे | उन के ठहरावों ( समय, 
संवित्‌ ) की हेसियत अपने अपने दायरे में कानून (चर्म या व्यवहार ) 
की होती, और राजा उन के समय-धर्म को चरिताथ करने के लिए 
बाधित होता जब तक कि उन के समय देश के मूल धर्मों ओर व्यब- 
हारों (कानून) के विरुद्ध न हों | कोई वर्गों अपने वर्ग के समय को तोड़ने 
से दश्ड पाता था। 

हम देखते हैं कि इस युग के बौद्ध संघों के अन्दर विचार करने की 
परिपाटी ख़ूब परिष्कृत थी। सदस्यों को सभा में तरतीबवार बैठाने के 
लिए. एक विशेष अधिकारी--आसन-पञपाक होता था। निश्चित 
कोरम की उपस्थित ( शणपूत्ति ) में काय होता था। [ जिस संघ में 
पाँच का कोरम होने से कार्य हो सके वह पश्चदण्ण संघ कहलाता, इसी 
प्रकार दस के कोरम वाला दसव॒ग्ण संघ, इत्यादि | विभिन्न कार्यों के 
लिए नियमानुसार विभिन्न-संख्यक्र वर्गों की आवश्यकता होती थी। ] 
प्रस्ताव रखने ( कम्मवान्वा >> कमंवचन ) की निश्चित विधि थी | प्रत्येक 
प्रस्ताव ( प्रतिज्ञा ) की ज्ञप्ति ( जत्ति, सूचना ) विशेष निश्चित ढंग से- 
एक बार ( अत्तिदुतीय कम्प में ) या तीन बार (जत्तिचतुत्य कम्म में ) 
--दी जाती, और वैसा न करने से वह प्रस्ताव गैरकानूनी ( अधम्म ) 
होता। फिर विधिवत्‌ सम्मति ( छनन्‍्द ) लेने की प्रथा थी | मतभेद की 
दशा में बहुमत से फैसला करने (्रे-भुब्यसिकम्‌-- ये-भृज्यसिकत) की रीति 
थी | सम्मति प्रकट ( विवध्कम्‌ ) रूप से, कान में फुसफुसा कर (सकण्णु 
जप्पक्‌ ), तथा गुप्त ( गूछ॒हकम्‌ ) रूप से दी जा सकती । गुप्त सम्मति 
( गूछहक छन्द ) लेने के लिए रंगीन शल्लाकार्ये होतीं, और सम्मति 
गिनने वाला ) सल्लाका-शहापक -- शलाका-आहक ) एक अधिकारी 
होता | अन्त में अधिक विवादग्रस्त विषयों को उब्बहिका के सुपुर्द करने 
की पद्धति भी थी। बौद्ध संघ ने यह सब परिपाटियाँ प्रायः अपने सम- 
कालीन आशिक और राजनैतिक समूहों और संघों की समाओं से ही 
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ली थीं; और इसी लिए हम इन से उक्त समृहों ओर संघों की कार्य- 
प्रणाली को समझ सकते हैं । 

इसी से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि श्रेणि निगम पूण आदि 
समूहों के समय या संवित्‌ विधिवत विचार के बाद निश्चित किये हुए 
स्पष्ट ठहराव होते थे न कि खाली रिवाज-मात्र | और उन के समय-घर्म 
( ठहराव-कानून ) की हेसियत राज-धम के बराबर थी । 

उक्त सब बातें हमें इस युग के वाढ्मय से मालूम हुई हैं । प्राचीन 
स्थानों की खुदाई से जो ठोस परिशाम मिले हैं, उन से इन परिणामों 
की पुष्टि हुईं है | गोरखपुर से १४ मौल दक्खिन-दक्खिन पूरब-राप्ती के 
दाहिने किनारे पर सोहगौरा नाम की प्राचीन बस्ती से एक छोटी सी 
ताँबे की पत्नी पाई गई है, जिस पर वहाँ के दो कोट ग्णल्नों ( कोष्ठागारों, 
अनाज के भण्डारों ) के विषय में एक सासन ( शासन, आदेश ) खुदा 
है। वे कोष्ठागार वहाँ तीन महामार्णी। के संगम पर तियवनि ( त्रिवेणी 
घाट ? ) मथुरा और चंचु ( गाज़ीपुर ? ) इन तीन नगरों से आने वाले 
बोफों को शरण देने के लिए, ओर विशेष आवश्यकता के समय 
( अतियाग्रिकाय ) साथों के काम आने के लिए. बनवाये गये थे | उस 
शासन के एक किनारे पर उन तीनों नगरों के अपने अपने निशानों 
( लाञ्छनों या अछ्लों ) की मोहरें हैं। लिपि भाषा ओर लेखशैली से 
सिद्ध होता है कि वह ताँबे की पत्नी मोय युग से पहले की है। वह 
भारतवर्ष के सब से पुराने लेखों में से एक है? । उस से यह सिद्ध है 
कि पूव-नन्‍्द- युग के भारतीय नगर-निकायों का अपना अपना व्यक्तित्व 
था, उन के हाथ में शासनशक्ति थी, उन के अपने निशान थे, और कि 
दूर दूर के नगर परस्पर मिल कर भी अनेक कार्य करते थे । 

१उस की पूरी विवेचना के लिए दे० ज० रा० ए० सो० १६०७, 
०६ अ। 
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इसी प्रकार इलाहाबाद जिले के एक भीटे की खुदाई से एक 
प्राचीन विशाल नगरी में की एक बड़ी भव्य इमारत की बुनियाद और 
ढाँचा प्रकट हुआ है, ओर उस के दबे खंडहरोंके ढेर में एक मोहर 
पाई गई है जिस पर लेख हे---शुद्दिजितिदिये निग्मश । वे खंडहरों के ढेर 
भूमि के जिस स्तर में से निकाले हैं वह अन्दाज़न मौय युग का है, या 
कुछ पहले का हो सकता है, ओर उसी प्रकार उस मुद्रा पर की लिपि 
भी | खुदाई के संचालक सर जान माशल ने निशम का अनुवाद 
शिल्पियों का निकाय (80०7)0) किया है* | वास्तव में उस अर्थ में 
हमारे वाइसय में श्रेशि शब्द है न कि निग्म, और बिना कारण दोनों 
के प्रयोग में गोलमाल हुआ मानना उचित नहीं है। दूसरे माशल ने 
यह भी नहीं पहचाना कि उदहिजिति उस नगरी का नाम था। सहजाति 
नगरी बौद्ध वाढ्मय में बहुत प्रसिद्ध है। बोद्धों की दूसरी संगीति के 
प्रमुख पात्र स्थविर रेबत से पक्ष-विपक्ष के भिक्खु वहीं पर मिले थे | रबत 
अपने निवास-स्थान सोरेय्य (सोरों ज़ी० एटा ) से चल कर संकाश्य 
( संकीसा, ज़ि० फ़रुंखाबाद ) कनौज और दो और पड़ाव तय कर के 
सहजाति पहुँचे थे; ओर वहीं वेशालो के भिक्तु नाव द्वारा उन के पास 
उपस्थित हुए थे*। इस वर्णन से सहजाति या सहिजिति का स्थान ठीक 
बहीं सूचित होता है जहाँ उक्त भीटा अब है। भीटश! आजकल भी उस 
जगह का व्यक्तिवाचक नाम नहीं है; भीटा का शब्दाथ है खेड़ा--पुराने 
खँंडहरों की ढेरी | जमना-तट के उस भीटे को सहिर्जिति या सहजाति का 
भीय ही कहना चाहिए। फलतः वह मोहर भी वाणिजों के किसी निगम 
की नहीं, प्रत्युत सहिजिति नगरी के निगम की थी, ओर वह भव्य शाला 
उस निगम का संस्थागार | 

"पूरे ब्योरे के लिए दे० का० स० ६० १६१३-१२ पु० ३० प्र । 

>चु० व० १२। देखो राहुल सां कृत्यायनबृत्त जुद्ध/वर्यो (काशी, १&८८) 
पृ० ४५६ श्र । जद्दाँ कि ये शिनाउते पहले-पहल की गई हैं। 
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३. जनपद या राष्ट्र का केन्द्रिक अनुशासन 

उक्त छोटे छोटे सुसंगठित निकाय समूह या वर्श राष्ट्र की बुनियाद 
थे । राष्ट्र की आर्थिक और सामरिक शक्ति उन्हीं पर निर्भर थी । इसी 
कारण राष्ट्र के शासन में उन का बहुत दखल था। युवराज के अभि- 
षेक ओर अन्य राष्ट्रीय संस्कारों में श्रेशिप्षुर्यों निग्मजेटुकों आदि को 
विशेष स्थान दिया जाता था | 

यह सवंसम्मत बात है कि राज्य के प्रधान अधिकारी जो राजा की 
परिषद्‌ अर्थात्‌ मन्त्रपरिषद्‌ में सम्मिलित होते थे, विद्वान्‌ ब्राह्मणों श्रेणि- 
मुख्यों आदि में से ही चुने जाते थे वे भले ही राजा द्वारा नियुक्त होते 
तो भी वे जनता के भिन्न भिन्न वर्गों के प्रतिनिधि होते । और परिषद्‌ 
प्राचीन समिति के राजकृठः की ही उत्तराधिकारिणी थी। इसी कारण परि- 
षद्‌ प्रजा की तरफ़ से राजा पर कुछ नियन्त्रण अवश्य रखती थी | 

जायसवाल का मत है कि श्रेणि निगम पूण आदि निकाय जिस प्रकार 
अपने अपने दायरे में स्थानीय शासन करते थे, उसी प्रकार राजधानी 
या पुरी का निकाय पौर कहलाता, ओर राजधानी के सिवाय बाकी 
समचे जनपद का निकाय जानपद कहलाता, और पौर-जानपद मिल कर 
राष्ट्र का शासन करने वाला सब से बड़ा निकाय था, जो प्राचीन समिति 
का स्थानापन्न था। पौर-जानपद में धर्म ओर अथ को जानने वाले विद्वान 
ब्राह्मणों के, क्षत्रिय गृहपतियों ( कृषक-भूस्वामियों ) के, और कारुओ्रों 
व्यापारियों और श्रमियों की श्रेणियों और निगमों के प्रतिनिधि, विशेषतः 
धनाड्य लोग, रहते थे | यह विषय अत्यन्त विवाद-ग्रस्त है। दूसरे 
विद्वान पौरजानपदा: से केवल 'नगर तथा जनपद के लोग? का अ्थ लेते 
हैं, ओर पोर-जानपद को कोई संगठित संस्था नहीं मानते | किन्तु एक 
तो इस कारण कि पौर-जानपद को समूह ( निकाय ) कहा गया है, तथा 
दूसरे उस से भी बढ़ कर इस कारण कि.पौर के तथा जनपद-संघ के 
सूभय तथा संवित्‌ ( ठद्दरावों ) का उल्लेख है, ओर उसे ही जानपद 
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चर्म कहा गया है, मुझे जायसवाल जी का मत निराधार नहीं प्रतीत 
होता । 

राजा प्रजा से जो उस की कमाई का अंश लेता है वह सेवा के 
बदले में राजा की भ्ति है, यह विचार आय राज्यसंस्था में शुरू से था। 
इस युग में हम इसका यह मनोरश्जक रूप पाते हैं कि प्रजा के घर्माधम 
की कमाई का भी अंश राजा को मिलता हे * | 

उ, सावभोम आदश की साधना 

सावभौम आदश पूव-नन्‍्द-युग की विशेष साथ थी। इस नये 
परिवत्तित काल में जब कि नये व्यावसायिक ओर राजनैतिक निकाय बन 
रहे थे, जब एक नये धर्म का चातुर्दिश संघ अपने चक्र को समूची भूमि 
पर चलाने के स्वप्न ले रहा था, राजनैतिक विचारकों के मन में भी 
सावभोम घुन समाई हुई थी। पुराने छोटे छोटे ज्षेत्रों वाले राजवंश 
(६ ७४ ) इस नये शक्ति-युग में उन्हें तुन्छ॒ और निरथंक दीख पड़ने 
लगे थे | वे अब क्‍यों बने रहें, इस का कोई प्रयोजन प्रतीत न होता 
था| ऐसे कई निघ ण॒ अर्थोपदेशक पैदा हो गये थे जिनका कहना था 
कि निकम्मे और निबल राजवंशों को बल से वा छुल से जैसे बने मिटा 
देना चाहिए। कशणिह्ड भारद्वाज वैसा एक आचाय था, जिस के मतों का 
उल्लेख कौटिल्य ने किया है। इस युग ( ६००--४०० ई० पू० ) में 
सावभौम आदर्श को वस्तुतः वैसी सफलता मिली जैसी पहले कभी न 
मिली थी, ओर मगध का पहला स्थायी साम्राज्य पुराने राजवंशों को दबा 
कर खड़ा हुआ, सो हम देख चुके हैं | 

सावंभौम आदश की साधना में छोटे निकायों की स्वतन्त्रता बाधक 
ओर सहायक दोनों हो सकती थी। विभिन्न जनपदों नगरियों निगमों 
और श्रेणियों के निकाय जैसे अपने छोटे राजा के अ्रधीन रद्द सकते थे 


हक 5! 3० ला पिया ६ तक +& ३3७. 


"दै० & १३ । गोत० ११ ११ । 


8११५]  पूव-नन्‍्द-युग का जीवन और संस्कृति भू०५, 


वैसे ही एक बड़े साम्राज्य के भी | किन्तु श्रेणियों और निगमों के आर्थिक 
संगठन ही साम्राज्य-शक्ति की बुनियाद थे, और उन्हीं के बल पर इस 
युग का साम्राज्य खड़ा हुआ था । 


९ ११७, धर्म! ओर व्यवहार! (कानून) की 
उत्पत्ति ओर स्थापना 


छोटे बड़े निकायों वर्गे। या समूहों के समयों की जो विवेचना ऊपर 
की गई है, वह हमें एक बड़े महत्व के प्रश्न पर पहुँचा देती है। हम देख 
चुके हैं कि पूव-ननन्‍्द युग धर्म और अथ (राजनीति, अ्रथनीति) की विवे- 
चना का युग था। उसी युग में पहले-पहल घ॒र्म और व्यवहार अर्थात्‌ 
पारलोकिक और लोकिक ग्रथवा धामिक ओर व्यवहारिक कानून सूत्रबद्ध 
किया गया | किन्तु इसी युग में कानून क्‍यों सूत्र-बद्ध होने लगे ? ओर 
उन का उद्धव और आधार क्‍या था? ये महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन 
की विवेचना हमें करनी होगी । उस विवेचना में समूहों या वर्ग के 
समयो का विशेष स्थान है। किन्तु इस विवेचना से पहले धर्म और 
व्यवहार का ठीक ठीक अथ तथा दोनों का परस्पर-सम्बन्ध स्पष्ट सम- 
भना चाहिए। 

मनुस्मृति याज्ञवलक्य-स्मृति आदि स्मृति-प्रन्थों या धमशास्त्रों का 
कानून हिन्दू समाज में व्येक्तिगत कानून के रूप में आज तक चलता है। 
ये स्मृतियाँ छोकबद्ध हैं; ओर कुछ बरस पहले तक यह विचार प्रचलित 
था कि इन छोकबद्ध स्मृति-ग्रन्थों का ही नाम धमशारुत्र था। इन 
स्मृतियों के कानून का उद्धव क्‍या था £ इस सम्बन्ध में यह सिद्धान्त 
मान लिया गया था कि प्रत्येक स्मृति एक निश्चित धमसूत्र पर न केवल 
निर्भर है, प्रत्युत उस का रूपान्तर मात्र है; इस लिए प्रत्येक स्मृति का 
परोक्ष रूप से किसी न किसी वैदिक शाखा से सम्बन्ध है; ओर उन वैदिक 

हे ० 
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शाखाओं या चरणों में ही भारतवष के प्राचीन कानूनों का विकास 
हुआ । विष्णुस्मति अंशतः काठक धमसूत्र पर निभर है, इस पर कोई 
विवाद नहीं है | इसी प्रकार मनुस्मति या मानव घमशास्त्र के विषय में 
यह मान लिया गया था कि वह एक मानव धमसूत्र का पुनःसंस्करण 
मात्र है; ओर कि वह मानव धमसूत्र आजकल उपलम्य मानव गद्मपूत्र 
के साथ एक मानव कल्प-सूत्र का अंश रहा होगा। यह मत एक तरह 
से सबंसम्मत सिद्धान्त बन चुका था; कोटिलीय अथशास्त्र पाया जाने पर 
पहले-पहल श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल ने इस का विरोध किया, और 
फिर अपने टागोर व्याख्यानों में उन्हों ने इस का पूरा पूरा प्रत्याख्यान 
किया । उन्हों ने दिखलाया है कि ध्मशाक्ल शब्द का प्रयोंग पतञ्जलि ने 
धमसूत्रों के लिए भी किया है, कि स्मृतियों के विषय-द्षेत्र में धर्मसत्रों 
के विषय-च्षेत्र के अतिरिक्त अ्रथशास्त्र की धारा भी आ मिली है, और 
कि मानव धमंसूत्र की कल्पना निराधार है; स्मृतियों का वैदिक चरणों 
से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । फिर उन्हों ने दिखलाया है कि ध्मसूत्रों 
में जो राजधर्म हैं, वे केवल पाँच सात उपदेश या आदेश हैं!, जिन में 
देश के समूचे दीवानी ओर फ़ौजदारी विधान किसी तरह नहीं समा सकते | 
लेन-देन, क्रय-विक्रय, रेहन, घरोहर, ऋण और ऋण-शोध, भ्वति और 
दासत्व, सम्पत्ति का स्वत्वपरिंबतंन आदि विघयक असल दीवानी कानून 
एवं अनेक अपराधों से सम्बन्ध रखने वाला फ़ौजदारी कानून उन में 
भी नहीं है । 

: उस प्रकार के कानून कौटिलीय अर्थशाह्ष के घम स्थीय और कण्टक- 
शोधन अधिकरणों में हें, जो क्रमशः घर्मस्थों अर्थात्‌ दीवानी मामलों के 
न्यायाधीशों और कण्य्कशोघकों अर्थात्‌ फ्रीजदारों न्यायाधीशों की राह- 
नुमाई के लिए हैं। कौटिल्य से पहले भी अथशास्त्र के सम्पदायों में 


को +02-३+ उतारकर. (फ/०- 6 है न की 


दे० ऊपर ६ ११२ ञझ। 


११५]  पूर्व-नन्द-युग का जीवन और संस्कृति ५०७ 


उन विषयों का विचार होता चला आता होगा। अथशास्त्र का वह 
सब लौकिक कानून व्यवहार कहलाता था । यों व्यवहार का मुख्य अथ 
इकरार (20777900) सम्बन्धी कानून था; किन्तु लोकिक कानून में क्यों 
कि वही मुख्य होता है, इसी कारण समूचे कानून का नाम व्यवहार पड़ 
गया | महाजनपद-युग में हम पहले-पहल वोहारिक अमच्च ( व्यव॒हारिक 
ऋमत्य ) नामक न्यायाधीशों की सत्ता देखते हैं? --शायद व्यवहार का 
उदय पहले-पहल उसी युग में हुआ था। धरम प्रायश्चित्तीय थे, उन 
के टूटने पर प्रायश्चित्त करने से दोष दूर हो सकता था; व्यवहार का 
उल्लंघन होने पर राजदश्ड मिलता था। कई प्रश्न ऐसे थे जो धर्म 
और व्यवहार दोनों के शास्त्रों के विचार में आ जाते थे। किन्तु दोनों की 
दृष्टि में थोड़ा भेद था। अथ जिस प्रश्न पर केवल भोतिक लाभालाभ 
की दृष्टि से विचार करता, धर्म उसी को सदाचार की--उचितानुचित 
की-दृष्टि से भी देखता था। अर्थ के विचारकों में से बाहंस्पत्य जैसे 
कुछ सम्प्रदाय भी थे जो धर्म की दृष्टि को बिलकुल फ़ालतू समभते थे; 
ओर झौशनस सम्प्रदाय के विचारक तो यह देख कर कि भौतिक लाभा- 
लाभ का मूल भी शक्ति है केवल राजनीति को ही एकमात्र शास्त्र कहते 
थे। किन्तु सयाने विचारक धरम ओर अथ की दृष्टि में समतुलन रखते थे [* 
कानून के विभिन्न स्रोतों की आपेक्षिक हेसियत गौतम धमंसूत्र के 
राजधमं-प्रकरण के निम्नलिखित सूत्रों से विदित होती है-- 


तस्य च व्यवहारों वेदों धर्मशास्त्राण्यज्ञनन्युपवेदाः पुराणम्‌ । . 
देशजातिकुलधर्माश्चाम्नायेरविरुद्धा: प्रमाणम्‌ 
कर्षकवणिक्पशुपालकुसी दिकारवश्च स्वे स्वे वर्गें। 

११, १६--२१ । 





*  दे० ऊपर $ $९। ऊपर $ ११२ ड़। 
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“उस ( राजा ) के लिए. व्यवहार, वेद, धर्मशास्त्र, अज्ञ, उपवेद, 
पुराण,--ओऔर देश जाति कुल के धर्म जो आमम्नायों के विरुद्ध न हों, 
प्रमाण हैं। और किसान वणिज्‌ पशुपालक महाजन ओर शिल्पी अपने 
अपने वर्ग में |?” 

इस गिनती में व्यवहार का पहला स्थान है; वेद उस के पीछे है। 

धर्मशास्त्र अंगों से अलग हैं--अ्रथांत्‌ धर्मसृत्र वेदाज्लों से स्वतन्त्र हो 
चुके थे । पुराण अर्थात्‌ प्राचीन इतिहास से भी कतव्याकतव्य जाना 
जाता था; आप्स्टस्व में भी पुराण के तीन उद्धरण हैं सो पीछे ( $ ११२ 
क्र ) कह चुके हैं| देश जाति और कुल के धर्मों की भी वही हेसियत 
थी; कृषक कारु आदि की श्रेणियों की व्यवस्थायें अपने अपने बर्ग' पर 
लागू होती थीं। देश के धर्म यानी जानपद धर्म | जाति और कुल का 
अथ्थ सम्मवतः जन और उन के फिरके हैं, क्योंकि इस युग तक भी 
भारतीय समाज के कई अंश जनमूलक रहे होंगे। 

किन्तु देश के और भिन्न भिन्न वर्गियों के घम क्या थे! क्‍या खाली 
उन के रिवांज ! और धर्मशास्त्रों में जो धर्म और अ्रथशास्त्रों या 
व्यवह्दरशास्त्रों में जो व्यवहार सुचित किया गया था, उस का भी आधार 
क्या था ! क्या वे ग्रन्थ स्वतः प्रमाण थे १ अर्थात्‌ क्या एक लेखक के 
अन्थ में लिख देने से ही कोई बात कानून हो जाती थी ? या उन 
लेखकों को किसी विशेष शक्ति से अधिकार मिला था १ या उन अन्यों 
में पुराने रिवाजों का संग्रह और विवेचन था, ओर वैसा होने के कारण 
ही उन की प्रामाणिकता मानी जाती थी ! दूसरे शब्दों में क्या रिवाज 
ही कानून था! 

इस प्रकार हम अपने पहले प्रश्न पर लोट आते हैं | यह कहने से 
कि रिवाज ही कानून था, असल प्रश्न सुलभता नहीं हे | क्‍योंकि रिवाज 
का अथ है पुरानी प्रथा या पद्धति; ओर पिछले युगों में जो प्रथा या 
पद्धति प्राचीन दौखने लगी, पहले किसी युग में उसी का 
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आरम्भ हुआ था; ओर हम यहाँ ठीक उसी युग की बात कह रहे हैं 
जब कि धरम ओर व्यवह्र पहले-पहल सूत्रबद्ध होने लगा था । क्या उन्हें 
सूत्रित करने वाले शासत्र उस युग में भी केवल पुरानी प्रथाओं और 
पद्धतियों का संग्रह करते हैं, या किसी अंश तक नया धम और व्यवहार 
बनने कौ--या धम और व्यवहार में परिवतन होने की--भी गुल्लाइश 
रखते हैं ?! और जिस अंश तक वे पुरानी पद्धति का संकलन करते हैं, 
उस का भी मूल वे क्‍या बतलाते हैं ! 
हम ने देखा कि गौतम धमंसूच्र देश जाति और कुल के धर्मों को 

तथा कृषक कारुओं आदि के दर्णो के निश्चयों को राजा के लिए प्रमाण 
बतलाता और उन की व्यवहर ओर वेद के समान हैसियत कहता है । 
राजा और उस के मन्त्री के विषय में गोतम कहता है कि उन्हें लोक 
और वेद जानना चाहिए, समयात्वारिक घर में शिक्षित होना चाहिए! | 
लोक का अथ टीकाकार करता है--ल्लोकव्यवहरसिद्धू जनपदादि के घम । 
समयाचारिक का अ्रथ स्पष्ट है---समय से सिद्ध आचार का। प्रश्न यह 
है कि वे दर्गी की व्यवस्थायें और देश या जनपद आदि के घम क्या 
खाली रिवाज थे या सोच बिचार कर किये हुए ठहराव इस प्रश्न पर 
सामय/चारिक शब्द प्रकाश डालता है। उपलब्ध धमंसूत्रों में से सब से 
प्राचीन का लेखक आपस्तम्ब न केवल लौकिक व्यवहार को प्रत्युत 
अपने समूचे प्रायश्चित्तीय धर्मा को भी सामयाचारिक कहता है। वह 
अपने ग्रन्थ का आरम्भ ही यों करता है-- 

अब हम सामयाचारिक धर्मों की व्याख्या करेंगे ॥१॥ 

धर्मज्ञों का समय प्रमाण है ॥२॥ द 

ओर वेद भी ॥३॥* 

)शैत० ८. ९, ११ । 

* आप० १, १, $, १--ह । 
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आगे भी जगह-ब-जगह आपस्तम्ब अपनी व्यवस्था की पक्ष-पुष्टि 
के लिए कहता है--यही सामयाचारिक है, यह आये का समय है' 
इत्यादि | समय का अथ पिछले टीकाकार प्रायः करते हैं--पौरुषेयी 
व्यवस्था, पुरुषों की की हुई व्यवस्था | किन्तु वह व्यवस्था कैसे की जाती 
थी, इस पर वे प्रकाश नहीं डालते | समय शब्द स्वयं उस प्रश्न को हल 
करता है | उस का यौगिक और आरम्मिक अ्रथ है--मिल कर, संगत 
हो कर, किया हुआ ठहराव ( सम-अ्य; अय का मूल धातु ६) उस 
शब्द का वही अथ उन ग्रन्थों में सदा घटता है* | पिछली स्मतियों में 
भी हम समय का वही अथ देखेंग 3। फलतः आपस्तम्ब के अनुसार 
सब धर्मों का मूल समय अर्थात्‌ ठहराव ही थे। आरम्भ में सभी धर्म 
सामयाचारिक--ठहदराव-मूलक थे; धर्मज्ञों का--जिन्हें धर्म या कानून 
बनाने का अधिकार था उन का--समय या मिल कर किया हुआ ठह- 
राव ही धम के विषय में प्रमाण था । पुराने ठहरावों की धीरे धीरे एक 
पद्धति बनती गई; पर अनिश्चत धर्मों का निश्चय आपस्तम्ब के युग में 
भी परिषदों द्वारा होता था४ | गौतम घधम केक्षेत्र में वेद की प्रामा- 
शिक्रता को पहला स्थान देता है, और परिषद्‌ की सदस्यता सीमित कर 
के उस का काय केवल सन्दिग्घ अर्थों के निश्चय करने तक परिमित कर 
देता हे” ज्यों ज्यों प्रथायें और पद्धतियाँ स्थिर होती गई, धर्मा के शाह 

वहीं १. २, ७. ३१; १. ४. १२. ६ आदि। 

*जदाहरण के लिए आप० १, ४. १३. १० में टोकाकार समय का 
अथथ करता है--शुश्रुण | एक जगह व्यवस्था, दूसरी जगह श॒श्रुषा, दोनों 
में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं दीखता । पर ठहराव या इकरार का श्र 
इस दूसरे असंग में भी ठीक घटता है। इसी प्रकार गौत० १८. १० तथा 
आशव १, ६, १. में भी।. *दे० नोचे ६६ १४१, १६४ ऋ। 
अकऋप० १, हे, ११. रेण। “गीौत० $, १-४; २. ४६--श८। «» 
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या गन्थ बनते गये, उन ग्रन्थों का प्रभाव इसी प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ता 
गया । आपस्तम्ब के समय तक विभिन्न जनपदों के शआ,आर्यों का एक वृत्त 
या आचार-पद्धति भी बन चुकी थी। वह बड़े रुचिकर ढंग से कहता 
है---जिस काम को करने से आय प्रशंसा करें वह धर्म हैं, जिस की 
गई करें वह अधम" । 

पूर्व-नन्द-युग का कोई अथंशास्त्र उपलब्ध नहीं है; पर कोटिल्य के 
अथंशास्रों से भी उक्त बातों की पुष्टि होती है ( दे० नीचे $ १४१ )। 
हम ने यह भी देखा है कि इस युग के निकायों या समूहों के ठहराव 
एक परिष्कृत परिपाटी से विचार करने के बाद मिल कर किये हुए 
निश्चय होते थे, न कि आरम्भिक जत्थों या आमों के घरेलू फ़ेसले । 

हम ने देखा कि इस युग में जो आचार प्रथा या पद्धति बन चुके 
थे, वे भी आरम्भ में बहुत कुछ समय-मूलक ठहराव ही थे। किन्तु 
पुराने काल में श्रेणि निगम पूण संघ गण आदि समूह न थे, केवल 
जनमूलक श्राम और जन की समिति तथा समा थी। जन ओर आम 
एक तरह के पारिवारिक जस्थे थे, न कि विचारपूर्वक बने हुए निकाय । 
उन जत्थों की ठहराव करने को परिपाटी भी उतनी परिष्कृत और पूर्ण 
न रही होगी। तो भी जो कुछ प्राचीन धर्म था वह प्रायः उन्हीं के 
समयों अर्थात्‌ ठहराबों की उपज था; और श्रुति भी तो उसी समाज 
के विचारों का प्रकाश था। 

क्या कारण था कि वे प्राचीन धर्म और व्यवहार पहले संकलित 
नहीं किये गये, और अब महाजनपद-युग या पूव॑-नन्‍्द-युग में ही सूत्र- 
बद्ध किये जाने लगे ! उन के सुस्पष्ट सूत्रबद्ध किये जाने में मूल प्रेरणा 
क्या थी ! वास्तव में जिस प्रेरणा ने इस युग में नये व्यावसायिक राज- 
नैतिक और धामिक निकायों को जन्म दिया था, और जिस ने उन 


कपल ऋजमानलननननगननी तलाक. अभमतपकजनो+ 
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निकायों और संघों की विचार-परिपाणी को उतना परिष्कृत बना दिया 
था, उसी में धर्मों ओर व्यवहारों को सूत्रित करने की प्रवृत्ति को भी 
जग़ाया था | समाज का जीवन अब परिपक्वता की एक विशेष अवस्था 
पर पहुँच रहा था, जिस में प्रत्येक व्यक्ति और वर्ग के अधिकारों और 
कर्तव्यों को स्पष्ट समझने और सूत्रित करने की आवश्यकता अनुभव 
की जाने लगी | इसी परिपक्‍वता के कारण विभिन्न घन्दे करने वाले 
विविध श्रेणि-समूहों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ उदय हो गया था. इसी के कारण 
उन की सभाओं से बाक़ायदा विचार करने की परिपाणी चली, और 
इसी के कारण कानून को विविधवत्‌ सूत्रित करने का आरम्भ हुआ | 

ध्यान रहे कि यदि देश में कोई पौर-संघ और समूचे देश का जान-पद- 
संघ भी था, और उस के भी समय होते थे तो इस का यह अथ होगा 
कि न केवल स्थानीय प्रत्युत केन्द्रक शासन भी बहुत कुछ विधिवत्‌ 
किये हुए ठहराबों से चलता था, न कि केबल रिवाज या राजा की 
स्वेच्छाचारी आआज्ञाओं से । 

धर्मशास्र और अथशाख्त्र के दृष्टि-मेद के विषय में पीछे कुछ कहा 
गया है| वैदिक चरण ओर अथ के सम्प्रदाय दोनों अपनी अपनी दृष्टि से 
राष्ट्र के जीवन पर विचार करते और धर्म की मर्यादा तथा राज्य की 
नीति की व्याख्या करते थे । ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म के विचारक 
समूहों ओर वरणी को स्वतन्त्रता तथा उन के समर्यो की रक्षा पर अधिक 
बल देते थे; अथ के कई उपदेशक तो एकराज्प्र या साम्राज्य की सुविधा 
के अनुसार छोटे निकायों को दबाने या नष्ट करने की ओर स्वेच्छाचार 
की नीत में भी संकोच न करते थे। 


$ ११६, सामाजिक जीवन 


सामाजिक ऊँचनीच सदा समाज के व्यावसायिक और राजनैतिक 
जीवन के अनुसार ही होती है |महाजनपद-युग में हम जो अ्रवस्था 
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देख आये हैं ( ६ ८६ ञ्र ), उस से पूव॑-नन्द-युग को अवस्थाओं में 
केवल कुछ अधिक परिपक्वता आ गई थी, और विशेष अन्तर नहीं 
था | विनयपिटक के एक सन्दभ" में हम इस युग की ऊँचनीच का 
ठीक चित्र पाते हैं. 

“जातियाँ दो हैं--हीन जाति और उत्कृष्ट जाति। ह्ीन जाति 
कौन सी (--चारडाल जाति वेण जाति नेषाद जाति रथकार जाति 
पुक्बस जाति यह द्वीन जाति हैं। उत्कृष्ट . जाति कौन सी !--दक्षत्रिय 
जाति ब्राह्मण जाति यह उत्कृष्ट जाति है।*'*** क्‍ 

शिल्प दो हैं--हीन शिल्प ओर उत्कृष्ट शिल्प | दीन शिरुप जैसे 
नछकार ( चटाई बुनने का )-शिल्प, कुम्हार का शिव्प, हरकारे का 
शिल्प, चमार का शित्प, नाई का शिल्प, और जो उन उन जनपदों 
में **“अवशात*'* '““परिमृत हो ( दीन समझा जाता हो )। उत्कृष्ट 
शिल्प जैसे मुद्रागणना लेख अथवा उन उन जनपदों में *“*( जो 
ऊँचा गिना जाता हो ) ।**'हीन कम जैसे कोठा बनाने का काम, 
( मन्दिरों से सूखे ) फूल बटोरने का काम; उत्कृष्ट कम जैसे कृषि, 
वाणिज्य, गोरक्षा, ।?? 

इस से स्पष्ट है कि कृषक कुनबी ( कुठ्ुम्बी--गहपति ), बनिया 
ग्वाला, हरकारा, सराफ, नाई, कुम्हार, चमार आदि सब भिन्न भिन्न 
जनपदों की स्थिति के अनुसार ऊचे-नीचे काम ओर शिदवप थे; ये सब 
जातें नहीं थीं। चाए्डाल वेण निषाद आदि के भी विशेष काय और 
पेशे थे, किन्तु ये वास्तव में अनाय जातियाँ या नस्लें थीं, इसी कारण 
उन्हे यदि हीन गिना जाता था तो उन के नस्ल-भेद के कारण | शूद्र 
यद्यपि झ्रार्यों के समाज का एक दर्जा बन गये थे, तो भी वे भिन्न जाति 
के थे; उन में और आयों' में इस युग तक भी रंग का स्पष्ट भेद चला 

सुत्तविभंग, पाच्ित्तोय, २, २; स|० जी० पु० ३७८ पर उद्‌छत | 
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आता था; वे रृष्ण-वर्ण थे! | आय जाति की शुद्धता के पक्षपाती आया 
के साथ शाद्रों का सम्प्रयोण ( मिलना-जुलना ) मरसक रोकने की चेष्टा 
करते थे--उन का आदेश था कि आय श॒द्र का भोजन ही ग्रहण न 
करे, यद्यपि विशेष अ्वस्थाओं में उन्हें इस निषेध का अपवाद करना 
पड़ता धा* | तो भी व्यवहार में वह सम्प्रयेण रोका न जा सकता था; 
इस का स्पष्ट प्रमाण यह है कि आय स्त्री का शुद्र-ण्मन बहुत से 
धमशाज्रियों के अनुसार निषिद्ध मांस खाने की तरह केवल एक अशु- 
चिकर कम था, कुछ द्वी लोग उसे पतनीय ( पतित करने वाला ) 
मानते थेः | 

हम ने देखा था कि महाजनपद-युग में पुराने कुलीन क्षत्रियों में 
अपने कुल की उच्चता का विशेष माव ( गोत्तपटिसारियों ) था। वह 
भाव अब बढ़ कर इतना परिपक्व हो चुका था कि क्षत्रिय अपने को 
एक जाति कहने लगे थे, और ब्राह्मण भी उन्हीं के नमूने पर अपने को 
एक जाति गिनना चाहते थे*। क्षत्रियों और ब्ाह्मणों में अपनी जाति 
की या जन्म की पवित्रता के भाव का उदय हो गया था | किन्तु वास्तव 
में क्षत्रिय जाति ओर ब्राह्मण जाति कल्पित जातियाँ थीं; वे दूसरे आये 
कृषकों शिल्पियों और व्यापारियों से भिन्न जातियाँ न थीं। और ब्राह्मणों 
को एक जाति मानने की बात अभी तक विवादस्रस्त थी। बहुत से 
ब्राह्मण स्पष्ट यह कहते थे कि ब्राह्मणणपन का जन्म से कोई सम्बन्ध 
नहीं, ञत ओर शौल से है"... 

न जच्ा ब्राह्मणों होति न जच्ा होति अब्राह्मणो । 
कम्मना आश्लणो होति कम्मना होति अबाह्यणो ॥ 


न न 


3कऋाप७० १, ६, २७. ११। हीं १. ६, १८. १४७ । “चहीं १, 
७, २१. १३, १६ । दे० & २० । “सु० नि०, वासेदुसुत्त (३९) बल्थु- 
कथा, तथा ६९० । 





लक अल्जाकव्क 


हि 


११६ ] पू्व-नन्द-युग का जीवन और संस्कृति प्‌१५ 


यह कहना भी गलत होगा कि कम के अनुसार समाज का ब्राह्मण 
क्षत्रिय वेश्य श॒द्र इन चार बर्णों में बंगवारा हो गया था। चाहे जन्म 
से चाहे कर्म से चार वर्णों में समाज को बाँठने का विचार केवल वैदिक 
विचारकों का था; और वे भी कभी स्पष्ट. रूप से अपने समाज को 
चार वर्णों में न बाँट पाते थे; उन्हें मिश्रित वर्णों की कल्पना करनी 
पड़ती थी?, जो वस्तुतः निरथक थी* | उस युग के साधारण लोग जब 
अपने भारतीय समाज का कर्म के अनुसार बेटवारा करते तब कस्सक 
(कृषक), सिष्पक (शिल्पी या कारु), वाशिज, पेस्सिक (प्रेष्य, जिसे भेजा जाय, 
सन्देशहर, हरकारा) चोर, योघाजीव (भाड़े का सिपाही) याजक (पुरोहित), 
राजा इत्यादि ढंग से करते थे३ | और जब वे अपने समाज की जातियाँ 
गिनते तब क्षत्रिय जाति तो प्रायः एक गिनी ही जाति थी, ब्राह्मण को 
भी कोई जाति गिनते और कोई न गिनते थे; पर उन के मुकाबले में वैश्य 
और शुद्र नाम की कोई जातियाँ न थों, प्रत्युत चाण्डाल वेश निषाद 
पुक्कस आदि जातियाँ थीं, जो वस्तुतः जातियाँ थीं | क्षत्रिय ओर बआह्मण 
नाम की कल्पित जातियों का उदय इस युग की नवीनता थी | 

इसी युग में जब कि धर्म ओर व्यव॒हर पहले-पहले सूत्रित किये. 
* गये, हम विवाह-प्रकारों का वर्गाकरण करने के सबं-प्रथम प्रयत्न होते 
देखते हैं। मानव गृह सूत्र के अनुसार विवाह दो प्रकार के हैँ--एक 
ब्रह्म दुसरे शौल्क४--एक में संस्कार मुख्य बात थी, दूसरे में शुल्क । 
हिरण्यकेशी, पारस्कर आदि गश्ह्ष सूत्रों में विवाह के भेदों का कहीं नाम 
नहीं है, पर आश्वलायन में हम पहले-पहल आठ भेदों का उल्लेख 
पाते हैं"; और फिर धम -सत्रों में उसी बात को दोदराया देखते हैं* । 
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विधवा-विवाह और नियोग इस युग में भी खूब प्रचलित ये, किन्तु 
उन्हें सीमित करने की एक हलकी सी चेष्टा ध्मसत्रों में दोख 
पड़ती है? | 

आरयों का खाना-पीना पहले की अपेक्षा परिष्कृत होता जाता था। 
कई प्रकार के माँस--जैसे एक खुर वाले जानवरों, ऊँट, ग्राम्य सकर 
आदि के-अभक्ष्य गिने जाने लगे थे। तो भी गोमांस इस युग तक 
भक्ष्य था; ओर अतिथि के आने पर, विवाह में तथा श्राद्ध में वह 
आवश्यक गिना जाता था | 


कक. 8 3४3. 3०७ ५६ ४३ ॥२४०७॥»७५७/६४४०७ ०८९६७३५ 2520-36 +,ह6+५3/643:&/-3४०-> स्‍सतः मेकननॉसेकमोपनेलक प-मरंत्रभार०क पाक .+फनपाइक-स्नॉपालोनलकमकंष. 3 


"वहीं १८, ४ प्र। 
सक्षाप७ १. ९. १७. २६-३१; आपस्तस्व मृ० सु० १. दे, &। * 


ग्र०»नि] . पूव-ननन्‍्द-युग का जीवन और संस्कृति ५१७ 


ग्रन्थनि्देश 


वाढुमय के विषय में-- 

अ० आऋ० पु ४३--९१ ( पुराण )। 

बु० ३० आ० १० ( बोद्ध वाडमय ) | 

हिं० रा० पु० ४ 2० ४ ( अथ-वाहुमय )। ह 

तेलंग--भगवद्गीता का अंभ्रज्ञी अनुवाद, सेक्रेड बुक्स आव दि ईस्ट 
.( भाच्य-धम-ग्न्थ-माला ) जि० ८, भूमिका । 

टिठक---मणग्वद्रीता रहस्थ, गीता का बहिरंग परीक्षा । 
पाणिनि की तिथि के विषय में दे० & २४ । 
रामायण का तिथि-निर्णंय थाकोबी ने अपने डास रामायण में 
किया है । 
आर्थिक, राजनेतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के विषय 
में 

हि० रा० $ ४३; अ० ११-१२; अ० २७-२८ में विशेष कर ९९ २४६-- 
४३, २९८०-९९, २६१, २६४-६९, २७४--८२, रझ३ ख, 
रपर, रे८७ क, ९९ २६४, २६६, ३०१, ३०३, ३१७, 
३३६, ३६४ । | 

सा० जी०, गु० २४-२९, १०७--३8, १२६, १३१८-३६, १४२, ३९१--- 
४, ३७८---८० । 

मनु और याज्ञु०, व्याख्यान १; तथा परिशिष्ट अ ( पृ० <३-१४ ) जिस 
में धर्मसूत्रों की तिथिविवेचना हे । 

बे० शै०, सम्बद्ध अंश । 


जात 


() 





परिशिष्ट उ 


घटनावली की तालिकाय ओर तिथियाँ 
सभी तिथियाँ ईसवी पूर्व की हैं, तथा जो तिथियां काले पाइका 
टाइप में छापी गई हैं उन के सिवाय सभी लगभग हैं । विभिन्न मतों के 
विषय में दे & २२। 
[१ ) शैशुनाकों से पहले की घटनाये' 


चेक तिथि जायसवाल , अन्य विद्वानों 
। के अनुसार... का मत 


वेदों की रचना ! [४२०० ८०० 


वसु चैद्योपरिचर, मगध के आह- (मेक्स मुइलर) 
द्रथ बंश का संस्थापक--- १७२७ । 

भारत-युद्ध, वैदिक काल की | | $४७१ (ओम) 
समाप्ति, उत्तर वैदिक (ब्राह्मए- .._ १४२४. ९५० (पार्जीटर) 
उपनिषद्‌-) काल का आरम्भ- ' | ८०० (मै० मु०) 
पश्चिमी एशिया में बोगाज़क्योई 

का लेख जिस में वैदिक देवताओं 
का उल्लेख है-- १४०० (स्वसम्मत) 
परीक्षित्‌ का अभिषेक, कलियुग 
का आरम्भ-- 

हस्तिनापुर का राजा अधिसीम- 
कृष्ण जिस के समय पुराण 
पहले-पहल संकलित हुआ--- | ११६७--११३२ | ८५० (पार्जीटर) 
हस्तिनापुर का बहना (अधिसी ० 

के बेटे के समय), कुरु लोगों 

का कोशाम्बी में बसना---_ ' ८२० (पार्जीटर) 
ब्राह्मए-अन्थों तथा उपनिषदों | ८००--६०० 
की रचना-- (मक्स मुइलर) 





ररेप८ 


उर२] घटनावली की तालिकायें ओर तिथियाँ ५१९ 


[ २ ] शैशुनाक तथा नन्द-बंश-कालीन घटनाये' 





बे कल्याणु- | अ० हि० | अ० हि० 

घट जज " 
हे बे बनता विजय के | (३ संस्क) | (४ संस्क) - 
अनुसार के अनुसार | के श्रनुसार 





मगध में ब्राहंद्रथ वंश 

समाप्त कर शिशुनाक क्‍ 

ने राज्य लिया [अव- 

न्‍्ति में वीतिहोन्न वंश | 
| 








जारी ] ७२७ ६०२ ६४२ 
कोशल द्वारा काशी 

पर पहली चढ़ाई ६७५ 

महावीर का जन्म ६२६ | ६०१ 


राजा महाकोशल 
द्वाराकाशी का विजय | &रफ५ 


बुदूध का जन्म ६२४ ६२४ १६७ ६२४ 
अंग मगध में सम्मि- 

लित बिम्बिसार मगध 

का राजा ६०१-५४४२६० १--४४२५३ ०-५० २ ५८२-५४५४४ 
[कोशल में प्रसेनजित्‌] 

अवन्ति में वीतिहोतन्र 

वंश का अन्त कर 

प्रयोत गद्दी पर बैठा | ४७६८ 

अजातशत्र मगध का 


राजा ३४५२-५४ १८४५२--४ १८५ ० २-४७५| ४५४-५२७ 
[कौशाम्बी में उदयन] 

नये राजग्रह की 

शथापना पूपर 


(३6 भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० ३ परि० 


+ लुरपुक फाकने कहआआक हु] * रण जल्कू न कसात हू... ६७. 7 आपस" पाला फकसुतपय+का पल ता मा. 3 हक कु आकार आप |! न कप शाफशापाल' है फकदकता कह ता, जरव गत शुा|१०यम्यकपातककाफ शतक 
| + 





000७४ ७००७४४/8 0.7 अर तल/ अनन्त फल 











जा । तिथि मुन्नि तिथि ... तिथि 
॥ | ब्यागा- हि 
घटना जायसवाल |... हे अ० हिं० , अ० हि 
के अनुसार नर के | (३ संस्क) (४ संस्क) 
अनुसार के अनुसार' के अनुसा 
मगध-कोशल-युदूध | फ्य१ | 
वत्स-अवन्ति का मेल . ४४० क्‍ । 
प्रयोत की मृत्यु, ' । | । 
पालक अवन्ति का । क्‍ 
राजा बना | हछर ' 
महावीर का निवोण | र४श.. शरप क्‍ 
दूध का निर्वाणय॒ . २४४ श्छ४.. ४८७ ४४४ 
अजातशत्र ने वैशाली ' 
जीती | ४० | 
तिथि तिथि ._ तिथि 
घटना जायसवाल | ,* हिंए | अ० हि 
के अनुसार (३ संस्क) | (४ संस्क) 
के अनुसार | के अनुसार 





पारस के कुरुने बावे० जीता | (इ८. | सब सम्मता। | औ३८ लव सम्मत) 


कुरु को झत्यु रेप. | (सवंसम्मत) 
दारयबहु पारस की गद्दी पर ५ 
आया *२१ | (सवसम्मत) 


पालक का अवन्ति की गद्दी 
से उतारा जाना, गोपालबालक 


कक. "कक -.] का, +० ->+पकर धक ++ +- 


उफ़ विशाखयूप का गद्दी पर . 

बैठना प्र१ . 

दशक मरा का राजा ४१८८---४८३/४७४---४५१ ४६ ७---५० ३ 
दारयवहु ने पल्ञाब का उत्तर- रे 

पच्छिम श्रॉँचल जीता ५०५ | (सवसम्मत) 


दारयवहु की मृत्यु, झशयाश ५ 
पारस का सम्राद्‌ हुआ 3८९ (सवृसम्मत) | 


उ२] घटनावली की तालिकायें और तिथियाँ भ्र२१ 


। ग डि | ल ० इक 
थे | तिथि | तिथि 
घटना - आओ । आ० हि आदि 
के अनुसार | रेरे संस्क०)(४थे संस्क०) 
के अनुसार की कम ममिकिस लि ४5 कि के अनुसार 


अज उदयी मगध का राजा ८ | ४४१--४१८/ ५० ३-४७ ० 
उदयी अवन्ति का अधिपति 


बना ४८१ 

पाटलिपुत्र की स्थापना 

विशाखयूप का अन्त ४७१ 

अनुरुद्ध मगध का राजा |४६७--४प८ 

नन्दिवधन मगध का सम्राट्‌ ४फ८--४श्८४श्८--.. ७७०... 
ननन्‍्द-संवत्‌ का आरम्भ ४प्ूट 

कलिंग मगध साम्राज्य में सम्मि 


लित बौद्धों की दूसरी धंगीति | ४४० 

' उत्तरपच्छिम पञ्ञांब से पारसी 
सत्ता उठी ड्र्फू 
अवन्ति मगध-साम्राज्य का 
प्रान्त बनाया गया 
मुएड मगध का सम्राट १८---४१ ० 
महानन्दी मगध का सम्राट ४०९०... ३७४ 


महानन्दी के दो बेटे मगध की 
गदहदी पर २७४-- ३६६ 

नव ननन्‍द वंश 
महापञ्ञ नन्द मगध का सम्राट (१२६६-३१ ३७०--- | ४ ९२०१७ 
धन नन्‍द॒ ! 7 रिशेपनरेर६ 
सिकन्द्र पञ्ञाब में ३२६ | (सव॑सम्मत) 

मौय वंश 

चन्द्रगुत मगध की गद्दो पर | ३२६-२५ | ३२२-. 


४७ 23: 


३१ 


टिप्पणियाँ 


# १४, नाग आक्रमण तथा कुरु राष्ट्र का विनाश 


भारत युद्ध के बाद की अवस्था का पार्जीटर ने इस प्रकार वर्णन 
कया है--“थुद्ध में जो क्षत्रियों का भारी संहार हुआ उस से राज्यों में 
अस्थिरता और निबंलता आ गई होगी, विशेष कर उत्तरपच्छिम के 
राज्यों में जिन का सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था | फलतः 
इस में कुछ आश्चय नहीं कि उस समय के दत्तान्त विश्वकूुलता 
( 0508०7५४४०० ) सूचित करते हैं। नागों ने तक्षशिला पर 
अधिकार कर लिया, और हस्तिनापुर पर हमला किया | इस से सूचित 
होता है कि पञ्ाब के राज्य जिन्‍्हों ने युद्ध में प्रमुख भाग लिया था गिर 
चुके थे; ओर निश्चय से उन के विषय में फिर बहुत कम सुनाई देता 
है । नागों ने परीक्षित्‌ को मार डाला, पर उस के बेटे जनमेजय ने उन्हें 
हटा दिया और शान्ति हुई | तो भी उत्तर पच्छिम में वे बने रहे । इन्द्र- 
प्रस्थ का राज्य तथा सरस्वती-तट के राज्य लुप्त हो गये, और उत्तर 
भारत के हिन्दू राज्यों का अन्तिम थाना हस्तिनापुर रह गया। 

कुछ समय तक यही दशा रही, पर जनमेजय के चोथे उत्तराधिकारी 
ने हस्तिनापुर छोड़ दिया, और कोशाम्बी को राजधानी बनाया, क्योंकि 
( कहा जाता है ) हस्तिनापुर को गज्भा बहा ले गईं थी । यह व्याख्या 
अपयाप्त है, क्‍योंकि यदि यही पूरी सचाई होती तो वह नज़दीक के 
किसी नगर को नई राजधानी बना सकता था, और दक्षिण पश्चाल को 
लाँघ कर ३०० मील से अ्रधिक परे कौशाम्बी तक जाने की आवश्यकता 
न थी। स्पष्टतः वह गल्ञा-जमना दोआआाब का सारा उत्तरी भाग छोड़ने 
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को बाधित हुआ था, और इस में सन्‍्देह नहीं कि पञ्ञाब की तरफ से 
दबाव पड़ने के कारण ही बाधित हुआ था।? ( प्र० आ० प्रृ० २८५)। 

इस व्याख्या से मेरी पूरी असहमति है। उन दिनों उत्तरपच्छिम के 
राज्यों को कौन सी सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था ? नाग 
लोग तो वहाँ के स्थानीय मूल निवासी ही थे, न कि सीमा पार के 
आक्रान्ता। आधुनिक युग की अवस्थाओं को विद्वान लेखक ने अकारण 
ही प्राचीन काल पर मढ़ दिया है। भारत युद्ध केवल श्८ दिन की 
“संक्षिप्त लड़ाई?” थी, उस में बहुत भयंकर जनसंहार हुआ हो सो 
नहीं हो सकता । दूसरे, यदि हुआ भी हो तो यह बात निश्चय से गलत 
है कि पल्चाब के राज्यों के विषय में “फिर बहुत कम सुनाई देता है?” । 
ठीक उल्टी बात है। सिकन्दर के समय हम पदञ्चाब में उन्हीं आ्राय्य राष्टरी-- 
अभिसार छुद्रक-मालव शिवि आदि--को फलता फूलता पाते हैं। 
सिकन्दर के समय क्‍यों, भारत युद्ध के कुछु ही काल पीछे उपनिषदों के 
समय में ओर उस के ठीक बाद जातक कहानियों के समय में हम पञ्चाब 
के राष्ट्रों--गान्धार केकय मद्र आदि--की समृद्धि और सभ्यता के विषय 
में इतना सुनते हैं जितना पहले कभी नहीं सुन पाते । 

पारसियों द्वारा गान्धार जीते जाने तक वह प्रदेश विद्या ओर 
संस्कृति का केन्द्र था। फलतः पशञ्चाब के राष्ट्रों की निबलता क्षणिक 
थी, ओर तक्षशिला में नागों का उत्थान भी क्षशक | यह कहना ठीक 
नहीं है कि जनमेजय ने नागों को हरा दिया तो भी उत्तरपच्छिम में वे 
बने रहे | अनुश्रुति का कहना है कि जनमेजय ने तक्षशिला पर चढ़ाई 
कर उन की सत्ता का मूलोच्छेद कर दिया। इस कथन को न मानने 
का कोई कारण नहीं है । 

फलतः कुछ राजा जब “गज्गजा-जमुना दोआाब का सारा उत्तरो भाग 
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छोड़ने को बाधित हुआ था” तब 'पञ्ञाब को तरफ से दबाव पड़ने? का 
कोई प्रश्न ही न था। छातन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में मत्दी ( लाल दिड्डी ) के 
लगातार उपद्रव से कुरु देश में घोर दुभिक्ष पड़ने का उल्लेख है- 
मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोषस्तिहं चाक्रायण इश्यग्रामे 
प्रद्ाणक उवास ॥१॥ स॒हेभ्यं कुल्माषान्‌ खादन्तं बिभिक्षे त॑ होवाच। 
नेतो 5न्‍ये विद्यन्ते यच्च य म इम उपविहिता इति ॥२॥ ( छा० उप० १.१० ) 


हत शब्द से दुभिक्ष की भयंकरता सूचित होती है | हस्तिनापुर को 
बहा ले जाने वाली गद्भा की बाढ़ भी अकेली असम्बद्ध घटना न रही 
होगी, उस का कारण भारी अतिदृष्टि हुई होगी जिस ने गाँवों ओर 
फ़सलों को बहा कर दुर्भिक्ष को ओर मयंकर बना दिया होगा। इसी 
कारण न केवल हस्तिनापुर को प्रत्युत समूचे उत्तरों दोआब को छोड़ना 
पड़ा होगा | ( मिलाइए रा० ३० ए० २३ ) | 


# १६, उत्तर वेदिक काल में भारतबष का व्यक्तित्व- प्रकाश 

यह कहना ठीक होगा कि भारतवष का व्यक्तित्व पहले-पहल उत्तर 
वैदिक काल में प्रकट होता है, भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति की मूल 
स्थापना इसी काल में होती है, इसी में उन का स्वरूप निश्चित होता 
हे;--भारतीय जाति में, उस की संस्कृति में, विचार-ओर व्यवहार- 
पद्धति में और दृष्टि में जो विशेष भारतीयपन है, जो उन्हें दूसरी 
जातियों से ओर संस्कृतियों से प्रथक्‌ करता है, जो उन के व्यक्तित्व का 
निचोड़ है, वह इसी काल में स्थापित ओर प्रकट होता है | यों तो मार- 
तीय संस्कृति का मूल प्राग्वैदिक और वैदिक कालों में है, किन्तु उन युगों 
में अभी वह तरल-द्रव-रूप प्रतीत होती है, इस युग में उस की ठोस बुनि- 
याद पड़ती है, उस का व्यक्तित्व मूत्त रूप घारण करता है। गौतम बुद्ध 
के समय तक हम भारतीय जाति के जीवन में अनेक प्रथाओं संस्थाओं और 
व्यवस्थाओं (००78४प(४०79) एवं पद्धतियों और परिपाटियों को स्थापित 
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और बद्धमूल हुआ पाते हैं, उन के समय तक एक धम्मो सनातनों जड़े 
पकड़ चुका और खड़ा हो चुका था । वे पोराणुक पंडितों और पोराण 
ब्राह्मणों की बातों को आदरपूबक उद्धुत करते हैं? । 
् 
वैदिक और प्राग्वेदिक काल का जीवन इतिहास विचार और कव्प- 
नायें वे उपादान हैं जिन्हें द्ाथ में लेकर उत्तर बेंदिक काल का शिल्पी 
एक उस्ताद कारीगर की तरह गढ़ता ढालता और शकल देता है, ओर 
इस प्रकार भारतवष के उस व्यक्तित्व को जन्म देता है जिस का स्वरूप 
जिस की शिक्षा-दीक्षा और जिस के संस्कार शताब्दियों के आँधी-पानी में 
मिटने नहीं पाते, और जो जातियों और सम्यताओं के अनेक सम्मर्दों 
ओर कशमकशों को भल कर अपनी विशेषता को खोता नहीं दीखता । 
वैदिक आयो के जीवन के लिए कोई बंधे हुए नियम न थे | वह 
एक तरुण स्वाधीन प्रतिभाशाली जाति थी जो अपनी सहज बुद्धि से 
जीवन के अदछूते क्षेत्र में अपनी राह आप खोजती और बनाती थी । 
उस की जीवनचर्या ने उस के वंशजों के लिये प्रथाये|ं और उसंस्थायें 
बना दीं। जैसे वे बोले वेसे मन्त्र बनते गये, जैसे वे चले वही पद्धति 
हो गई, जो उन्हों ने किया वही अनुष्ठान बन गया। वेद स्वत: प्रमाण 
है । उत्तर वेदिक काल में पहले-पहल भारतीय जीवन की प्रथाओं का 
संकलन और वर्गीकरण, छानबीन ओर काट्छाँट होती है। यहाँ आ 
कर पहले पहल प्रथायें और परिपाठियाँ कानून ( धम -व्यवहार ) संस्कार 
और संस्था का रूप धारण करती हैं। किन्तु उत्तर वेदिक काल का 
शिल्पी एक गुलाम अन्ध अनुयायी की तरह बसे बनाये नमूनों पर पकी 
पकाई इं० नहीं रखता जाता | वह एक स्वतन्त्र उस्ताद कारीगर की 
* तरह काटता तराशता और ढालता है, ओर स्वयं नई रचना भी करता 


डे 


१जञातक ७; १४८; सु० नि० बआह्यणधम्मिक सुत्त (१६) की व्थुगाथा; 
इत्यादि | 
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है। उस के लिए बेदिक आय जीवन एक द्रव उपादान है जिसे वह 
स्वतन्त्रतापूषंक ढालता है। वह स्वतन्त्र रचनाशक्ति न केवल उत्तर 
बेदिक काल में प्रत्युत प्राचीन काल के अन्त--छुठी शताब्दी ई० के 
आरम्म--तक स्पष्ट बनी रहती है | उत्तर वेदिक काल में भारतवष 
का व्यक्तित्व स्पष्ट प्रकट हो जाता है, इस में सन्देह नहीं | विशिष्ट 
भारतीय विचार-व्यवह्ाार और समाज-संस्थान का आरम्भ तो इस युग 
में स्पष्ट है ही; भारतवर्ष की वे प्रादेशिक राज्यसंस्थायें भी, जो ५०० ई० 
तक लगातार जारी रहती हैं, पहले-पहल इसी युग में प्रकट होती हैं। 


# १७, कम्बोज देश 


कम्बोज देश की ठीक शिनारूत करना प्राचीन भारतीय इतिहास 
की अनेक गुत्थियाँ सुलझाने के लिए, विशेष कर आर्यावत्त ईरान 
ओर मध्य एशिया के पारस्परिक सम्बन्धों के इतिहास को स्पष्ट करने के 
लिए अत्यन्त आवश्यक है; किन्तु अ्रभी तक प्॒रातत््ववेत्ताओ्रों को उस 
में सफलता न हुई थी | वि० स्मिथ एक नोट में लिखते हैँ! क्रि फूशे 
( #67८7०० ) ने नेपाली अ्रनुश्नति के अनुसार उसे तिब्बत में कहीं 
माना है---आइकनोग्राफी बूधीक ( बौद्ध प्रतिमा-कला ) 9० १३४; किन्तु 
कम्बोज लोग तिब्बती न थे, वे एक ईरानी बोली बोलते थे | यह ईरानी 
बोली की बात स्मिथ ने डा० ग्रियसन की टिप्पणी, ज० र० ७० से|० 
१९११ पृ० ८०२, का प्रमाण देकर दर्ज की है। डा०» ग्रियर्सन ने 
उस ट्प्पिणी में यास्क मुनि के शवतिगतिकर्मा कम्बेजेष्वेव भाष्यते 
विकारॉस्त्वस्थ आया भाषन्ते ( निरुक्त २. १. ३, ४. )--इस निर्देश की 
ओर ध्यान दिलाया है, और यह दिखलाया है कि शुबति या शुदन * 
धातु चलने के अथ में अब फारसी में बर्त्ता जाता है । यास्क का समय 


रद" ता 5 >वारकापतऐए१७/8मक अनाज कक ८00५ ९५३४४+ कक अकआ कक 
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पाणिनि से पहले है, ओर उस के कुछ द्वी शताब्दियाँ पहले बंश-आराह्मए! 
में कम्बोजों का नाम पहले-पहल सुना जाता है । 
यास्क के उक्त निर्देश की ओर ग्रियसन से भी सात बरस पहले, 
दस्तूर पेशोतनजी बहरामजी संजाना-स्मारक अन्थ ( लाइपज़िंग १९०४ ) में 
जमन विद्वान कुहन ने ध्यान दिलाया था। उस के अतिरिक्त उन्होंने 
वहाँ जातक (६, प० २१० ) की निम्नलिखित गाथा भी उद्धत की 
थी-. हु 
कीट पतंगा उरगा च भेका 
हन्व्वा किमिं सुब्कति मक्खिका च । 
एसे हि धम्मा अनरियरूपा 
, कम्बोजकानं वितथा बहुन्नन्‌ ॥ 
ओर इस के आधार पर उन्हों ने दिखलाया था कि कम्बोज लोग 
प्राचीन ईरानी विश्वास के अनुसार ज़हरीले--अहरमनी--जन्तुओं को 
मारना अपने धम का अंश मानते थे । 
कुइन के लेख की तरफ नरिमान ने ज० रा० ए० सो० की दूसरी 
जिल्‍द ( १९१२, 7० २५५ ) में ध्यान दिला दिया था। किन्तु सन्‌ 
१९०४ अथवा सन्‌ १९११-१२ के बाद अब तके किसी ने निश्चय 
करने का जतन नहीं किया कि ईरानी भाषा के ठीक किस प्रदेश का 
नाम कम्बोज था | अधिकतर विद्वान इस बीच कम्बोज का अर्थ गोल- 
माल तरीके से पूरबी अफ़गानिस्तान कर देते रहे हैं। किन्तु पूर्वी अफ- 
ग़ानिस्तान का कौन प्रदेश ? काफ़िरिस्तान ? वह तो पुराना कपिश-- 
चनियों का कि-पिन.-- है | तब लमग़ान ! वह लम्पाक है। तब निग्नहार २ 
वह नगरहार है| तब अफ़रीदी-तीराह से सुलेमान तक का कोई प्रदेश ! 
नहीं, वह भी प्राचीन पक्‍थ है। तब चितराल ? लेकिन वह अफ़गानि- 
स्तान में नहीं है। उसी प्रकार याग्रिस्तान भी उस से बाहर है, ओर 
बह प्राचीन उद्भीयान और पुष्करावती है। तब वर्खाँ ! किन्तु वह तो 
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उत्तर-पूर्वी न कि. पूरबी अफ़गानिस्तान है, ओर ठेठ अफ़गानिस्तान में 
नहीं है । जब हम अफ़गानिस्तान के एक एक प्रदेश को कम्बोज की 
शिनाझुत करने के लिए. य्ठोलते हैं तब कम्बोज मृगमरीचिका की तरह 
आगे आगे भागता जाता है| 

इस गोलमाल को डा० हेमचन्द्र रायचोघधुरी ने दूर कर दिया है। 
महाभारत द्रोण पद ४,५ में कहां है--- 

कर्ण राजपुरं गत्वा काम्भोजा निर्जितास्वया | 

इस के आधार पर उनका कहना है कि राजपुरी (८ कश्मीर के 
दक्खिन आधुनिक राजौरी ) के चौगिंद प्रदेश ही कम्बोज महाजदपद 
था ( रा० इ० १० ९४-९५ )। प्रो० भंडारकर ने भी इस शिनाख्त 
को स्वीकार कर लिया है ( अशोक प्ृ० ३१ ); उन का कहना है कि 
दारयबहु का जीता हुआ कम्बुजिय और अ्रशोक के अ्रमिलेखों का कम्बोज 
वही है । 

दोनों विद्वानों ने महाभारत की एक अस्पष्ट उक्ति की अनिश्चित 
व्याख्या के आधार पर तथा ओर सब प्रमाणों की पूरी उपेक्षा कर के 
यह मनमाना फ़ैसला कर डाला है| अशोक से ठीक पहले सिकन्दर के 
समय राजोरी-पँच-भिम्भर की उपत्यका अभिसार कहलाती थी", और 
पौन शताब्दी में उस का नाम बदल जाने का कोई कारण न था। 
अभिसार देश के राजा के भारत-युद्ध में भी पाएडवों की तरफ़ से लड़ने 
का महाभारत में उल्लेख है ( ६ ६४ ), इस लिए महाभारत में उस का 
दूसरा नाम हो सो नहीं कद्दा जा सकता । समूचे संस्कृत वारूमय में 
राजोरी प्रदेश का नाम लगातार अभिसार पाया जाता है, और वह कोई 
गुमनाम नहीं खूब प्रसिद्ध देश हे । अभिसार ओर कम्बोज कभी समा- 
नाथंक शब्द रहे हों, इस के लिए रत्ती भर प्रमाण नहीं है, न कभी 
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मिल सकेगा । कम्बोज देश सदा भारतवर्ष की अन्तिम सौमा पर माना 
जाता रह्द है, किन्तु ये दोनों प्रसिद्ध विद्वान्‌ उसे जेइलम नदी के पूरब ओर 
कश्मीर के दक्खिन ठेठ पञ्ञाब में उतार लाये हैं ! अर्थात्‌ पूर्वी गान्धार 
के भी पूरव और केकय के ठीक उत्तर ! फिर बिलकुल मनमाने ढंग से 
वे कहते हैं कि जेहलम ओर सिन्ध के बीच का प्रदेश भी कम्बोज में 
सम्मिलित था, जिस से उस की सीमा गान्धार से लगती थी। किन्तु 
व्यथ और सिन्ध के बीच का प्रदेश सदा से उरशा कहलाता रहा है। 
महाभारत समापर्व अर० र८ में अजन के दिग्विजय- प्रकरण में दाव अभिसारी 
उरशा ( गलत पाठ उरगा ) कम्बोज सब का अलग अलग उल्लेख है । 
यदि कम्बोज हिमालय की उपत्यका में हो तो रघुवंश सर्ग ४ में रघु के 
कम्बोज जीतने के बाद हिमालय पर चढ़ने ( श्लोक ७१ ) और फिर 
किरातों किन्नरों को जीत कर भारतवष में उतरने ( श्लोक ८० ) की 
बात कैसे चरिताथ होगी ? यदि रघु दक्खिन से हिमालय चढा होता 
तो बजाय भारत के चीनी तुर्किस्तान जा उतरता | डा० रायचोघधुरी ने 
स्वयं यह सिद्ध किया है कि सोलह महाजनपदों के युग में कश्मीर भी 
गान्धार महाजनपद के अश्रधीन था! | किन्तु यदि कश्मीर के दक्खिन 
ओर पचब्छिम का छिभाल ओर हज़ारा प्रदेश--जिसे वे कम्बोज कहते 
हं--स्वतन्त्र रहा हो, तो गान्धार का राज्य उस कम्बोज देश को अधीन 
किये बिना कश्मीर तक किस रास्ते पहुँच सकता था, यह असंगति उन्हें 
नहीं दीख पड़ी । 

सब से बढ़ कर कश्मीर के किसी प्रदेश की शिनाझ्त करते समय 
कल्हण की गवाही तो सुननी चाहिए थी | राजतरंगिणी तरंग ४ में राजा 
मुक्तापीड़ ललितादित्य के दिग्विजय-प्रकरणु में कम्बोजों का उल्लेख है 
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( श्लोक १६४ ), किन्तु कल्हण ने उन्हें कश्मीर के उत्तर ( १६३ ) 
रक्खा है, जब कि ये विद्वान्‌ कश्मीर के ठीक दक्खिन उतार लाये हैं | 
राजौरी का प्रदेश ललितादित्य के दादा ककोट-वंश-स्थापक दुलंभवधन 
के समय से कश्मीर के अधीन था; यदि वहीं कम्बोज होता तो उसे 
जीतने को ललितादित्य को कोई ज़रूरत न होती | 

मेंने कम्बोज देश की तलाश राजतरंगिणी के उस प्रकरण के ही 
सहारे की है। वहाँ कम्बोज के ठीक बाद तु + खार या तुखार देश का 
नाम है ( १६५४ ), फिर मुम्मुनि नामक ठुक राजा का। डाक्टर स्टाइन 
ने वहाँ कम्बोज का अथ वही पूर्वी अ्रफ़गानिस्तान किया है। किन्तु 
पूरबी अफ़ग़ानिस्तान कश्मीर के उत्तर कैसे गिना जा सकता है ! कश्मीर के 
ठीक उत्तर दरद लोग हैं; ओर पच्छिम, क्रम से उरशा, पश्चिम गान्धार 
( पुष्करावती ) तथा कपिश | दरदों का उक्त प्रसंग मं अलग उल्लेख 
है ( १६९ )। कश्मीर के पड़ोस के सब प्रदेशों में से एक चितराल का 
ही पुराना नाम अज्ञात था, ओर वह है भी कश्मीर के उत्तरपच्छिम, 
तथा तुखार देश ( बदख्शां ) से ठीक लगा हुआ। इस लिए सन्‌ १९२८ 
ई० में रूपरेखा की कम्बोज-विषयक टिप्पणी में मेंने कम्बोज को चितराल 
मानने का प्रस्ताव कुछ मिमक के साथ किया था। भिकक इस कारण 
कि चितराल के निवासी मूलतः द्रद थे यद्यपि अब उन में थोड़ा मिश्रण है । 
भारतवष की जातीय मूभियों का अध्ययन करते हुए मैं यह सिद्धान्त स्थापित 
कर चुका था कि प्राचीन प्रदेश आधुनिक बोलियों के ज्षेत्रों से प्रायः मिलते 
हैं) | इसी से, चितराल यदि कम्बोज होता, तो वह दरद-देश का एक अंश 
माना जाता; पर वैसी बात नहीं है। चितराल की बोली खोवार में और 
बहाँ के निवासी खो लोगों में दरद के अतिरिक्त ग़ल्चा मिश्रण है। गल्चा 
बोलियों और जाति को पहले में भारत की सीमा के बाहर समभता था। 
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किन्तु सन्‌ १९३० में जब में रुपरेखा के लिए भारतवर्ष की जातीय 
भूमियों की विवेचना करने लगा, तब मुझे यह सूका कि कहीं गल्चा प्रदेश 
ही तो प्राचीन कम्बोज नहीं है| ग़ल्चा प्रदेश कश्मीर के सीधा उत्तर है; 
ओर तुखार देश जहाँ चितराल की केवल एक नोक को छूता है, वहाँ 
वह गल्चा-क्षेत्र की समूची पब्छिमी सीमा के साथ साथ चला गया है। 

रुबंश में रधु के उत्तर-द्ग्विजय में भी कम्बोज देश का उदलेख 
है | ललितादित्य के उत्तर-दिग्विजय की विवेचना से मुझे कम्बोज का 
जो अ्रथ सूका था, रघु के दिग्विजय की पड़ताल ने उसे पूरी तरह पुष्ट 
ओर पक्का कर दिया। यही नहीं; गल्चा-त्षेत्र को कम्बोज मानने से 
यह विकट पहेली भी सुलक गई कि कालिदास ने क्‍यों कम्बोज के ठींक 
दक्खिनपूरब गज्ञा का उल्लेख किया है ( रघुबंश ४, ७३ ) | ग्रल्वा- 
क्षेत्र की पूर्वी सीमा सीता ( यारकन्द ) नदी है। प्राचीन भारतीय 
विश्वास के अनुसार सीता और गंगा का खोत एक ही था--अ्रनवतप्त 
सर । सोता उस के उत्तर तरफ़ से निकलती थी, और गंगा पूरब तरफ़ 
से) | इस प्रकार उस सर के उत्तर से पूरब परिक्रमा करने से रघु की 
सेना कम्बोज-देश के ठीक बाद गंगा के ख्ोत पर पहुँच सकती थी । 
कालिदास का अभिप्राय कश्मीर के उत्तर कौ किशन-गंगा ( कृष्ण ), 
उत्तर-गंगा ( व्यथ को शाखा सिन्ध ) या उत्तरगंगा की एक शाखा 
के खोत गंगा-सर से नहीं हो सकता; क्योंकि वे सब हिमालय की गर्भ- 
श्रृंदुला के नीचे हैं, किन्तु कालिदास के वर्णन के अनुसार रघु की सेना 
कम्बोज के बाद हिमालय चढ़ी और किन्नरों को जीतने के बाद उस 
पर से उतरी थी। स्पष्ट है कि हिमालय से अमभिप्राय वहाँ गर्भ-शछ्ुला 
से कारकोरम शज्लुला तक के पहाड़ों से है । 

)वसुबन्धु--अभिधषम कोष ( राहुल सांकृत्यायन-सम्प ०, काशी 

, १८८ ), ३, ६७, य्वान च्वाढ १, पु० ३२-३५ । 
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प्रसंगवश यहाँ यह कह दिया जाय कि अनवतप्त-सर-सम्बन्धी विश्वास 
भी निरो गप्प और अन्ध विश्वास नहीं प्रतीत होता । उस विश्वास 
की कुछ बुनियाद दीख पड़ती है, ओर अनवतप्त सर को हम आधु- 
निक नक्शे पर अन्दाज़न अंकित कर सकते हैं। सिन्धु उस सर के 
दक्खिन उतरती मानी जाती थी, ओर सीता उत्तर | यदि श्योक को 
सिन्धु की मुख्य धारा मान लें तो कारकोरम जोत के पास के गलों 
(892८०789) पर उक्त बात ठीक घटती है--सिन्ध उन के दक्खिन और 
सीता उत्तर उतरती है। किन्तु वंकछु और गंगा का ख्ोत वहाँ केसे माना 
जा सकता था १ इस सम्बन्ध में हमें आधुनिक भूगोलशास्त्रियों के इस 
मत पर ध्यान रखना चाहिए कि पामीर और कारकोरम की अनेक 
नदियों के प्रखवण-क्षेत्र गलों के रास्तों के पथरीली रचनाओं (70/४076 
(07709/078) में परिवत्तन होते रहने के कारण ऐतिहासिक युगों में 
बदलते रहे हैं। यह असम्भव नहीं है कि कभी पामीर की ज़ोरकुल 
( विक्‍्टोरिया ) फील का पानी पूरब और चकमकतिन का पच्छिम-- 
आजकल से ठीक उलगा--बहता रहा हो? | इस दशा में क्या यह सम्भव 
नहीं कि कारकोरम के गलों से पूरब तरफ़ प्राचीन काल में कोई घारा 
बहती रही हो जिस के विषय में यह श्रम रहा हो कि बह गंगा की उप- 
री धारा है! वैसे श्रम को हम अन्धघ विश्वास नहीं कह सकते ,--- 
सन्‌ १८८०-८३ में भारतीय पहाड़ी भूगोल-खोजी किन्थुक के अक्ञपुत्र 
दून का समूचा रास्ता ट्टोल न लेने तक आधुनिक भूगोलवेत्ता यह 
निश्चय से न जानते थे कि तिव्बत की चाडपों ब्रह्मपुत्र की उपरली 
धारा है या इरावती या साल्वीन की। यह भी याद रहे कि हम अन- 
बतप्त सर को जहाँ पर अंकित कर रहे हैं, वह प्रदेश संसार के उन इने- 
गिने भागों में से है जिस की पूरी भौगोलिक पड़ताल अभी तक 
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नहीं हो पाई | भविष्य की पड़ताल से क्‍या मालूम हमें प्राचीन भार- 
तीयों के उक्त विश्वास का स्पष्ट युक्तिसंगत कारण उसी रूप में मिल 
जाय जिस का ऊपर निर्देश किया गया है ? 
कम्बोज से ठीक पहले कालिदास ने हूणों का उल्लेख किया हे | 
हुणों का प्रदेश तब वह्तु की दो धाराओं--वक्षाब ( आधुनिक वक्ष ) 
ओर अक्साब ( आधुनिक अक्सू या मुर्गाब )--के बीच का दोश्ाब-- 
पारसी लेखकों का हैठल, और अरबों का खुत्तल प्रदेश--था, सो विद्वान्‌ 
लोग निश्चित कर चुके हैं) | आजकल भी ग्ल्चा प्रदेश की उत्तरी 
सीमा उसी अक्सू नदी के करीब करीब साथ कही जा सकती है | इस 
प्रकार समूचा ग्रल्चा क्षेत्र ही कम्बोज था, सो ठीक निश्चित 
होता है । 
किन्तु यास्क मुनि ने २४०० बरस पहले कम्बोजों की बोली के 
विषय में जो बात लिखी है, कहीं उस का भी कोई निशान क्या आज 
मिल सकता है ? चितराल की खोवार बोली में वह मुझे कहीं न मिला । 
किन्तु ग़ल्चा-क्षेत्र के कम्बोज देश होने में स॒ुर्भे रती भर भी सन्देह 
न रहा, जब मैंने देखा कि डा० ग्रियसन ने उस की जितनी बोलियों के 
नमूने भा० भा० प० की जि० १० में दिये हैं, उन में से वखी के सिवाय 
अन्य सब के उन छोटे छोटे नमूनों में भी शवति धातु आज भी यति 
के अथ में मौजूद है ! शिः्नी या खुग्नी में सुत>-गया ( प्रू० ४६८ ), 
सरीकोली में सेत-- जाना (४७३ ), स्यृत-+गया, सोम जाऊंगा 
( ४७६ ), ज़ेबाकी या इश्कामिशी में शुद">-गया ( १०० ), मुंजानी 
या मुंगी में शिज्ञानजाना (५११ ), और युइदूश़ा में शुई-गया 
(६२४ )। द 
१क्रष्णस्वामी एयंगर--भारतीय इतिहास में हूण समस्या, ३० आा० 
५३६१६, पु० ६२ प्र । 
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बदरझुशी लोग भी उसी ताजिक जाति के हैं जिस के ग़ल्चा; और 
ग्रियसन का कहना है कि उन की भाषा भी शायद पहले वही थी * | हम ने 
देखा है कि आधुनिक भाषाओं के ज्षेत्र प्रायः प्राचीन जनपदों को सूचित 
करते हैं| तब बदझुशां भी कम्बोज में सम्मिलित था ! किन्तु बदरु्शा 
का नाम तुखार-देश प्रसिद्ध है, ओर कल्हण ने उक्त सन्दर्भ में उसे 
कम्बोज से अलग गिनाया है । तो भी इस से कोई कठिनाई नहीं होती, 
क्योंकि हम यह जानते हैं कि तुखार जाति बलख बदरुशाँ ओर पामीर 
में दूसरी शताब्दी ई० पू० में आई थी*, और तभी से वे देश तुखार- 
देश कहलाने लगे | उस से पहले बलख का नाम वाह्लीक था, और 
पामीर का कम्बोज--सों हम ने अभी देखा; किन्तु बदझुशाँ का नाम 
तब क्या था १ पामीर और बदझुशाँ की भाषा और जाति तब एक थी, 
इसे देखते हुए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि कम्बोज में बदरुशाँ 
भी सम्मिलित था,--क्योंकि कम्बीज एक जातीय नाम ही था। हमारी 
यह स्थापना महाभारत से पुष्ट होती है, क्योंकि उस में कई जगह ( जैसे 
६, ७५, १७ और २ २८ २२-२३ में ) काम्मेजवाहीकाः का नाम इकट्ठा 
एक इन्द्र में आता है; कम्बोज में यदि बदरख़्शाँ सम्मिलित रहा हो तो 
उस की सीमा वाह्वीक से लगती थी। तठुखार जाति के कम्बोज में आ 
बसने से उस जनपद का तुखार नाम पड़ गया । धीरे धीरे तुखारों का 
राज्य खण्डित हो जाने पर तुखार नाम केवल बद़शाँ का--जहाँ 
तुखारों की राजधानी थी--रह गया, ओर पूरब्ी भाग--पामीर--के 
लिए. फिर कम्बोज नाम जाग उठा | मध्ययुगीन कस्बोह भी वही है । 
उसी की ठीक स्थिति मध्य युग में भी भूली न गई थी सो निम्नलिखित 
प्रसिद्ध फ़ारसी पद्म से सूचित होता है-- 

'चहीं, पु० ४४६ । 

व्तीचे $ १६२ । 


है 
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अगर्‌ कहत्‌-उर रिज़ालू उफ़्तद्‌ ज्ञ ऑकस्‌ डन्स कम गौरी-- 
यके अफ़्ाँ, दोयम कम्बोह, सोयम बदज़ात कश्मीरी ! 
ज्ञे अफ्रगाँ हीलाँ मीआयद्‌ , जे कम्बोह कीना मिआयदू, 
ज़े कश्मीरी नमी आयद्‌ बजुज्ञ अन्दोहो दिलगीरी !* 
अपने पहाड़ी पड़ोसियों के विषय में फ़ारिस के कवि ने जो भाव 
प्रकट किये हैं, उन से सहमत हुए बिना भी यह कहा जा सकता है कि 
उन पड़ोसियों का भौगोलिक क्रम उसे ठीक माल्यूम था | 
नेपाली अनुश्रुति कम्बोज को क्‍यों तिब्बत में समझती है उस का 
कारण भी इस पहचान से स्पष्ट हो जाता है । पामीर प्रदेश तिब्बत 
के ठीक पब्छिम लगा है ओर नेपाल से देखने वालों को तिब्बत का 
बढ़ाव प्रतीत हो सकता है। महाभारत ७.४.४ का जो प्रतीक डा० राय- 
चौधुरी ने उद्घृत किया है, उस का या तो यह अर्थ है कि कम्बोज 
का रास्ता राजपुरी होकर जाता था, या वहाँ राजपुर का अथ है राज- 
गृह | य्वान्‌ च्वाढः के समय भी बलख की राजधानी छोटा राजग्रह 
कहलाती थी*, और वह कभी समूचे कम्बोज देश की राजधानी रही हो 
सकती है | ध्यान रहे कि भारतवष् में पहला राजग्ह-गिरित्रज मगध का 
नहीं प्रत्युत केकय देश का था३, ओर उस के प्रवासियों ने बलख में 
एक राजग्ह स्थापित किया हो सो बहुत सम्भव है। 
डा० रायचौधुरी के प्रतीक के विषय में उक्त बात मेंने सन्‌ १९३० 
के अन्त में लिखी थी । दूसरे बरस नेपाल के श्री ६ मान्यवर राजगुरु हेमराज 
परिडित ज्यू को नेवार लिपि में तात्यपन्नों पर लिखी महाभारत की एक प्रति 


१इस पद्म के लिए मैं काशी के पं० रामकुमार चौबे, एस्‌० ए०, एलू० 
दी० का अनुगृद्दीत हूँ । क्‍ 

“थ्वान च्वाड १, पृ० १०८। 

3दे० ऊपर ६ ५४ । 
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मिली जो अन्दाज़न ८-९ सौ बरस पुरानी है | सन्‌ १६३२ के आरम्भ 
में नेपाल जाने पर मुझे राजगुरु महोदय की कृपा से उस के विषय में 
सब जानकारा प्राप्त हुईं | विद्यमान प्रतियों के बहुत से पाठदोषों से वह 
प्रति मुक्त है । कर्ण का दिग्विजय उस में है ही नहीं, जिस से प्रतीत 
होता है कि वह प्रसंग पीछे जोड़ा गया हैं | 

कम्बोज की इस पहचान के बाद इस के सहारे रघु के उत्तर-दिग्वि- 
जय के बाकी अज्ञात प्रदेश और जातियाँ--उत्सव-संकेत ओर किन्नर--. 
भी पहचाने गये, और फिर जब मैंने महामारत में अरजन के उत्तर-दिग्बि- 
जय की इसी अभिप्राय से जाँच की कि देखं मेरा किया हुआ कम्बोज 
का अथ वहाँ घटता है कि नद्टीं, तब उससे भी न केवल मेरी शिनाख्त 
को पूरा समथन ही मिला, प्रत्युत एक और ग्रसिद्ध जाति का खोया 
हुआ नाम पाया गया! । 

प्राचीन उत्तरापौथ का भूगोल कम्बोज की उक्त पहचान से उत्तरो- 
त्तर अधिक स्पष्ट होता जा रहा है | 

प्रो० तोमास्वेक का मत था कि ईरानी परिवार की सब भाषाओं 
में से ग़ल्चा मंजानी बोली अवस्ता की भाषा के सब से अधिक्क नज़दीक 
है? | यदि यह बात ठीक हो तो अ्वस्ता की भाषा को प्राचीन कम्बोज 
भाषा कहना चाहिए। कम्बोज जनपद का उदय हमारे वाड्मय के 
अनुसार पहले-पहल नौवीं-आठवीं शताब्दी ई० पू० में हुआ। उसी 
समय या उस के कुछ ही पीछे महात्मा ज़रथुस््र प्रकट हुए । कम्बोज 
उस युग में आर्यावत्त और ईरानी के बॉँच साका देश था । इम देख 
चुके हैं कि प्रो० कुहन ने जातक की गाथा के आधार पर कम्बोजों को 
प्राचीन ईरानी धम का अनुयायी सिद्ध किया था। यदि ज़रथुस्र का 
कार्यक्षेत्र कम्बोज ही रहा हो तो अवस्ता वाढमय में आर्यावत्त और 


)दे० नीचे & र८घ। मा० मा० प०, १०, पूृ० ४०६8। 
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ईरान के सम्बन्ध-सूचक जो अनेक निर्देश हैं, उन की भी सुन्दर व्याख्या 
हो सकेगी | और तब ज़रथुस्त्री धर्म के उद्भधभ । ओर विकास का हमें एक 


६४ ह्य 


नई दृष्टि से देखना होगा | 


# ८: ग्रार्बुद्ध भारत का पच्छिमी जगत से सम्पक 


वैदिक काल में भी भारतवर्ष का पच्छिमी जगत्‌ से व्यापारिक और 
अन्य सम्पक रहने के. अनेक चिन्ह हैं, जिन की विवेचना ऊपर 
(&१२) कर चुके हैं | उत्तर वैदिक काल ओर सोलह महाजनपद-युग में 
बेसे चिन्ह और अधिक पाये जाते हैं, और अन्त में ८वीं-७वीं शताब्दी 
ई० पू० से तो भारतवर्ष का बाबुल कानान आदि पच्छिमी देशों से 
व्यापार चलते रहने की बात सबसम्मत है | 

बावेरु-जातक ( ३३९ ) में यह कहानी है कि भारतबध के कोई 
व्यापारी एक कोए को पकड़ कर बावेरु-रट्ट ( बाबुल देश ) में ले गये | 
उस समय बावेरु में पंछी न होते थे ( ठस्मि किर काले बावेरुरटे 
सकुना नाम न5त्थि )। वह देखावर का कोआ ( दिसाकाक) सो कहापन 
( कार्षापण ) में बिका ! तब दूसरी बार वे व्यापारी एक मोर ले गये जो 
एक हज़ार कहापन में बिका । इस कहानी की जड़ में कुछ सचाई ज़रूर 
है, इस का प्रमाण यह हे कि बाबुली भाषा में मोर का वाचक शब्द 
तुकी था जो तामिल तोगै का रूपान्तर है। इसी प्रकार चावल के लिए 
वहाँ जो शब्द था वह तामिल ही था, ओर अन्य कई वस्तुओं के लिए 
भी । इस से यह भी सिद्ध है कि ये वस्तुएं बहाँ द्राविड भारत से जाती थीं। 

किन्तु आर्यावत्त के साथ भी पच्छिम के सामी राज्यों का व्यापार 
सम्पक होने के निश्चित प्रमाण हैं। शुतप्थ ब्राह्मए में जलब्यावन की 
कथा है; वह कथा बहुत देशों के वाढमय में पायी जाती है, पर मूलतः 
वह बाबुली है | फिर उसी ब्राह्मण (३. २. १. २३-२४ ) में सब से 
पहले स्लेच्छ शब्द का प्रयोग असुरों के लिए हुआ है। संस्कृत वेयाकरणों 

शेर 
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के अनुसार स्लेच्छ का अथ अव्यक्त बोली बोलना हैं, और उस धातु की 
निरुक्ति कइयों ने म्ले ( म्लान होना, मुरझाना ) धातु से कीहे। 
जायसवाल का कहना है कि यह निरुक्ति बेसी ही कल्पित है जैसी यह 
व्याख्या कि यवन लोग क्षत्रियों और शुद्रों के संकर से पैदा हुई जाति 
हैं; वास्तव में स्लेच्छ धातु में एक विदेशी शब्द छिपा है; वह उस सामी 
( सेमेटिक ) शब्द का रूपान्तर है जो हिब्र, ( यहूदियों की भाषा जिस 
में मूल बाइबल लिखी गई है ) में भेलेखे बोला जाता है। संस्कृत में 
उस का स्लेच्छ बन गया है, पर पालि और अधंमागधी में वह मलिक्ख 
ओर मिलक्खु ही रहा है | सामी मेल्ेखें शब्द का अ्रथ है राजा | शतपथ 
के उक्त सन्‍्दभ में कहा है कि असुर म्लेच्छु लोग हेलव! हेलद। बोलते 
थे। जायसवाल का कहना है कि ये शब्द अश्शुर भाषा के ह-ऐँलोवाः 
( परमात्मा ) का रूपान्तर हैं! | इस प्रकार असुर शब्द शुरू में स्पष्टतः 
अश्शुर लोगों का ओर म्लेच्छु उन के राजाओं का वाचक था; बाद में 
वे शब्द विस्तृत अ्रर्थों में बत्ते जाने लगे जैसे अब यवन शब्द बर्त्ता जाता 
है | जायसवाल के इस मत को भर्डारकर ने भी स्वीकार किया हैं* | 
अश्शुरों के साथ आर्यावत्त के सम्पक का एक बड़ा प्रमाण दोनों 
देशों के ज्योतिषशास्त्र की तुलना से मिलता है| वेकटेश बापूजी केतकर 
का मत है कि भारतवासियों ने देव ( फलित ज्योतिष ) भले ही यूना- 
नियों से सीखा हो, ज्योतिष उन से नहीं सीखा; प्रत्युत भारतीय और 
यूनानी दोनों ने अश्शुरों से सीखा। किन्तु वह बात तो दूसरी तीसरी 
' शताब्दी ई० की है। उस से पहले भी दोनों देशों की कालगणना और 
ज्योतिष में अनेक प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध केतकर ने सिद्ध किया 
है | सुर्यंसिद्धान्त (१. ३--४ ) में लिखा है कि कृतयुग के अन्त में 


जन्‍म 4 डकमत्कअ कल... अआ-तहफामाक&आ-वका+। 


) जाइटशिफ़्ट, ६८ ( १६१४ ), ए० ७१३६-२० । 
रक्रा० व्या० पू० १४२ । 
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मय नामक असुर ने बड़ा तप किया जिस से प्रसन्न हो कर सूय भगवान्‌ 
ने उसे ग्रहों का चरित बतलाया। उसी मयासुर के तप के विषय में 
शुकल्योक्त ब्रह्मसिद्धाएत में लिखा है--- 
भुकिकक्षाद्ादशे5दे लंकायाः आक च शाल्मले | 
मयाप्र अथमे प्रश्ने सयंवाक्यमिद भवेत्‌ ॥ 
( १, १६८ ) 

अर्थात्‌ मय ने शाल्मय द्वीप में तप किया था जहाँ से लंका की 
देशान्तर-रेखा भूमिपरिधि की दष्न अर्थात्‌ ३०? पूरब है। आजकल 
बाबुल और लंका का अन्तर ३१९ १५ है, पर काल्‍दी और अश्शुर 
लोगों के पुराने तुलांशमान के अनुसार वह ३०" था। इस प्रकार केत- 
कर ने सिद्ध किया है कि शह्मरुद्ीप बाबुल देश का नाम था। ८५४ 
ई० पू० में उसे काल्‍दी लोगों के राजा शाल्मनेसर ने जीत कर अश्शुर 
सामाज्य की नींव डाली थी; केतकर का अनन्‍्दाज़ है कि शाल्मनेसर के ही 
नाम से हमारे देश में बाबुल देश शाल्मल कहलाने लगा। सूयसिद्धान्त 
के अश्शुर-मूलक होने के अन्य अनेक प्रमाण भी उन्हों ने दिये हैं! । 
उन की विवेचना से यह स्पष्ट है कि सिद्धान्तग्रन्थों की रचना के समय 
( तीसरी--छुठी शताब्दी ई० ) मयासुर को एक अश्शुर महापुरुष 
माना जाता था न कि भूत-प्रेत के समान एक अमानुष योनि का जीव । 
महाभारत में पाएडवों की राजधानी इन्द्रप्रसथथ भी उसी मयासुर की 
बनाई कही गई है | अश्शुर लोग न केवल ज्योतिष में प्रत्युत वास्तुविद्या 
( स्थापत्य, भवननिर्माण-कला ) में भी बड़े प्रवीण थे, ओर भारतीय 
आरयों ने उक्त दोनों विषयों में उन से बहुत कुछ सीखा था, यह्द इस से 

१३ंडियन ऐन्ड फ्ोरिन ओनौलोजी ( भारतीय और विदेशी कालगणना ) 
ज० बं० रा० ए० सो०, सं० ७४ अर ( अतिरिक्त अंक ), १६२३, ए० 
१९६४-६२ | 
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प्रतीत होता है । सिद्धान्त-प्रन्थों के समय मयासुर का कृत-युग के अन्त 
में हुआ माना जाता था, किन्तु वास्तव में वह कब हुआ था सो जानने 
के लिए अमी तक कोई साधन नहीं है | शाल्मल नाम से केबल यह 
सिद्ध होता है कि ब्रह्म सिद्धान्त के समय वह देश शाह्मल कहलाता था, 
किन्तु मयासुर के समय भी उस के वैसा कहलाने का कोई प्रमाण नहीं 
है | इस प्रकार मयासुर-विषयक अनुश्रति जहाँ दोनों देशों का प्राचीन 
पारस्परिक सम्बन्ध प्रकट करती है, वहाँ उस का समय निश्चित करने 
में कोई सहायता नहीं देती । 

किन्तु केतकर ने यह सम्भावना भी दिखलाई है कि भारतवासियों 
ने उन्नत ज्योतिष जैसे अश्शुरों से सीखा था, वैसे ही आरम्मिक काल 
में पहले काल्‍दी लोगों ने भारतवासियों से ज्योतिष का ज्ञान पाया था | 
अ्रार्यावत्त का सब से पहला पद्चाड़ बंदिक पश्चाह् था। उस के बाद 
हमारे देश में आये पश्चाह्न चला जो ११९३ ई० पू० से २९१ ई० तक 
चलता रहा | केतकर का कहना है कि काल्‍दी ओर मिश्ल में ८ वीं शता- 
ब्दी ई० पू० से चलने वाला नबोनस्सर का पश्चाज्ञ ठीक वही है! । 
यूनानी ज्योतिषी प्तोलमाय की गणना उसी नबोनस्सर-पश्चाज्ञ के अनुसार 
थी | ओर क्योंकि वह आर्यावत्त में काल्‍्दी और मिस्र की अ्रपेक्षा चार 
शताब्दी पहले से उपस्थित था, इसलिए आर्यावर्त से ही उन देशों 
में गया । 

ज्योतिष-शासत्र से बिलकुल अनभिज्ञ होने के कारण में केतकर की 
खोज के विषय में अपनी कोई सम्मति प्रकट नहीं कर सकता हूँ; साधारण 
रूप से उन की बातें बहुत युक्ति-संगत जान पड़ती हैं । 

जायसवाल ने सुप्पारक्त जातक ( ४६३ ) के भौगोलिक ज्ञान से भी 
वही बात सिद्ध करने की चेष्टा की है। उस जातक की अतीतवत्थु यह 


१ वहीं, छ० १०७-११४, १४८। 
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है कि भरुकच्छु के कई सो व्यापारी एक जहाज़ ले कर ओर सुप्पारक 
नामी एक आदमी को अपना निश्यामक नियुक्त कर महासझुद्द की यात्रा 
को चले | सात दिन की अच्छी यात्रा के बाद उन्हें अकालवात का 
सामना पड़ा जिस ने उन की नाव को प्रहृतिसझ्ुद्र ( अछूते महासागर ) 
के तल पर चार महीने विचरा कर एक समुद्र में पहुँचा दिया जहाँ खुर 
( उस्तरे ) की सी नाक वाली आदम-कद मछुलियाँ डुब्बियाँ लगाती 
थीं। सुप्पारक ने बतलाया कि वह खुरमाल समुद्द है। उस समुद्र में वज्र 
पैदा होता था। उस के बाद वे अग्णिमाल सझुद्द में पहुँचे जो जलती 
आ्राग या दोपहर के सूरज की तरह चमकता था| उस में सोना पाया 
जाता था। फिर द्चिभारू समुद्र आया जिस का पानी दुध या दही की 
तरह भलकता था, ओर जिस में चाँदी पाई जाती थी। फिर कुसमाली 
समुद्द आया जिस का रंग नीली ( हरी ) कुशा के खेत की तरह था, 
ओर जिस में से नीलम निकाला जाता था। उस के आगे वे नक्कमाल 
समुद्द में पहुँचे जो नछ के वन या मूँगे की तरह लाल था; उस में मूँगा 
उपजता था। श्रन्त में वे एक समुद्र में पहूँचे जहाँ टीलों की तरह लहरें 
ऊपर उठती और घोर शब्द करती हुई गिरतीं थीं। सुप्पारक ने बताया. 
वह वलभासमुख सपुद्द है, जिस में पड़ कर लोटना अरसम्भव है | उस नाव 
पर सात सो आदमी थे, जो सब यह सुन कर चिढ्ला उठे। किन्तु सुप्पा- 
रक स्वयं बोधिसत््व था, और अपनी सच्चकिरिय ( सत्य-क्रिया ) से उस ने 
नाव को वापिस किया | 

यह तो स्पष्ट है कि इन सब समुद्रों के नाम मूलतः ओर और 
कारणों से पड़े होंगे, ओर उक्त व्याख्याये बाद भें कह्ानौकारों और 
लालबुभक्कड़ों ने बना लीं । जायसवाल उन नामों की व्याख्या यों करते 
हैं। खुरमाली समुद्र आधुनिक फ़ारिस-खाड़ी का नाम था, क्योंकि उस 
के तट पर रहने वाले बाबुली लोग मत्स्य-मानुष को अपनी सभ्यता का 
'विधाता मानते और पूजते थे, और खुर भी एक बाबुली देवता था जिस 
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का नाम राजा खम्मुराबी ( लग० २२०० ई० पू० ) के अभिलेखों में 
पाया गया है| दघिमाल आधुनिक लाल सागर है, जिस में दही सी 
मोटी मोदी गाढी चीज तैरती है, जिस के रज्गञ के कारण आजकल उस 
का नाम लाल सागर हुआ है| अग्गिमाल उन दोनों के बीच अदन के 
पास सोमाली तट का समुद्र रहा होगा | चौथा समुद्र कुशमभाली जातक के 
अनुसार नील कुसतिन के समान था; उस से नील नदी के निकास के 
देश और कुशद्वीप के तट-समुद्र का अ्भिप्राय है। पुराणों में कुशद्वीप 
में नील नदी की उत्पत्ति मानी गईं है, इस प्रकार आधुनिक नूबिया को 
कुशद्वीप मानना चाहिए । पुराणों के कुशद्वीप के वर्णन का अनुसरण 
कर के ही कप्तान स्पीक ने नौल के निकास को ट्टोल निकाला था। 
नूबिया का नाम कुशद्वीप वहाँ कुश लोगों के राज्यकाल के समय से ही 
पड़ सकता था; कुशों का राज्य वहाँ २२००--१८०० ई० पू० में था 
९ वहाँ के अभिलेखों से सिद्ध हो चुका है। नक्माल समुद्र का अथ 
जायसवाल करते हैं नहर की परम्परा । आधुनिक स्वेज नहर की तरह 
प्राचीन काल में भी एक नहर थी जो लाल सागर को नील नदी से 
. मिला देती थी, और इस प्रकार “मू?-मध्यलागर और लाल सागर को 
नील नदी द्वारा जोड़ देती थी। वह नहर १३९० ई० पू० में जरूर थी, पर 
ई० पू० की पहली सहसाब्दी में--६०९ ई० पू० तक--न रही थी। 
वलमभासुख समुद्र का अथ स्पष्ट ही ज्वालामुखी-समुद्र हे, और जायसवाल 
के अनुसार उस का अथ “भूः-मध्यसागर का पूरबीं भाग हे? । 
अन्त में भारतीय ओर शेबाई लिपियों में परस्पर जो समानता है 
( ऊपर & १४ उ ) उस के आधार पर जायसवाल दोनों देशों का 
प्राचीन काल में सम्पक मानते हैं। लिपि का वह सम्बन्ध उलटे रूप में 
दूसरे बहुत से विद्वान्‌ भी मानते हैं। कनिंगहाम का कहना था कि 
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शेबाई लिपि भारतीय लिपि से निकली है, और भारतवासी जिस प्रकार 
सोलह सौ मील पूरब जावा में अपनी लिपि ले गये, उसी प्रकार पच्छिम 
तरफ भी' । मिस्र और शेवा का परस्पर सम्बन्ध २३०० ई० पू० से 
तथा भारतवर्ष ओर शेबा का १००० ई० पू& से निश्चित रूप से माना 
जाता हे | ह 
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जायसवाल का कहना है कि महाजनपद-युग से आर्यावत्त के. 
राज्यों में पौरजानपद नाम की जनता की एक केन्द्रिक संख्था थी? | 
उन की युक्तियों में से एक यह भी है कि रामायण ( लग० ५०० ईं० 
पू० ) आदि में पौरजानपद: या पौर: ओर जानपद: शब्दों का एक वचन 
में प्रयोग है, ओर इस लिए उन का अथ शहर के लोग और देहात के 
लोग करने के बजाय शहर की संस्था ओर देश भर की संध्या करना 
चाहिए. | जारवेल ( नीचे ६६ १४१, १४३ ) के अभिलेख में मी राजा 
के पौर-जानपद को अनुग्रह या कानूनी रियायतें देने का उल्लेख है । 

दुसरे विद्वानों को प्रायः इस से तसलली नहीं हुई। प्रो० विनय- _ 
कुमार सरकार का कहना है कि पौरजानपद को एक संस्था मानना 
गलत है, रामायण आदि के उल्लेखों में केबल जातावेकबचनम्‌ है, और 
वे उल्लेख तथा खारवेल वाला उल्लेख भी केवल हिन्दुओं के राज- 
नैतिक चिन्तन का सामान्य प्रजासत्तापरक रुकान सूचित करते हैं, 


१कौइन्स ऑव एन्श्येंट इन्डिय। ( प्राचीन भारत के सिक्‍के ), ०० 
३६-४१ । 

श्टरेलर---आल्फाबेट ( वर्णमाला ), जि० २, ४० ३१९४ । 
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अधिक कुछ नहीं? | जहाँ तक उक्त युक्तियों से वास्ता है, प्रो० सर- 
कार की आलोचना ठीक है; किन्तु जायसवाल की स्थापना कुछ और 
बातों पर भी निर्भर है, जिन्हें आसानी से नहीं उड़ाया जा सकता। 

उन में से भी सब से स्पष्ट बात याशवल्कय-स्मृति की मध्यकालीन 
टीका मित्र मिश्र-कृत बीरमित्रोदय की विवेचना में है। मित्र मिश्र ने 
बृहस्पति का यह श्लोक उद्धत किया है-- 

आमो देशश्व यत्कुर्यात्सत्यलेख्यं प्रस्परम्‌ । 
राजाविरोधिघर्माथ संवित्पत्रं वदन्ति तत्‌ ॥ 

अर्थात्‌, ग्राम और देश परस्पर मिल कर राजा के अविरुद्ध जो 
घर्म-विधयक सच्ची तहरीर करे उसे संवित्यव कहते हैं | इस से सिद्ध है 
कि समचा देश ( जनपद ) मिल कर तहरीरी ठहराव कर सकता था। 

उसी लेखक का फिर कहना है कि पर: पुरदाशिना समुर:--पौर 
पुरवासियों के समूह को कहते हैं--., और ध्षमूह शब्द हिन्दू कानून की 
परिभाषा में एक संगठित संस्था ( निकाय ) के अथ में आता है, न 
कि जमघट ( निचय ) के अ्रथ में | इस के लिए. जायसवाल ने यथेष्ट 
प्रमाण दिये हैं | चस्डेश्वर के विवादरत्वाकर भें कात्यायन और बहस्पति 
के मत उद्ध त हैं, जिन में गण पाघषएड पूण ब्रात श्रेणि आदि समूहस्थ 
वर्गों का, विज आदि के समूह पूण का, समूहों के धर्म ( कानून ) का 
ओर समूह ओर उस के मुखिया के बीच मुकदमा होने का उल्लेख है । 
समूहस्था वर्गों: का अथ चणडेश्वर ने किया है . मिलता । फिर वीर- 
मित्रोदय में कद्दा है कि आम, पौर, गण ओर श्रेणि के लोग सब वर्गी 
होते हैं। इस प्रकार इन मध्यकालीन टीकाकारों के मत में पौर एक 


*पोलिटिकिल इन्स्टीटयूशुन्स ऐन्ड थियरीज आऑँव दि हिन्दूज ( हिन्दुओं 
की राजनेतिक संस्थायें और स्थापनायें ) लाइपज़िग १६२२, पु० ७१- 
७२ | | 
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समूह या वर्ग था, सो स्पष्ट है। अमरकोष ( २. ८, श्् ) में प्रकृति 
शब्द के दो अ्रथ दिये हैं-...( १ ) स्वामी अमात्य आदि राज्य के सात 
अंग, (२) पोरों की श्रेणियाँ | उस की टीका में क्षीरस्वामी उसी कात्या- 
यन का वचन उद्धत करता है, जिस के अनुसार प्रकृति के दो अर्थ 
हैं--अमात्य और पौर | अर्थात्‌ जिस अथ में कात्यायन पौरा: कहता 
है, उसी अ्रथ में अमर ने पौराणों श्रेणय: कहा है। इस प्रकार पौराः की 
व्याख्या पुरनिवासियों का साधारण निचय नहीं, प्रत्युत श्रेणिबद्ध पौर 
अर्थात्‌ समूहस्थ पौर--यानी पौर निकाय है । 
टीकाकारों की इन ब्याख्याञ्रों को ध्यान में रख कर हमें धर्मशास्त्रों 
की गवाही पर विचार करना चाहिए | उसी दीरमित्रोदय में बृहस्पति 
का एक और उद्धरण हे--- 
देशस्थित्यानुमानेन.... नेगमानुमतेन वा । 
क्रियते निशयस्तत्र च्यवहारस्तु बाध्यते ॥ 
इस में देश ( जनपद ) की स्थिति ( ठहराव ) का उल्लेख है; 
किन्तु स्थिति का अथ रिवाज करने का रिवाज चल पड़ा है, इस लिए. 
इसे सन्दिग्ध बात कहा जा सकता है। किन्तु मनुस्मृुति के इस श्लोक 
में तो सन्देह की कोई गुंजाइश ही नहीं है-- 
यो आमदेशसंघानां कत्वा सत्येन संविदम । 
विसंवरदेन्नों लोभात्त राष्ट्राद्रिप्रवासयेत्‌ । 
(८. २१६ ) 
-आम ओर देश के संघों की सचाई के साथ संविद्‌ कर के जो 
मनुष्य लोभ से उसका विसंवाद करे, उसे राष्ट्र से निर्वासित कर दे |?” 
यहाँ देश ( जनपद ) के संध ओर उस संघ की संवित्‌ ( ठहराव ) 
का स्पष्ट उल्लेख है; इस से अधिक क्या चाहिये?! इसे ध्यान में रखते 
हुए. अब मनुस्मृति की दूसरी व्यवस्था देखिये--. 
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जातिजानपदान्‌ धर्मान श्रणिधर्मीश्च धर्मवित्‌ | 
समीचदय कुलधमोंश्च स्वधम्म प्रतिपादयत्‌ ॥ 
( ८४१ ) 

जानपद धर्म क्‍या जनपद के ठहराव नहीं हैं १ देश के रिवाज अर्थ 
करना ठीर नहीं है, क्योंकि एक तो साथ ही श्रणी-धर्मों का उल्लेख 
है, दूसरे देश-संघ की संवित्‌ होती थी यह् मनुस्मृति के ही उपरले उद्ध- 
रण से निश्चित हो चुका है। ओर समूचा जनपद किसी संस्था में 
संगठित हुए बिना केसे ठहराव कर सकता था ! 

धर्मशास्त्रों से और पहले को अथशास्‍्ष की गवाही है। कोटिल्य 
देश-जाति-कुल-संधानां समयस्यथानपाकम ( देश जाति कुल के संघों के 
समग्र का न बिगड़ने देना ) ( प० १७३ ) की विवेचना करता, और 
फिर ग्राम-संघ आदि के साथ देश-संघ का भी उल्लेख करता है ( प्रृ० 
४०७ ) | जाति कुल और ग्राम के सं्ों से उन की संस्थायं ही समझी 
जाती हैं, और उन के समय से उन संस्थाश्रों में स्वीकृत ठहराव; तब 
देश के संध ओर उस के पमय से क्या देश का संस्थात्व निश्चित नहीं 
होता ! 

कौटिल्य से भी पहले की फिर गौतम घर्मंसूत्र की गवाही है। अभि- 
वादन और सत्कार के नियमों में वहाँ लिखा है कि ससुर चचा मामा आदि 
यदि अपने से बय में छोटे हों तो उन के आने पर प्रणाम करने के 
बजाय उठ खड़े होना चाहिये, आय बय में छोटा भी हो तो शुद्ध को 
उस के आते पर उसी प्रकार उठना चाहिये, शूद्र भले ही अस्सी बरस 
से छोटा हो किन्तु यदि वह भूत-पुर्वे पौर हो तो उस के आने पर भी 
उसी प्रकार सत्कार करना चाहिये (६ ९--११ ) | यहाँ पूरब: पौर: 
का अर्थ क्‍या “भूतपूर्व शहराती? हो सकता है! अस्सी बरस से बड़े 
शूद्र के सामने उम्र में छोटा आये उठे यह बात समझ में श्र सकती 
है, किन्तु उम्र में भी छोटे शूद्ध के सामने जब आये को उठने को कहर 


ह। 
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जाता है तब उस शुद्ध में कुछ विशेषता होनी चाहिए। क्या केवल 
शहराती होना इतनी बड़ी विशेषता हो सकती थी जिस से वह ऐसा 
सत्कार-भाजन बन जाता ? पौर संस्था के सदस्य के सिवाय यहाँ पौर का 
ओर कोई अथ नहीं हो सकता । 

इन सब बातों पर ध्यान देते हुए मेरा केवल यह कहना है कि 
वैदिक ओर उत्तरवैदिक काल की समिति की उत्तराधिकारिणी कोई न 
कोई संस्था ज़रूर थी; उस का ठीक ठीक रूप अभी तक हम नहीं जान 
पाये | बिम्बिसार का गामिक-सन्तिषात क्या वही जानपद संस्था न थी ! 
उस जुटाव के लिए सब्निपतन ओर उपसंक्रमणु शब्द बत्तें गये हैं, जो 
पालि वाहमय में हमेशा सुसंगठित संस्थाओं के जुटाव के लिए प्रयुक्त होते 
हैं (जैसे जातक, ४. १४५, १४७ पर शाक्यों का सन्थागार में सक्षिपतन) । 

समग्र स्थिति और संदित्‌ शब्द हमारे वाड्मय और इतिहास में 
ठहराव-मूलक कानून के वाची हैं। जायसवाल ने यह विवेक करने का 
यज्ञ किया है कि संवित्‌ केवल पौर जानपद के ही ठहराव का नाम था 
( हिं० रा० २, ४० १०६-७ )। किन्तु इस अंश में वे सफल नहीं हुए। 
इन शब्दों में यदि कुछ भेद रहा हो तो अभी तक हम उसे नहीं जानते । 

जायसवाल जी ने पहले-पहल पौर-जानपद संस्था की सत्ता में 
विश्वास वाडमय के उक्त प्रमाणों के श्राधार पर ही किया था। अ्रब नालन्दा 
से मिली एक मिट्टी की मोहर ने उन के मत की आश्वयजनक पुष्टि की 
है । वह मोहर सन्‌ १९२०-२१ की खुदाई में निकली थी, ओर उस पर 
गुप्त-युग की लिपि में लिखा हे--पुरिकाग्रामजानपदस्थ--पुरिका के आमों 
के जानपद की । आन्ध्रों के पतन के बाद पुरिका नाम के एक जनपद 
के उत्थान का उब्लेख पुराणों में है। (६० आ० १९२९, प्ृ० १३९- 
४० )। इस मोहर के आविष्कार के बाद अब जायसवाल जी की स्था- 
पनाओं को सिद्धान्त मानना होगा । 

मेरा जायसवाल जी से इस विषय में केवल एक बात पर मतभेद है 
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जो कि नीचे ६६ १४२ ऋ-१४३ अर में प्रकट होगा। मेरे प्रस्तावित 
संशोधन के साथ उन के मत को मान लेना दूसरे विद्वानों के लिए भी 
कठिन न होना चाहिए | 
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हिन्दुओं की जात-पाँत सनातन नहीं है । इतिहास की अन्य सब 
मानव संस्थाओं की तरह वह भी विकास की उपज है। किन्तु जात-भेद 
का विचार हिन्दुत्व के साथ ऐसा चपक गया है कि उस का बहुत सी 
दूसरी संस्थाओं को भी मुक्त में ही जात और बहुत से दूसरे विचारों को 
भी मुफूत में ही जात-भेद का विचार मान लेना बहुत स्वाभाविक हो 
गया है। जहाँ आह्मण क्षत्रिय कुठम्बी या कुम्मकार आदि शब्द हों, उन 
का अथ बिना विचारे और बिना प्रसंग देखे ब्राह्मण जात क्षत्रिय जात 
कुनबी जात कुम्हार जात आदि न कर देना चाहिए | किन्तु बड़े बड़े 
विद्वान भी ऐसी गलतियाँ करते हैं। नमूने के तौर पर घे।नसख जातक 
( ३४३ ) की यह अवीतवत्थु है कि बनारस मे जब ब्रह्मदत्त राज्य करता 
था तब तक्कसिला में बोधिसत्त एक दिसापामेक्छ आचरिय ( जगत्प्रसिद्ध 
आचाय ) के रूप में प्रकट हुए; जम्बुद्बीप के अनेक खत्तिय माणुव और 
जाह्मएु माणुद उन के पास जा कर शिलल्‍ूप अहर करतें थे ( जि० ३, प्रु० 
१५८ ) माणुव शब्द वहाँ स्पष्ट ही संस्क्ृत माणुबक ( पंजाबी मुण्डा ) 
अर्थात्‌ कुमार के अथ में है; किन्तु अंग्रेजी अनुवादकों ने वहाँ मुफ़्त में 
ही क्षत्रिय जात और बआह्मयण जात बना डाली है ! इसी प्रचलित भ्रम 
के कारण आधुनिक विद्वानों में से भी बहुतों ने जात-पाँत को बहुत 
प्राचीन मान लिया है। क्‍ 

जात-पाँत के बीज और अंकुर के क्रमविकास की अ्रवस्थाञओं का 
सब से अधिक युक्तिसंगत ओर संक्षिप्त विवेचन जो मेरी नजर में पड़ा; 
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है, डा० रमेशचन्द्र मजूमदार के सामूहिक जीवन के अन्तिम अध्याय में 
है| मैंने प्रायः सभी जगह उन्हीं का अनुसरण किया है; किन्तु मुझे 
ऐसा जान॑ पड़ता है कि एक आध जगह डा० मजूमदार भी प्रचलित 
श्रम में पड़ कर सामाजिक ऊँचनीच के कुछ स्वाभाविक विचारों को 
जात-सेद के विचार मान बैठे हैं। उन का कहना है कि जात-पाँत का 
अंकुर जब पहले-पहल महाजनपद-युग में फूटने लगा, तब क्षत्रियों और 
ब्राह्मणों में परस्पर संघघ रहा, बाह्मसण अपने को सब से बड़ा कहते पर 
क्षत्रिय उन्हें अपने से बड़ा न मानते; उस समय तक साधारण समाज में 
क्षत्रिय ब्राह्मणों से बड़े माने जाते, किन्तु बाद में ब्राह्मण अपनी चतुराई 
ओर धूतंता से बड़े बन बैठे । उन्‍्हों ने इस बात के जितने उदाहरण 
दियें हैं, उन में से एक में भी मुझे वैसा संघघ्र नहीं दीख पड़ा; बल्कि 
समूचे प्राचीन इतिहास में कहीं खोजने पर भी नहीं मिला | यदि वैसा 
संघष होता तो ब्राह्मणों के पास ऐसा कौन सा साधन था जिस से वे 
क्षत्रियों को पछाड़ सकते ? डा० मजूमदार राजशक्ति का उल्लेख करते 
हैं, पर क्षत्रियों की राजशक्ति से ब्राह्मण दुसरों को दबा सकते थे, या स्वयं 
क्षत्रियों को मी ! डा० मजूमदार ने ऐसे उदाहरण दिये हैं कि क्षत्रिय 
ब्राह्मण की बेटी को नहीं लेते, वे क्षत्रिय और ब्राह्मणी या ब्राह्मण और 
क्षत्रिया की सन्‍्तान को अपने में नहीं गिनते, किन्तु ब्राह्मण क्षत्रियों की 
बेटी को आदर-पूवक लेते और वैसी मिश्रित सन्‍्तान को अपने में आदर 
पूबक शामिल करते हैं| मेरी विनम्र सम्मति में ऐसे उदाहरणों से आाह्मणों 
का नीची जात होना या क्षत्रियों ब्राह्षणों का संघर्ष कुछ सिद्ध नहीं 
होता । उन से केवल एक बात सिद्ध होती हे जो रूपरेखा में लिखी गई 
है । ओर वह यह कि क्षत्रियों में अपनी कुंलीनता और गोज्-शद्धि का 
भाव आह्मणों से पहले उपजा, ओर ब्राह्मणों ने वह भाव उन की नकल 

र के लिया, बहुत देर तक ब्राह्मणों में परस्पर इस पर विवाद रहा, और 
इसी लिए यह भाव उन में एक जमाने तक पक्का न हो सका। ऐसा 
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होना स्वंथा स्वाभाविक था, क्योंकि क्षत्रिय एक स्वाभाविक ऊंची श्रेणी 
थे, जब कि बह्मणों की श्रेणी कृत्रिम थी। 


# २१, बडली का अभिलेख ओर पच्छिम भारत में जेन 
धमं के ग्रचार की प्राचीनता 


राजपूताना-म्यूज़ियम अजमेर में बडली-गाँव से उपलब्ध एक टूटे 
सफ़ेद चिकने पत्थर पर स्पष्ट बड़े बड़े ब्राह्मी अक्षरों में निम्नलिखित 
खरिडत लेख है--- 


वीरायभगवत 


चतुरसीतिवसे 
मार मिके..... 


अर्थात्‌ “भगवान्‌ वीर के लिए: - ८४ वें बरस में" मध्यमिका के |? 

श्रद्धय ओमा जी ने भेरा ब्राह्मी लिपि की शिक्षा का आरम्भ इसी 
लेख से कराया था | ॥० क्लि० ज्ा० प० २--३ पर भी उन्हों ने उस का 
उल्लेख किया है । विद्वानों का ध्यान अभी तक उस की ओर नहीं गया; 
किन्तु वह छोटा सा लेख॑ बड़े महत्व का है। एक तो वह भारतवष के 
प्राचीनतम उपलब्ध शिलालेखों में से एक है । दूसरे, वह प्राचीन काल 
में पच्छिम भारत में एक बाकावदा संवत्‌ की सत्ता सिद्ध करता है। 
उस युग में दो ही संवतों के रहने की सम्भावना है--वीर संवत्‌ या ननन्‍्द 
संबत्‌ | यदि ८४ वां बरस वीर संबत्‌ का हो तो महावीर के बाद की 
पहली ही शताब्दी में, और यदि नन्‍्द संवत्‌ ( दे० नाचे & २२ ओ ) 
का हो तो वीर-निर्माण की दूसरो शताब्दी में मध्यमिका ( जिसे चित्तौड़ 
के पास आधुनिक नग्री के खंडहर सूचित करते हैं ) अर्थात्‌ दक्खिन- 
पूरब राजपूताना में जैन आ्रावकों की सत्ता सिद्ध होती है | यह उस लेख 
से पायी जाने वाली तीसरी महत्त्व की बात है | 


तर 


# २२] शैशुनाक और ननन्‍्द इतिहास की समस्‍यायें ५१ 
उस लेख का सम्पादन एपिश्राफ़िया इंडिका में हो जाना अ्भीष्ट है? | 


# २२ शेशुनाक ओर ननन्‍्द इतिहास की समस्‍यायें 


भगवान बुद्ध के समय से पौराणिक अनुश्र॒ति के अ्रतिरिक्त बोद्ध 
ओर जैन अनुश्रति भी हमारे इतिहास के मार्ग पर प्रकाश डालने लगती 
है | स्व० श्रीयुत पार्जीटर ने पुराणों की विभिन्न प्राचीन प्रतियों के 
तुलनात्मक अध्ययन से भारत-युद्ध के बाद के राजवंशों विषयक पौरा- 
शणिक वृत्तान्तों का सम्भावित मूल पाठ तैयार किया, और पुराण टेक्स्ट 
आऑव दि डिनेस्टीड औँव दि कलि एज ( कलियुग के वंशों विषयक पुराणु- 
पाठ ) नामक पोथी में प्रकाशित किया था ( आक्सफरड, १९१३ )। 
जायसवाल जी ने उस कार्य को और आगे बढा कर पौराणिक के साथ 
बोदूबघ ओर जैन अनुश्रति के तथा अन्य सामग्री के तुलनात्मक अध्ययन 
से शैशनाक और नन्दकालीन राजनेतिक इतिहास का एक मोटा सा 
ढाँचा खड़ा किया ( ज० बि० ओ० रि० सो० १, प० ६७--११५४ ) | 
उन्हों ने उस युग के तीन राजाओं की प्रतिमाओों और उन पर के सम- 
कालीन छोटे छोटे अभिलेखों का भी उद्धार किया ( वहीं, जि० ५, प्रृू० 
व प्र, ५६५०-४१; जि० ६, प्ृ० १७३ प्र )। तो भी अभी तक उस 
इतिहास में बहुत कुछु अस्पष्टता धंधघलापन और विवाद बाकी है, अनेक 
समस्याय हल की जाने को हैं। भारतीय इतिहास के नवीन संशोधकों 
का जो सम्प्रदाय पौराणिक अनुश्रति की उपेक्षा और अवहेलना करता 
ओर इन थुगों का इतिहास केवल दक्खिनी ( सिंहली ) बौद्ध अनुश्रति 
के आधार पर बनाना चाहता है, वह जायसवाल के बहुत से परिणामों 


अननपलीन मा 


१यह लिखने के बाद मेंने जायसवाल जी का ध्यान इस लेख की 
तरफ़ दिलाया, और उन्‍्हों ने श्रोका जी से लेख की छाप मेंगा कर ज७ 
बि० ओ० रि० सो०, १३३० में उस का सम्पादन कर दिया है । 


प्रपर भारतीय इतिहास की रूपरेखा | खं० ३ टि० 


को स्वीकार नहीं करता । शैशुनाक राजाओं की प्रतिमाश्नों के विषय में 
भी बड़ा विवाद है | रूपरेखा में मेंने जायसवाल जा का अनुसरण कर 
इस काल का राजनींतक वृत्तान्त लिखा है; किन्तु मेंने उन की स्थापनाओ्रों 
को आरजी तौर से ही माना है। कई विवादग्रस्त प्रश्नों के विषय में 
मेरी तसलली नहीं हो पाई | इस इतिहास के घु घलेपन अस्पष्टता और 
विवाद को दूर करने का तथा इस काल के राजनंतिक इतिहास को ठोस 
बुनियादों पर खड़ा करने का उपाय मर विचार में यह है कि पार्जीयर 
ने जिस शैली से आदिम काल के इतिहास की छानबीन की है, उसी 
शैली का प्रयोग परीक्षत्‌-नन्द काल के लिए भी किया जाय । इस युग 
के लिए पहले युगों से कहीं अधिक उपादान हैं; ब्रह्मवादी जनकों के 
युग के लिए उत्तर वेंदिक तथा बाद के युगों के लिए बौद्ध-जन वाडन्मय 
की सामग्री पौराणिक सामग्री के श्रतिरिक्त मौजूद है | किन्तु जब तक 
कोई विद्वान्‌ इस काम को हाथ नहीं लगाते, तब तक हमारा इस काल 
का क्रामचलाऊ बृत्तान्त क्रशः किन स्थापनाओं पर आश्रित है, ओर 
उन में से प्रत्येक स्थापना कहाँ तक निविवाद या विवादस्स्त है, सो 
संक्षेप में स्पष्ट करने का यत्न यहाँ किया जाता है। नीचे के प्ृष्ठों में 
जहाँ अन्थ का नाम लिये बिना जिल्‍द का उल्लेख किया गया है, वहाँ 
ज० बि० ओ० रिं० सो० कौ जिलदों से अ्भिप्राय है | 


अ. प्रद्यात वंश का वृत्तान्त पादटिप्पणी के रूप में 


पुराणों के उपस्थित पाठ की साधारण व्याख्या के अनुसार मगघ 
में ब्राहद्रथ वंश के बाद प्रद्योत वंश और उस के बाद शैशुनाक वंश ने 
राज्य किया। किन्तु प्रद्योत वंश अबन्ति में राज्य करता था, ओर 
शैशुनाकों का समकालीन था । जावसवाल यह व्याख्या करते हैं कि 
मसगध ने जब अवन्ति का विजय किया, तब अ्रवन्ति का कृत्तान्त प्रसंग- 
वश मगध के इतिद्वास में ग्राया, वह वृत्तान्त मूल पाठ में एक कोष्ठक 
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में या पाद-टिप्पणी के रूप में पढ़ा जाता था| उस के अन्त में यह 
पाठ था- 
:---स ( त ? ) त्सुतो नन्दिवधनः । 
हत्वा तेषां यशः कृत्स्नं शिशुनाको भविष्यति । 
यहाँ शिशुनाक का श्रथ था शैशुनाक ( शिशुनाक-वंशज ), और वह 
नन्दिवधन का विशेषण था। किन्तु बाद में पिछले लेखकों और प्रति- 
लिपिकारों ने यह न समझ कर कि इसे कोष्ठक में पढ़ना चाहिए, और 
नन्दिवधन को प्रद्योत वंश का अन्तिम राजा तथा शिशुनाक का अथ 
पहला शिशुनाक राजा समझ कर, प्रद्योत वंश को मगध में शिशुनाकों 
का पूववरत्ती मान लिया, और उन के द्वत्तान्त को बाहंद्रथों और शेश- 
नाकों के बीच रख दिया । 
पार्जीटर ने भी इस स्पष्ट गलती को सुधार कर प्रद्योतों के वृत्तान्त 
को पुराणु-पाठ में मगध के बृत्तान्त से अलग रख दिया है। इस सुलभाने 
पर कोई आपत्ति नहीं की. जा सकती | यहाँ तक यह विषय निवि- 
वाद है । 


इ., दशक - नागदासक ? 


सिंहल की बोद्ध अनुश्रुति के दौ ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं---दीपबंस 
(-- द्वीपवंश अर्थात्‌ सिंहली द्वीप के राजवंश) ओर महादंस। दीपवंस का 
संकलन अंदाज़न चौथी शताब्दी ई० में ओर महावंस का ६ ठी शताब्दी 
ई० में हुआ माना जाता है। उन दोनों के वृत्तान्त का आरम्भ बुद्ध- 
कालीन मगध के इतिहास से होता है। मगध से बोद्ध धर्म के साथ 
बौद्ध अनुश्र॒ति भी सिंहल गई थी; इसी प्रकार सिंहल से बरमा । 

विद्यमान दक्खिनीं बोद्ध (सिंहली और बरमी) अनुश्नति में अजात- 
शत्र के ठीक बाद उदयी का राज्य बताया है। दीपबंस में उदयी के 
ठीक बाद नागदासक है, किन्तु महाबंस और बरमी अनुश्रति में उदयी 

३३ 
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के बाद अनुरुद्ध और मंड, ओर तब नागदासक है । उत्तरी बौद्ध अनु 
श्रति के ग्रन्थ दिव्यावदान में मुशड के बाद काकवर्शि का नाम है। 
पुराणों में अजातशत्र और उदयी के बीच दशक हैं। जायसवाल का 
कहना है कि नागदासक८-दशंक शिशुनाग ( +-शैशुनाक ), जिस में 
शिशुनाग खाली विशेषण है। यह विशेषण लगाने की उस समय विशेष 
ज़रूरत थी, क्योंकि उस के समकालीन विनिय-पामोक्ख ( बौद्ध संघ के 
चुने हुए मुखिया ) का नाम भी दशक था। काकवर्शि भी दशक का 
ही विशेषण हे; पुराणों के अनुसार शिशुनाक का बेटा काकवर्ण था, 
इस लिए उस का कोई भी वंशज काकवर्णि कहला सकता है। यदि 
नागदासक -- दशक -- काकवरणि, तो यह कहना होगा कि बौद्ध अनुश्रुति 
उसे ग़लती से उदयी के पीछे ले गई है; क्योंकि भास के नाटक स्वभव- 
सददत्तप् से दशक का कोशाम्बी के राजा उदयन का समकालीन होना 
श्चित है | प्रा० देवदत्त रा० भण्डारकर भी नांगदासक और दशक 
को एक ही मानते हैं, किन्तु भास की बात की प्रामाणिकता उन्हें स्वी 
कृत नहीं है। उन्हों ने सिद्ध किया है कि दर्शक को यदि अजातशत्र 
का बेटा माना जाय तो उस के गद्दी बैठने के समय उदयन कम से 
कम ५६ बरस का रहा होगा; इस दशा में ५७ बरस के बय म॑ उसका 
दशक की बहन पद्मावती को ब्याइना सव॑था असंगत है, और भास ने 
अपने समय की ग़लत अनुश्रुति का अनुसरण किया है (का० व्या० पृ० ६९- 
७० )। किन्तु वैसे ब्याह में असंगति भत्ते ही रही हो, कठिनाई तो 
कुछ न थी। उसी ज़माने में अजातशत्रु से हार या जीत कर 
आये बूढ़े राजा प्रसेनजितु के साथ हम श्रावस्ती के मालाकार-सेट्ठी 
को सोलइ बरस की बेटी मक्लषिका को अपनी खुशी से ब्याह करता 
देखते हैं ( जातक ३. ४०५-६ )। 
बोद्ध अनुश्र॒ति में अजातश> को पितृघाती कद्दा है, महादंस में 
लिखा दे कि फिर उदयी ने अपने पिता आजातशत्र को मारा, और 
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नागदासक तक यही पितृघातकता का क्रम चलता गया। सभी आधुनिक 
ऐतिहासिक अब अजातशत्रु पर लगाये गये इस इलजाम को कूठा 
मानते हैं, वह कई अंशों में बुद्ध के प्रतिद्ृन्दी देवदत्त को सद्दारा देता 
था, इसी कारण उस पर यह इलजाम लगाया गया होगा । 

उस के वंशजों के पितृधात की बात स्पष्ट अत्युक्ति है। उदथी 
को गरगंसंहिता में, जो एक ज्योतिष का स्वतंत्र ग्रन्थ है, उलटा चर्मात्मा 
कहा है । 

उ, अनुरुद्ध और मुण्ड की सत्ता 


महादंस तथा बरमी अनुश्रुति में उदयी केबाद अनुरुद्ध ओर 
मुण्ड राजाओं के नाम हैं। दिव्यावदान में भी मुण्ड का नाम है| 
तिब्बती अनुश्नति ( लामा तारानाथ की पुस्तक जो १६०८ ई० में पुरानी 
सामग्री के आधार पर तिब्बती भाषा में लिखी गई ) में अजातशत्रु के 
बाद के सभी राजाओं के नाम भिन्न हैं, किन्तु उन की संख्या सूचित 
करती है कि उस में दर्शक अनुरुद्ध ओर मुण्ड तीनों गिने गये हैं | 
मुण्ड की सत्ता अंणुत्तर निका4, ५, ५० से, जहाँ उसे पाटलिपुत्र में राज्य 
करता लिखा है, सिद्ध है| पुराणों में कुल दस शैशुनाकों का होना 
लिखा है, किन्तु एक प्राचीन प्रति में दश वे के बजाय दश द्वौ पाठ 
है| पुराणों की यह रीति है कि गोण नामों को छोड़ देते हैं, विशेष 
कर जहाँ वे एक ही पीढ़ी के सूचक हों--अश्रर्थात्‌ कई भाइयों ने एक 
के बाद दूसरे राज्य किया हो--, ओर उन का राज्य-काल मुख्य नामों 
में मिला देते हैं। पुराणों में उदयी का राज्य-काल ३३ वर्ष है, जब 
कि बोद्ध अनुश्रति में केवल १६। फलतः उदयी के राज्य-काल में अनु- 
रुद्ध और मुए्ड के ९ तथा ८ वर्ष सम्मिलित हैं। 


ऋ., शिशुनाक बिम्बिसार का पूवंज या नागदासक का अमात्य ? 
सब से अधिक विवाद का प्रश्न यही है | बौद्ध अनुश्रुति बिम्बिसार 


५५६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं ३ टि० 


से शुरू होती है, उस के पूव॒जों से उसे कुछ मतलब नहीं | दक्खिनी 
बौद्ध अनुअति में उलटा एक सुसुनाण को नागदासक का अमात्य और 
कालाशोक का पिता कद्दा हैं| उस के अनुसार पाँच पितृषधातियों के 
पापों से तंग आ कर प्रजा ने सुसुनाग को गद्दी पर बैठाया। पहले 
शिशुनाक को बाहंद्रथों के राज्य की समाप्ति पर प्रजा ने गद्दी पर बैठाया 
था, यह बात पुराणों में भी है। जायसवाल का कहना है कि बोद्ध 
अनुश्न॒ुति का सुसुनाण वास्तव में किसी राजा ( दशंक ) का विशेषण 
था, जो बाद में एक प्रथक्‌ राजा बन गया, और पहले शिशुनाक की 
बातें उस पर लग गई" | प्रद्योत वंश का अन्त करने वाले शिशुनाक की 
जो व्याख्या की गई थी, वही व्याख्या इस सुसुनाण की भी वे करते हैं। 
कालाशोक सुसुनाग का पुत्र था, इस का अ्रथ केवल यह है कि वह 
शिशुनाक-वंश का था। शिशुनाग विम्बिसार का पूर्वज था, इस का 
सब से निश्चित प्रमाण यह है कि ज्योतिष के गन्ध गशेसंदिता के युग- 
पुराणु नामक अ्रध्याय में उदयी को शिशुनाग-वंशज कहा है। उत्तरी 
बौद्ध अरनुश्रुति ( दिव्याबदान, तारानाथ आदि ) में भी ससुनाण का कहीं 
नाम नहीं है। 

परखम गाँव से पाई गई मथुरा अद्मुतालय वाली प्रतिमा पर के 
अभिलेख का उद्धार कर जायसवाल ने उसे अजातशत्रु की प्रतिमा 
सिद्ध किया है, जिस से यह भी सिद्ध होता है कि शिशुनाक या शिशुनाग 
शब्द प्राकृत शेवासिनाण का संस्कृत बनाया हुआ रूप है। पालि अनु- 
श्रति का अनुसरण करने वाले प्रो० देवदत्त रा० भण्डारकर बिम्बिसार 
को ही वंशस्थापक मानते हैं | डा० रायचोधुरी ने उस के वंश का नाम 
हयहू कुल ढंढ़ निकाला है (३० हि० का० १, १ )। 

लृ. अवन्ति का अज और नन्दिवर्धन -- सगध का अज उदयी 
ओर नन्दिवधेन 
पुराणों के प्रद्योत-बंश-विषयक सन्दर्भ को मगध के बृत्तान्त से 
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अलग कर के कोष्ठक या टिप्पणी के रूप में पढ़ने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि दोनों वंश नन्दिवर्धन पर आ कर समाप्त होते हैं। ओर 
दोनों वंशों की कालगणना करने पर अवन्ति का नन्दिवधन और मगघ 
का नन्दिव्धन समकालीन निकलते हैं| अ्रन्त में स्पष्ट रूप से अवन्ति 
के नन्दिवधन को शेशुनाक कहा ही है। फलतः न केवल दोनों सम- 
कालीन हें, प्रत्युत एक ही हैं। मगध द्वारा अवन्ति का विजय तो निश्चित 
है ही | इसी से सन्‌ १११५ में जायसवाल ने यह परिणाम निकाला था 
कि मगध के राजाओं में से नन्दिवधन ने ही अवन्ति को जीता | जैन 
ग्रन्थों के अनुसार अवन्ति में पालक के वंश के बाद नन्द वंश ने राज्य 
किया । नन्दिवर्धन नन्‍्द कहलाता था, सो आगे देखेंगे | पुराण के एक 
पाठ में उस का नाम वर्सिवधन भी है। 
अवन्ति के वंश में पुराण के अनुसार प्रद्योत का उत्तराधिकारी 
पालक ओर उस का विशाखयूप है | विशाखयूप के बाद और एक 
राजा का नाम अ्रजक है, किसी किसी प्रति में उसे विशाखयूप से पहले 
रख दिया है| कथासरित्सागर के अनुसार पालक का भाई गोपाल-बालक 
था, ओर मृच्छुकटिक के अनुसार पालक को गद्दी से उतार कर प्रजा 
ने गोपालदारक को आगेक नाम से राजा बनाया था। उक्त लेख 
लिखते समय जायसवाल का _ख़्याल था कि अजक आर्यक का ही प्राकृत 
रूप होगा, विशाखयूप आयक का बेटा रहा होगा, और कई प्रतियों 
में जो अजक का नाम विशाखयूप के बाद है वह गलती से होगा। 
उधर मगधघ के वंश में उदयी के बजाय श्री मद्भागवत पुराण में अजय 
(अज का अपपाठ) लिखा है, ओर नन्दिवरधन को आजेय लिखा है, जिस 
से उदयी का नाम अज सिद्ध हो सकता था; किन्तु उस समय जायस- 
वाल को यह नहीं सुझा । सन्‌ १९१९ में उन्हों ने कलकत्ता अद्भुतालय 
में पड़ी पटना वाली मूर्तियों का उद्धार किया; उन में से एक राजा 
_झज की ओर दूसरी वन्तनन्‍्दी की निकली | तब यह जानने पर कि पटना 
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में भी कोई राजा अज था, स्पष्ट हुआ कि श्रज और उदयी एक ही हैं, 
तथा अवन्ति का अ्रजक भी वही है। अ्रवन्ति के विजय का श्रेय भी तब 
नन्दिवधन के बजाय अज उदयी को दिया गया, और नन्‍्दी के दूसरे 
नाम वत्तिबधन का अर्थ समझा गया (ज० बि० ओ० रि० सो० १९१९, 
पृ० ९६-९७, ५२२--२६) । यह स्पष्ट है कि मृतियों की शिनाख्त से 
अवन्ति और मगधघ के श्रज उदयी की एकता प्रकट हुई है, किन्तु 
मूर्तियों की शिनाख्त पर वह स्थापना निमर नहीं है, वह अब स्वतन्त्र 
रूप से भी सिद्ध दो सकती हे । 


ए. शैशुनाक प्रतिमायें 


पटना की बस्ती श्रगम कुआँ से सन्‌ १८१२ में दो आदमकद 
मूर्तियाँ मिली थीं, जो अब कलकत्ता अद्भुतालय में हैं। पिछली शता- 
ब्दी में जनरल कनिंगहाम ने उन की पीठ पर खुदे अभिलेखों को पढ़ 
कर उन्हें प्रक्षों की मृत्तियाँ कहा | सन्‌ १९१९ सें जायसवाल ने उन 
लेखों को ध्यान से पढ़ कर उन की असलीयत का आविष्कार किया। 
जायसवाल के अनुसार सिर वाली प्रतिमा पर पाठ है-- 
भगे अचो छोनीधघोशे 
“-मभगवान्‌ अज: क्षोश्यचीश४, अर्थात्‌ श्रीमान्‌ अज प्रथ्वीपति; और 
बेसिर वाली पर क्‍ 
सपखते वटनन्दी 
“--सर्वक्षेत्रो वत्तेनन्दी--सम्पूर्ण साम्राज्य वाला बत्तननन्‍्दी। इस 
विषय पर भारी विवाद हुआ | पहले ये मूत्तियाँ पहली दूसरी, शताब्दी 
ईसवी की यक्ष-मूत्तियाँ मानी जाती थीं। यदि ये ५ वीं शताब्दी ई० पू७ 
के भारतीय राजाओं की समकालीन प्रतिमाये हैं, तो भारतवष में अशोक 
से पहले भी प्रतिमा-निर्माण-कला विद्यमान थी; पहले श्रनेक विद्वानों 
का यह मत था कि वह कला भारत में पारस से मौय काल में आई 
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थी । उन मूतियों पर मौय ज़िलअ ( पालिश ) है; वह भी पहले पारस 
से सोखी वस्तु मानी जाती थी । तीसरे, प्राचीन भारत में देवमूत्तियों 
के अलावा पुरुष-प्रतिमायं बनना भी सिद्ध हुआ | चोथे, इन पर के 
लेखों की लिपि पहली-दूसरी शतब्दी ई० की मानी जाती थी | यदि ये 
लेख उक्त प्रकार से पढ़े जाँय, और इन अक्षरों को मौयं माना जाय 
तो बुइ्लर को इस कल्पना को धक्का लगता है कि भारतीय ब्राह्मी 
लिपि पच्छिमी सामी लिपियों से निकली है, क्योंकि उक्त कब्पना के 
अनुसार अशोक से पहले की लिपियों का सामी लिपि से अधिक साहश्य 
होना चाहिये, जब कि इन लेखों से उलगी बात सिद्ध होती है 
( ऊपर # १४ उ )। 

'इसी विवाद में एक विद्वान ने परखम-मूत्ति की पटना-मृत्तियों से 
सहशता की ओर ध्यान दिलाया; ओर जायसवाल ने जब उस पर के अभि- 
लेख को पढ़ा तो वह भी कुणिक शेवासिनाण मांगों के राजा अजातशत्र 
की प्रतिमा निकली ! पहले वह भी यक्ष-मूत्ति मानी जाती थी, अब 
एक ऐतिहासिक व्यक्ति की प्रतिमा बनी। इन प्रतिमाश्रों के उद्धार से 
पौराणिक इतिहास की भी पुष्टि हुई, सो तो स्पष्ट ही है। फलत: मार- 
तीय इतिहास के नवीन संशोधकों के अनेक सनातनी विश्वासों की जड़ 
पर इन आविष्कारों से चोट लगी | 

यहां संक्षेप से विभिन्न विद्वानों के इस विषय पर के मतों का उल्लेख 
मात्र किया जाता है । श्रीयुत राखालदास बैनजीं ने उन्हें शैशुनाक राजाओं 
की समकालीन प्रतिमायें मान लिया, किन्तु पहले लेख पर छोनीधीशे के बजाय 
छोनीदीकों पढ़ा, जिस से कुछ अथ नहीं बनता, और दूसरे लेख पर सप 
के बजाय सब पढ़ा, जिस से अथ में कोई भेद नहीं होता । उन का 
कहना था कि राजाओं के नामों--अच्चो और बब्नन्दी--के पाठ के 
विषय में दो मत हो ही नहीं सकते | उन का मुख्य मतभेद यह था कि 

” वे झभिलेखों की लिपि को पीछे का, ओर इस लिए अभिलेखों के बाद का 
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खुदा हुआ मानते थे ( वहीं, 9० २१०-१४ )। लंडन में इस विषय पर 
जो विवाद हुआ उस में डा० विन्सेंट स्मिथ ने मोटे तौर पर जायसवाल का 
मत स्वीकार किया, यद्यपि आग्रह-पूवक इस विषय पर कुछ न कहना चाहा| 
किन्तु डा० बार्नेट ने कह्दा कि अभिलेख मूर्तियाँ बनने के पीछे के हैं, 
ओर बुइलर के मत का अनुसरण करते हुए उन्हों ने उन की ज्षिपि को 
२०० ई० पू० के बाद का माना, जायसवाल के पाठों को प्राकृत व्या- 
करण से असंगत बतलाया, और स्वयं दोनों लेखों को इस प्रकार पढ़ा 
(क) भंगे अच छनीवीके (व) यखत बय्नन्दी | अपने पाठों का कुछ अथ 
उन्हों ने नबताया, ऋच ओर वटनन्दी को व्यक्तिगत नाम तो माना, किन्तु 
शेशुनाक राजाओं का नाम स्वीकार नहीं किया । 

प्रो७ रमाप्रसाद चन्द्र और ओर डा० रमेशचन्द्र मजूमदार को भी 
जायसवाल का मत पसन्द नहीं श्राया | केवल यही दो विद्वान हैं जिन्‍्हों 
ने अभिलेखों के दूसरे साथंक पाठ उपस्थित किये | प्रो० चन्द के मत में 
पाठ क्रमशः यों हे--(क) भण अच्छुनीविक (भगवान्‌ अ्क्षयनीविक: 
>> कुबेर) (ख) यख सबंध ननन्‍्दी (+नयक्ष'“ननन्‍्दी)। डा० मजूमदार के 
पाठ यों हैं---(क) ण्ते ( यसे ) लेच्छुई (वि) ४०,४ ( लिच्छुवियों का 
सं० ४४ बीतने पर ), (ख) ग्रे सं दजिन ७० ( यक्ष, सं० वजियों का 
७० )। डा० भजूमदार ने लिखा है कि पुराण में उदयी का दूसरा 
नाम अज नहीं अजय है, ओर आजेय से भी ऋज का अनुमान नहीं हो 
सकता क्योंकि उस का अथ अजय का बेटा है। ये दोनों विद्वान ब॒इलर 
के अनुयायी होने के कारण अमिलेखों की लिपि को उतना प्राचीन नहीं 
मानना चाहते, यही उन के मतभेद का मूल हे | 

जायसवाल ने बानेंट के एक एक आत्तेप का पूरा पूरा उत्तर दिया। 
उन का कहना था कि कोई जिम्मेदार विद्वान नहीं कह सकता कि कला 
की दृष्टि से प्रतिमायें मौय काल के पीछे की हैं; उन पर ज़िलओ 
( पौलिश ) भी मौयंकालीन है। तो भी उन के अभिल्षेखों की लिपि 


# २२ऐ, | शेशुनाक और ननन्‍्द इतिहास की समस्‍यायें... ५६१ 


'बुइलर की कल्पना के आधार पर पीछे को मानी जाती है, ओर इस 
कारण वे अभिलेखों भी पीछे के | किन्तु प्रतिमाओं की पीठ पर दुपई 
की सलबटों की धारियाँ लेखों के अक्षरों को इस प्रकार बचा बचा कर 
खोदी गईं प्रतीत होती हैं, जिस से निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि 
लेख मूति बनाते समय ही धारियों से पहले खोदे गये थे | इस विषय 
पर कलकत्ते के एक युरोपियन मूत्तितक्षक मि० ग्रीन की सम्मति ली गई, 
जिन्हें इस विवाद के अ्रभिप्राय का कुछ पता नथा। मि० ग्रीन ने 
प्रतिमाओं की जाँच कर कहा कि लेख धारियों से पहले के हैं ! प्राचीन 
कला के विशेषज्ञ अध्यापक अरुण सेन ने कला की दृष्टि से प्रतिमाओं 
को आग्रहपूवक प्राद्मौय-कालीन कहा । किन्तु दूसरे कलाविशेषशञ श्री- 
युत अर्धन्दुकुमार गांगुलि ने यक्ष-वाद को इस प्रकार बचाना चाहा कि 
यदि प्रतिमायें प्राह्मौय हों तो भी वे यक्ष-मूर्तियाँ ही हैं, और उन पर 
के लेखों का पाठ ठीक वही हो जो जायसवाल ने पढ़ा है तो भी वे 
कहेंगे कि बाद में जब लोग भूल गये कि वे यक्ष-मूत्तियाँ हैं तब उन्हों ने 
राजाओं के नाम खोद डाले ! 
प्रो० चन्द्र ओर डा० मजमदार की आपत्तियों के विषय में जाय- 
सवाल ने कहा कि कोई संस्कृत प्राकृत जानने वाला क्षण भर के लिए 
भी न मानेगा कि अचछ -- अक्षय, ओर अजय का बेटा --आजेय” वही 
कहेगा जिसे व्याकरण को यह आरम्मिक बात भी न मालूम हो कि 
तद्धित प्रत्यय विशेषणों के साथ नहीं लगा करते। 
इस के बाद तीसरी शेशुनाक प्रतिमा--अजातशत्र वाली--का 
उद्धार हुआ । महयमहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने जायसवाल से अपनी 
पूरी सहमति प्रकट कौ, केवल बट नन्‍्दी का अथ व्रात्म नन्‍्दी किया। 
समूचा विवाद ज० बि० ओ० रि० सो० जि ५, ४० ५११२--५६७ में 
है। प्रो चन्द और डा० मजुदार के लेख ई० आऋ० १९१९ प्रृ० २५--- 
* ३६ पर हैं; तथा श्रीयुत गांशुलि का मौडन रिव्यू में । बाद में पं ० गोरी- 
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शंकर हौराचन्द ओका और पं० चन्द्रधर गुलेरी ने जायसवाल जी से 
अपनी पूरी सहमति प्रकट की ( ना» प्र० ५० १ पृ० ७९ ), और डा० 
मजूमदार ने लेखों के अन्त में जो संवत्‌ पढ़े थे, श्रोका जी ने उन पाठों 
को दुःसाहस कहा । इरप्रसाद शास्त्री, ओभा और बैनर्जी जैसे प्राचीन- 
लिपि-विशेषज्ञ तथा गुलेरी जैसे संस्कृत-प्राकृत-भाषाविज्ञ की सम्मतियों 
की बड़ी कीमत है। कला की दृष्टि से स्मिथ ओर अरुण सेन की 
सहमति होना उस से कम कीमती नहीं है । दूसरे वष. जायसवाल ने 
अजातशत्रु की प्रतिमा का पाठ फिर से प्रकाशित किया, और उस 
आधार पर बुइलर को स्थापना की आमूल आलोचना की ( वहीं 
जि० ६, ४० १७३ प्र )। तो भी इस विवाद का अन्तिम फैसला 
नहीं हुआ । 


ऐ, कालाशोक > नन्दिवधन ? 


कालाशोंक और नन्दिव्धन के एक होने की स्थापना भी जाय- 
सवाल ने १९१५ में की थी। सभी बोद्ध अन्थों ने वेशाली में मिक्‍्खु 
यश की चेष्टा से ७०० भिक्खुओं की दूसरी संगीति का होना लिखा है, 
ओर उस की तिथि विभिन्न ग्रन्थों के अनुसार निर्वाण के १०० या ११० 
वध बाद है। पौराणिक काल-गणनानुसार उस समय नन्दिवर्धन राज्य 
करता था । बौद्ध ग्न्थों में कालाशोक के राज्य में संगीति होना लिखा 
है । इस से नन्दिवधन ओर कालाशोक का एकत्व सम्मव दौखता है। 
किन्तु तारानाथ स्पष्ट ही कहता है कि यश ने ७०० भिक्षुओ्रों की सभा 
राजा नन्दी की संरक्षकता में वेशाली में जुगाई । फलतः ननन्‍्दी -काला- 
शोक । दूसरी तरफ तारानाथ ने एक अध्याय इस पर लिखा है कि यश 
ने किस प्रकार राजा कामाशोक को उपासक बनाया । उस के सामने 
नन्‍्दी और कामाशोंक दोनों नामों-बिषयक अनुश्नुतियाँ थीं। दोनों की 
एकता पहचाने बिना उस ने दोनों दज कर दीं। खोतानी अनुभ्ुति' 
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( रौकहिल की लाइफ ऑऔंव दि बुद्ध में ) के अनुसार भी नन्द के राज्य 
में संगीति हुईं थी | हम देखेंगे कि नन्दिवधन भी नन्‍्द कहलाता था। 

नन्दिवधन ने अवन्ति जीता था, सो निश्चित है; खारवेल के लेख 
से ( नीचे ६ ६ १५१, १५३ ) नन्द द्वारा कलिंग जीता जाना प्रकट है । 
पाटलिपुत्र में नन्द की सभा में पाणिनि केआते की बात प्रसिद्ध है, 
जिस से प्रतीत होता है कि नन्‍्द का सम्बन्ध अफगान सीमान्‍्त से भी 
था | उधर तारानाथ के अनुसार कामाशोक ने दक्खिनीपूरबी तथा 
पच्छिमी समुद्र-तठ के देशों (कलिंग और अवन्ति ) को जीता, और 
हिमालय के प्रदेशों का दिग्विजय भी किया था; कश्मीर ओर पड़ोस 
के प्रदेश उस के अधीन थे | इस से भी दोनों की एकता की बात पुष्ठ 
होती है । 

इस के अतिरिक्त दिव्यावदान का सहाली भी, जिस का संस्कृत रूप 
संहारी होना चाहिए, जायसवाल के अनुसार काल ( >-सहारी )- 
अशोक का दूसरा नाम है । 


ओ. पूर्व नन्द ओर नव नन्‍द 

अब हम पूव नन्‍्दों और नव नन्दों की बात को ले सकते हैं । 

(१) यह प्रसिद्ध है कि चन्द्रगुप्त मोय से पहले नन्‍्दों का राज्य था, 
नन्‍्दों की दो पीढ़ियों ने राज्य किया, पहली पीढ़ी में महापद्म नन्‍्द था, 
दूसरी में उस के आठ बेटे | ये सब मिला कर नव (नो) नन्द थे | वायु 
पु० में महापदूम नन्‍द का राज्य-काल र८ वध दिया है, किन्तु बाकी 
पुराणों में महापदूम के ८८ वष और दूसरी पीढ़ी के १२ वर्ष मिला कर 
१०० वर्ष पूरे किये हैं | इस प्रकार नन्‍दों के १०० वर्ष राज्य करने की 
अनुश्रुति है । जायसवाल का कहना है कि अनुश्रुति का यह आधुनिक 
रूप नया, और किसी प्राचीन अनुश्रुति की भ्रान्त व्याख्या पर निर्भर है । 

* महापदूम का राज्यकाल २८ वर्ष ही था | नव नन्द का अर्थ है नये नन्‍्द, 
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न कि नौ नन्‍्द । सौ वर्ण नन्‍दों का राज्य था यह बात सूचित करती है कि 

नन्‍्दों में कुछु ओर राजाओं की गिनती भी थी। १९१५ में जायसवाल 

का यह विचार था कि नन्दिवधन और महानन्दी का असल नाम नब्द 

रहा होगा, नन्दी बाद का आन्त रूप होगा ( ६० ८१ ), तथा सो वष 

की गिनती नन्द-बधन के समय से ही शुरू होती होगी । किन्तु नन्दि- 

व्धन से अन्तिम नन्‍द तक का कुल राज्य-काल १२३ वष है; इस लिए 

या तो १०० का अथ लगभग १००, या यह अनुभ्रुति आ्रान्त है| किन्तु 

१९१९ में नन्दी की प्रतिमा निकालने पर नन्दी नाम तो निश्चत हो 

गया, और जायसवाल की यह धारणा हुई कि ननन्‍्दी का नाम नन्‍्द बाद 

में हुआ ( ५० ९७ ) + १०० वष के हिसाब की तब उन्हों ने इस 

प्रकार व्याख्या की कि १२३ में से ४० बपष नव नन्दों के और बाकी ८३ 

पूत्र नन्‍्दों के हैं| किन्तु नन्दिवधन के पूववरत्ती अनुरुद्ध और सुश्ड भी, 

जो शायद उस के भाई थे, ओर जिन के १७ वष पुराणों ने उदयी के 

राज्य-काल में मिला दिये हैं, नन्‍द ही थ; इस प्रकार ८३-| १७५--१०० 

वध पूर्व नन्‍दों के ही हुए, नव नन्‍्दों का काल उस में शामिल नहीं है 

( पृ० ९८ ) | 

यह व्याख्या कौशलपूर्ण है, किन्तु मुझे इस से पूरा सन्तोष नहीं 
होता । नन्‍दों के सौ वष की बात स्वयं धुधली और अस्पष्ट है, पूर्व 
नन्दों की प्रथक्‌ सत्ता सिद्ध करने के लिए उस का आधार बहुत कच्चा है। 
(२) वह सत्ता मेरी दृष्टि में जैन अनुश्र॒ुति से सिद्ध होती है। जैन 

अनुश्नति के अनुसार अवन्ति में पालक वंश के राज्य के बाद नन्‍दों ने 
१५५ वष राज्य किया। स्पष्टतः वे अज उदयी और उस के वंशजों 
को नन्द राजा कहते हैं ( जि० १ प्ल्‍ृ० १०२; जि० ५ प्रृ० ९८, १००, 

४२४ ) | उन के नन्‍दों के १५४ वष - पुराण वाले नन्‍्दों के १२३ 

वर्ष -। उदयी के ३२ वष (जो कि अब बौद्ध अनुश्रति की सहायता 
से उदयी के १५-। अनुरुद्ध ९ मुएड के ८ वध सिद्ध होते हैं )।' 
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जैन अनुश्रुति में अवन्ति का इतिहास है; उक्त गणना से प्रतीत होता है 
कि उदयी ने अपने राज्यकाल के दूसरे ही वष में अबन्ति को लें लिया 
था | हेमचन्द्र उदयी के उत्तराधिकारी को स्पष्ट ही नन्‍द कहता है 
( जि० ५, ४० ५२४ )।| एक जैन लेख में चन्द्रगुतत से हारने वाले 
नन्‍द को एक वचन में नव्‌ नन्‍्द कहां गया है---हिजं। वरखूचिरित्यासीन्‌ 
नवनन्द रस शुसति ( वहीं प० ९८ )। 

(३) इस के अतिरिक्त यह समका गया था कि खारवेल का अभि- 
लेख भी नन्दिवधन -- नन्‍्द सिद्ध करता है। सन्‌ १९१७ में जब जाय- 
सवाल ने उस लेख का पहली बार ठीक ठीक अध्ययन शुरू किया, 
उन्हों ने उस के अन्त में 'मौय काल १६५ पढ़ा जो खारवेल के राज्य का 
११वाँ वष था | उसी लेख में खारवेल के ५ वे वर्ष के एक काय के सम्बन्ध 
में नन्द॒राजा का उल्लेख है--नन्द्राजतिवससतोधाटितप्त्‌ -** *'* इत्यादि, 
जिस का यह अथ किया गया था कि नन्द राजा द्वारा ३०० वष पहले 
खोदी गई नहर को खारवेल उस वष अपनी राजधानी में लाया । चन्द्र- 
गुप्त मौय का अभिषेक जायसवाल के अनुसार ३२६ ई० पू० और 
स्मिथ के अनुसार ३२२ ई० पू० में हुआ था। इस प्रकार मौय॑ सं० 
१५७ ( खारवेल का ध्वाँ वष )- १६९ या १६५ ई० पू०; और नन्‍्द 
राजा का समय -- ४६९ या ४६४ ई० पू०। यह नन्‍्द नन्दिवधन नहीं 
तो कौन हो सकता था! ( राखालदास बैनर्जी--ज० बि० ओो० रि० 
सो० ३, ए० ४९८-९९ )। 

किन्तु बाद में एक तो 'मौय काल १६५१ वाला पाठ स्वयं जाय- 
सवाल ने छोड़ दिया, यद्यपि खारवेल का काल उन के मत में फिर भी 
लगभग वही रहता है| दुसरे नन्दराजतिवससत' * “का अथ डा० स्टेन 
कोनो ने किया--नन्दराज के समय सं० १०३ में खोदी गई नहर***। 
तिवससत का अथ सं० १०३ जायसवाल ने भी स्वीकार किया। कोनौ 
के मत में वह वीर-संवत्‌ है। तब १०३ वीर सं०-२४४२ ई० पू७ में 
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( कोनों के हिसाब से ४२४, में क्‍योंकि उन्हों ने वीर-संवत्‌ का आरम्भ 
५४५ के बजाय ५२७ ई० पू० से माना है, ) नन्‍द राजा था। किन्तु 
पुराण के अनुसार नन्दों ने १०० वष राज्य किया, अर्थात्‌ ४२३ ई० 
पू० ( चन्द्रगुप्त का अभिषेक ३२३ ई० पू० में गिन कर; यदि कोनौ 
३२६ ई० पू० से गिनते तो ४२६ ई० पू० में नन्‍दों के आरम्भ और 
४२४ ६० पू० में नन्‍्दों की सत्ता में कोई विरोध न होता )। तब या तो 
परम्परागत वीर-संवत्‌ गलत है, या नन्‍्दों के १०० वष वाली बात में 
कुछ गलती है, ओर जैन अनुश्नति के नन्‍्दों के १५५ वर्ष वाली बात 
अधिक ठीक है ( ऐक्ट ओरियंटेलिया) १, ए० शरप्र )। 
आगे डा० कोनो मेरुतुज्ञ ओर अन्य जैन लेखकों की कालगणना- 
परक गाथाओं'* पर विचार करते हुए सुकाते हैं कि महावीर के बाद 
६० वध पालक का राज्य फिर १५५ वध ननन्‍्दों का राज्य *** *** इत्यादि 
का मूल रूप ओर अथ यह तो नहीं था कि वीर स॑ं० ६० तक पालक का 
राज्य और वीर सं० १५५ तक नन्‍दों का इत्यादि ! यहाँ डा० कोनौ 
स्वयं भूल में पड़ गये हैं, क्योंकि यदि यहीं अर्थ हो तो आगे “मौर्यों के 
१०८ वर्ष पुष्यमित्र के ३०वर्ष“? का अथ क्या मौयों का अन्त १०८ 
वीर सं० में “***इत्यादि होगा ! 
खारवेल की उक्त पंक्ति में वीर सं० होने की कल्पना जो डा० कोनो 
ने की हे वह निरी कल्पना हे । किन्तु यदि खारवेल के लेख का अथ 
डा० कोनो वाला वीर सं० का आरम्म ४४५ ई० पू० में माना जाय, 
तो नन्‍्दों के १०० वष वाली अनुश्ुति ठीक है या गलत, या उस का 
१ डेनमाक तथा स्कन्दुनाविया की प्राच्य-खोज-पत्रिका । 
*उन गाथाओं की विवेचना पहले याकोबी ने जेन कल्पसूत्र के अनु- 
वाद ( प्राच्य-घर्म-पुस्तक माला, २२ ) की भूमिका में तथा शारपेंस्तियर ने 
हं७ आ० १६१४, ४० १$८ प्र में की हे । 


अपर जतमकरमनता सकिय---लअा /कलकनक+4४नन+ आप कक ०-जाकाक+ अब 
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अर्थ है, इस भूगड़े में पड़े बिना यह निश्चित होता है कि ५४४-- 
१०३८: ४४२ ई० पू० में नन्‍दों का राज्य था। नव नन्‍्दों का राज्य 
१०० भी नहीं, ४० ही वर्ष था। तब ४४२ या ४२४ ई० पू७ में पूव 
नन्‍्द ही हो सकते थे | 

परन्तु ननन्‍्दार[जतिवससतओपघाटित*** *" का अथ अब स्वयं जायसवाल 
यों करते हैं कि 'नन्द्राज के सं० १०३ में खोदी'*?| उन का कहना 
है कि यदि “नन्द राज ने सं० १०३ में खोदी*****'? अभिप्रेत होता तो 
तविवससतनन्द्राजश्रोघाटित '***" "पाठ होता ( ज० बि० छओो० रि० से|० 
१३, पृ० २२९ ) | फलतः खारवेल-लेख पूव नन्दों की सत्ता का कोई 
सीधा प्रमाण नहीं देता, किन्तु नन्‍द सूंवत्‌ की सत्ता सिद्ध कर परोक्ष 
रूप से नन्दिव्धन ८ नन्द सिद्ध करता है । 
नन्‍द संवत्‌ 
राजा नन्द ने विक्रम से पहले एक संबत्‌ चलाया था यह अनुश्र॒ति 
पुरानी है, और चालुक्य विक्रमादित्य ( ११वीं शताब्दी ईसवी ) के 
अभिलेख से जानी जाती है। खारवेल के उक्त लेख से भी उस की पुष्टि 
हुई | पर वह संवत्‌ कब चला ! अलबेरूनी कहता है कि ४५८ ई० पू० 
से हृष -संवत्‌ शुरू होता था, ओर वह उस के समय ( ११ वीं शताब्दी 
ई० ) तक मथुरा और कन्नोज में जारी धा। ४५८ ई० पू० में राजा 
हष तो कोई प्रसिद्ध नहीं है, किन्तु हुए और ननन्‍्द समानाथंक शब्द हैं, 
और प्राचीन भारत में ऐसे प्रयोग करने की प्रथा थी । 
१९१५ में जायसवाल ने पौराणिक और बौद्ध अनुश्रति के सामझ्ञस्य 
से इस प्रकार तिथिनिणय किया था--- 
अनुरुद्ध---४६७---४५४८ ई० पू० 
मुएड--४४८--- ४४ ६ ई० पू० 
नन्दिव धन---४४९----४ ० ह ड्रे० पू० 
( पएृ० ११५ ) 
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यदि मुण्ड और अनुरुद्ध में से एक का राज्य नन्‍दी के बाद हुआ 
हो तो नन्‍्दी का राज्य ठीक ४प्र् ई० पू० से शुरू होता है जो अलबे- 
रूनी के अनुसार हप (-- नन्‍्द)-संवत्‌ शुरू होने का वष है । 

फलतः उक्त कालगणना में यह संशोधन करना अभीष्ट है ( जि० 
१३, प० २३९ )। 


अं. महानन्दी और उस के बेटों की सत्ता 


दीपबंश में कालाशोक के बाद उस के १० बेटों का राज्य लिखा है 
ओर फिर एकदम चन्द्रगुप्त मौय झा जाता है। मद्यवबंध में कालाशोक 
का राज्यकाल र८ वष है (जो पुराण के अनुसार महापद्म नन्‍्द का 
राज्य-काल था ), उस के बाद उस के दस बेटों का राज्य है, फिर नव 
नन्‍्दों का और तब मौरयों का । बरमी बौद्ध अनुश्न॒ति में भी कालाशोक 
( राज्यकाल र८ वष ) के बाद भद्ठसेंन और उस के आठ भाइयों 
( कालाशोक के बेटों ) का राज्य है, ओर फिर उम्रसेन ( मह्दापद्म ) 
नन्‍्द और उस के आठ भाइयों का। जायसबाल का कहना है कि पूव 
नन्‍्द और नव नन्‍्द का भेद भूलने पर यह गोलमाल हुआ--नव नन्‍द 
का राज्यकाल ( र८ वर्ष ) और उस के बेटे दोनों पूव नन्‍द ( नन्दि- 
वधन, कालाशोक ) पर मढ़ दिये गये । वास्तव में न तो कालाशोक का 
राज्य-काल र८ वध था, न उस के ९ या १० बेटे थे। दीपदंस ने तो 
पूरी सफाई से नव नन्‍्दों की बात पूव नन्‍्दों पर लगा कर नव नन्‍दों का 
वंश ही गम कर दिया; किन्तु महादंस और बरमी अनुश्नति ने काला- 
शोक के बेटों के बाद नव नन्द वंश भी रहने दिया । 

महादंस और बरमी अनुश्रुति का ऐसा करना यह सूचित करता हे 
कि पूर्व ओर नव नन्‍दों में गोलभाल होने पर भी पीढ़ियों की ठीक संख्या 
उन के सामने उपस्थित थी | कालाशोक के बेटों वाली पीढ़ी पुराणों के 
महानन्दी को सूचित करती है । तारानाथ वैशाली के नन्‍्दी के बाद राजा 


ं 
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नन्‍्द को रखता है, ओर महापद्म को उस का बेटा बतलाता है। इस 
लिए तारानाथ का ननन्‍्द -- पुराण का महानन्दी | दिव्यावदान में सहाली 
के बाद तुलकुचि है, ओर फिर महामणडल; महामणडल--महापद्म 
प्रतीत होता है, ओर सहाली ( कालाशोक ) ओर महामण्डल के बीच 
में तुलकुचि महानन्दी को सूचित करता है | तुलकुचि उस के असल नाम 
का या किसी पद का प्राकृत रूप होगा | इस प्रकार महानन्दी की सत्ता 
सिद्ध होती है ( जि० १ पृ० ८५५, ९१ )। 
पुराण में शैशुनाक प्रसंग में महानन्दी का राज्य-काल ४३ वर्ष 
लिखा है। किन्तु जहाँ कलियुग की गणना दी गई है, वहाँ परीक्षित्‌ के 
जन्म ( भारत युद्ध ) से नन्‍्द (--महानन्दी) के अभिषेक तक १०१५४ 
वर्ष तथा महापदूम तक १०५० वर्ष लिखा है--अर्थात्‌ महानन्दी का 
राज्य-काल ३५ व | यूनानी लेखक कुत्तिय ((एधंप७) के अनुसार 
सिकन्दर के समकालीन मगध के राजा का बाप नाई था, और वह पहले 
राजा के बेटों का अ्रभिभावक था ] फलतः जायसवाल यह परिणाम 
निकालते हैं कि महानन्दी के ४३ वर्ष में उस के बेटों के ८ वर्ष सम्मि- 
लित हैं, उस का अपना राज्यकाल ३५ वर्ष का था, ओर कलियुग के 
जोड़ की गणना में उस के ३५ वर्षों के ठीक बाद महापद्म का उल्लेख 
करने का अथ यह है कि उस के बेटों के समय भी वास्तविक शासक 
बही था | ( जि० १, ४० १०९-११; जि० ३, प्ृ० २४६ ) | 


अः , निवाण-संवत्‌ 


सिंहल बरमा और स्यथाम में इस समय प्रचलित बुद्ध-निर्वाण-संवत्‌ 

५४४ ६० में शुरू होता है। किन्तु पूर्बोक्त बोद्ध अनुश्ुति-अ्नन्‍्थों में 

शैशुनाक ओर नन्द इतिहास में कुछु गोलमाल होने के कारण अजात- 

शत्रु और अशोक के बीच में अन्तर बनता है, उस का हिसाब अथवा 

अन्य तरह से हिसाब करने से वह संबत्‌ नहीं आता। इसी प्रकार 
३४ 
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प्राचीन जैन अनुश्रतियों में कुछ गोलमाल ओर अस्पष्टता आ जाने के 
कारण वीर-संबत्‌ का जो आरम्भ अब माना जाता हैं, उस की वास्त- 
बिकता में विद्वानों को सन्देह हो गया। इस प्रकार बुद्ध ओर महावीर के 
निर्वाण-संवत्‌ आधुनिक विद्वानों ने ४८७ ई० पू० आर ४६७ ई० पू० 
या उन के अड़ोस-पड़ोस में मान लिये। वें सब अन्दाज़ थे, ओर सबंसम्मति 
कभी किसी मत पर नहीं हुईं। किसी समय विद्वानों ने ४८८ ई० पू० 
को बुद्ध-निर्वाण का लगभग अन्तिम रूप से निश्चित संबत्‌ मान लिया 
था ( ऋ० हिं०, रेय संस्क०, ४० ४६-४७, जहाँ संक्षेप से उस के पक्ष 
की युक्तियाँ और उन के प्रतीक दिये हैं )। किन्तु जायसवाल ने बौद्ध 
अनुभ्रुति की प्रत्येक गोलमाल को सुलझा कर फिर ५६४४ ई० पू० में 
बुद्ध-निर्वाण तथा ४४५ ई० पू० में वीर-निर्वाण होने को स्थापना की 
है ( जि० १, ४० ९७--१०४ ) । अजातशत्रु के कालनिणंय के अलावा 
बुद्ध के ठीक बाद उपालि से ले कर अशोक के समकालीन मोग्गलिपुत्त 
तिस्स तक बौद्ध सद्ढ के जितने विनयपामोक्ख हुए उन का विनय- 
पामोक्‍्खता-काल जोड़ कर वे उसी परिणाम पर पहुँचते हैं | उन की 
एक और युक्ति है कि बुद्ध के समय तक्‍्कसिला स्वतंत्र राज्य था, और 
वहाँ का राजा पुक्कुसाति था। गान्धार को स्वतन्त्रता लगभग ५४०४ 
ई० पू० में पारसियों ने समाप्त कर दी | यदि यह घटना छुद्ध के जीवन- 
काल की होती, तो बौद्ध ग्रन्थ इस का उल्लेख करते ओर तक्कसिला को 
स्वतन्त्र राज्य के रूप में न प्रकट करते । 

स्वर्गीय डा० विन्सेट स्मिथ ने अपनी अर्ली हिस्टरी औँव इंडिया के 
तौसरे संस्करण ( १९१४ ) में ४प७-८६ ई० पू० को बुद्ध के निर्वाण 
की निश्चित तिथि मान लेने के बावजूद भी उसी के चौथे संस्करण में 
जायसवाल के मत की ओर अपना भ्ुकाव दिखाया। किन्तु जिस कारण 
स्मिथ ने जायसवाल का मत माना था, कद्द कारण अ्रब लुप्त हो चुका 
है। जायसवाल ने खारवेल के अभिलेख को जो नये सिरे से पढ़ा था, 
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उस से यह समझा गया था कि खारवेल और नन्दिवधन में ३०० बरस 
का अन्तर है, और फलतः नन्दिवधन की तिथि पीछे ले जानी पड़ती 
थी। उसी कारण सब शेशनाकों की तिथि पीछे जाती थी । अब खार- 
वेल के लेख का वह अथ स्वयं जायसवाल नहीं करते | इसी लिए उस 
अभिलेख का इस विवाद पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, ओर यह विवाद 
बना ही हुआ है | क्‍ 

स्मिथ के अतिरिक्त हिन्दूइब्स्‌ ऐंड बुधिब्स्‌ ( हिन्दू मत और बौद्ध 
मत ) के लेखक सर चालंस ईलियट ने भी लिखा है कि “बहुत समय 
तक पाश्चात्य विद्वानों ने ४८३ या ४८७ ई० पू० को गोतम बुद्ध की मृत्यु 
की अन्दाज़न तिथि मान रक्‍खा था; किन्तु शशनाक वंश के इतिहास- 
विषयक बहुत नये आविष्कारों ने दिखलाया है कि उस तिथि को फिर 
५४४ ६० पू० पर ले जाना चाहिए |” (जि० १, भूमिका 
पृ० १९ )। 

जैन विद्वान्‌ मुनि कल्याणविजय ने भी इस समूचे विषय पर पुनर्वि- 
चार किया है ( दीर-निर्वाण-संवत्‌ और जैन कालगणुना, ना० प्र० प० 
१०, ५८५ प्र )। वे महावीर का निर्वाण ५२८ ई० पू० में मानते हैं, 
ग्रन्य बातों में प्रायः जायसवाल से सहमत हैं । 

मैंने अभी आरज़ी तौर पर इस काल की तिथियों के सम्बन्ध में 
. जायसवाल जी का अनुसरण किया है। 
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महापरिनिब्बाणु-सुत्त के सत्त अपरिहाणि घम्म वाले सन्दर्भ का अनुवाद 
करना कठिन है । अंग्रेजी अनुवाद तो हो चुका है, पर उस में मुझे एक 
बड़ी गलती दीखी | उस के अलावा, बुद्धदेव का ओर प्राचीन भारत- 
वासियों का गण-राज्यों के राष्ट्रीय कत्तंन्य का आदश क्या था, उसे 
ठीक उन्हीं के शब्दों में समझना चाहिए | इसी लिए, हिन्दी मुदह्विरे 
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की परवा न कर के भी मेंने मूल का भरसक शब्दानुवाद करने का जतन 
किया है। मूल इस प्रकार हे-- 
कितिते आनन्द सुत॑ वज्जी अभिन्‍ह (>- अ्रभीक्षणं )-सक्षिपात 


सब्निपातबहुला” ति ? सुतमेतं भन्ते वज्जी अभिन्‍हे'** । याव कि च 
आनन्द वज्जी अभिन्‍हं-सबल्निपाता सन्निपातबहुला भविस्सन्ति बुद्धियेव 
आनन्द वज्जीन पाटिकंखा नो परिहाणि। कि ति ते'** *** ***बज्जी 


समग्गा संनिपतन्ति समग्गा बुदठहन्ति समग्गा धउ्जीकरणीयानि करो- 
न्‍्तीति १" *** *““वज्जी अपजनतं॑ न पजणपेन्ति, पज्णत न समुच्छि- 
न्दन्ति, यथा पज जते पोराणे वज्जिधम्मे समादाय वत्तन्तीति ?*”' **“वज्जी 
ये ते वज्जीनं वज्जीमहल्लका ते सक्‍करोन्ति गरुकरोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति 
तेसं च सोतव्ब मम्जन्तीति १*****' **'वज्जी या ता कुलित्यियों कुलकुमा- 
रियो ता न श्रोकस्स पसद्य वासयन्ति ? ““''''बज्जी यानि तानि वज्जीनं 
वज्जीचेतियानि अ्रब्भनन्‍्तरानि च बाहिरानी च तानि सक्षरोन्ति गरुकरोन्ति 
““*“'तेस च दिन्नपुब्ध कतपुब्ब धम्सिक बल्तिनो परिहापन्तीति ! 
'*“ '' बज्जीनस्‌ अरहन्तेसु धम्मिका रक्खावरणगुत्ति सुसंविहिता ? कि ति 
अनागता च अरहन्तो विजितम्‌ आगच्छेय्युं ग्रागता च अरहन्तों विजिते 
फासु विहरेय्युं! ति ? 

सक्निषात धातु के विषय में दे० ऊपर ६ ८४ उ पर टिप्पणी । उठठ- 
हन्ति में का उदठान ( उत्थान ) धातठ॒ संस्कृत और पालि में सदा सचेष्ट ' 
जागरूक और अप्रमत्त रदने के अथ में आता है, दे० घम्मपद, २४-२५, 
तथा सु० नि० का उठठानसुत्त ( २२ )। “अपब्जतं न पञ्जपेन्ति'"*** ४ 
का अर्थ अंग्रेजी में किया गया है कि पुरानी संस्थाओं ओर प्रथाओं के 
विरुद्ध कायदा नहीं बनाते, उन प्रथाश्रों को नहीं तोड़ते, श्जियों के पुराने 
स्थापित ( पब्ञत ) धममं के अनुकूल चलते हैं। किन्तु प्ञत का श्रथ 
स्थापित? मुझे ठीक नहीं जंचता । पथ्ञत शब्द का अत्ति ( श्प्ति ) शब्द 
से स्पष्ट सम्बन्ध है | प्रत्येक नया विधान बनाने लिए बाकायदा जरिः 
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द्वारा प्रस्ताव करना होता था | इसी लिए मैंने अथ किया है--( सभा 
द्वारा ) बाकायदा कानून बनाये बिना कोई आज्ञा जारी नहीं करते, 
इत्यादि | आभ्यन्तर और बाह्य चेत्यों से क्‍या अ्रभिप्राय है, कह नहीं 
सकते । विजित शब्द राज्य के अर्थ में अशोक के अभिलेखों में भी 
लगातार आता है । 


# २४, सिंहल-विजय का काल ओर दक्खिन भारत में 
आर्यों के फेलाव का सामान्य क्रम 


सिंहली दन्‍तकथा और बौद्ध अ्नुश्रुति सिंहल में विजय के पहुँचने 
की घटना को बुद्ध भगवान्‌ के निर्वाण से कुछु ही पहले हुआ बतलाती 
हैं। यदि यह बात ठीक हो तो हमारा सिंहल-विषयक परिच्छेद इस 
प्रकरण में चौथे नम्बर पर आना चाहिए, यानी शाकक्‍्यों के संहार के 
बाद ओर इजि-गण के अन्त से पहले । किन्तु उसी कथा से पता मिलता 
है कि विजय के समय से पहले पाण्ड्य राष्ट्र मौजूद था। पाण्ड्य राष्ट्र 
की स्थापना का समय प्रो० भण्डारकर ने बड़ी योग्यता से निधारित किया 
है, बहुत ही स्पष्ट और प्रबल विरोधी प्रमाणों के बिना उन के टाला 
नहीं जा सकता | उन्हों ने दिखाया हैं कि पाणिनि के व्याकरण से पाएड्य 
शब्द नहीं सिद्ध होता, कात्यायन ने उस के लिए एक विशेष वात्तिक 
बनाया है । इस लिए पाणडब्य राष्ट्र की स्थापना पाणिनि ओर कात्यायन 
के बीच के समय निश्चय से हुई । 
डा० रामकृष्ण गोपाल मंडारकर पाणिनि का समय ७वीं शताब्दी 
ई० पू० मानते थे ( बम्बई गजेटियर १८९६, जि० १, भाग २, ए० 
१४१ )। दूसरी तरफ डा० सिल्व्याँ लेवी उन का समय सिकन्दर केपीछे 
रखना चाहते हैं, क्योंकि अध्ध्यायी ४, १. में यवन शब्द आता है। 
किन्तु आर्यावत्तियों का यवनों से परिचय हखामनी साम्राज्य के द्वारा 
" हो चुका था | डा० बेलवलकर उसी ग्रवन शब्द के कारण पाणिनि कौ 
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तिथि ९वीं शताब्दी ईं० पू० मानते हैं। उन का कहना है कि यूनानी 
भाषा को जो अ्रक्षर--दिग्म्मा--संस्कृत व में रूपान्तरित हो सकता था, 
उस का प्रयोग ८०० ई० पू० से पहले लुप्त हो चुका था! | किन्तु क्या 
यह सम्भव नहीं है कि संस्कृत का यवन शब्द मूल युनानी नाम का सीघा 
रूपान्तर न हो, प्रत्युत उस के किसी बिचले रूपान्तर का रूपान्तर ! मौटे 
तौर से हखामनी साम्राज्य के उत्कष-काल में ही आर्यावत्तियों का यवनों 
से परिचय हुआ मानना संगत जान पड़ता है। 

जायसवाल का कहना है कि अश्टाध्यायी ६. १, १५४४ से सिद्ध होने 
वाले मस्करी शब्द से गोशाल मंखरीपुत्र का अ्रभिप्राय दीख पड़ता 
है, इस कारण भी पाणिनि का समय बुद्ध के बाद होना चाहिए.* | 
मुझे जो बात सब से अधिक निश्चयजनक जान पड़ती है, वह पाणिनि 
के पालीपुत्र में आने की अनुश्नुति है। पोराणिक और जैन ग्रन्थों के 
अतिरिक्त राजशेखर की काव्ममीमांस! में भी उस का उल्लेख हैः । इसी 
कारण पाटलिपुत्र की स्थापना के ठीक बाद पाशिनि का समय मानना 
उचित है । 

प्रो० भमए्डारकर पाव्य के साथ साथ चोल शब्द को भी श्र्वांचीन 
ओर पाणिनि के पीछे का कह्दते हैं। उन का कहना है कि चोर चोल 
का दूसरा रूप है; आरम्म में वह शब्द दक्खिनी विदेशियों के लिए 
प्रयुक्त होता था, धीरे धीरे उस में बुरा अथ आ गया। उस अथ में 
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प्राचीन संस्कृत में स्तेन, ताथु, तस्कर आदि शब्द प्रयुक्त होते थे, चोर 
अवाचीन शब्द है। यह युक्ति परम्परा आन्त और निराधार है, और 
प्रो० भस्डारकर जैसे विद्वान्‌ द्वारा कलकत्ता युनिवसिटी के कार्माडरकेल 
व्याख्यानों में ऐसी बात का कहा और छुपाया जाना आश्चयजनक है । 
सौर शब्द का छुर्‌ धातु पाणिनि के व्याकरण में इतना प्रसिद्ध हे कि 
उसी के नाम से चुरादि गण का नाम पड़ा है! । इस से यह परिणाम 
भी न निकालना होगा कि पाणिनि चोल से परिचित थे; वे चोर से 
परिचित थे; और चोर तथा चोलछ का सम्बन्ध होने का कोई प्रमाण 
नहीं, वह केवल भंडारकर की कल्पना है। चोल से उन के परिचित 
या अपरिचित होने का भी कोई प्रमाण नहीं दै। उन के व्याकरण में 
चोल शब्द न होने से अपरिचय भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वह केवल 
व्याकरण है, कोष नहीं | 

उक्त बात मैंने सन्‌ १९३० से पहले लिखी थी। किन्तु कम्बोज 
देश का ठीक पता मिलने से अफग्रानिस्तान के उत्तर भाग में एक 
ओर चोल देश का भी पता मिला |* वह उत्तरी चोल देश पाणिनि 
के घर के बहुत नज़दीक था, और उसे वे न जानते रहे हों यह नहीं 
कहा जा सकता। अध्टध्यायी में चोल शब्द न आने की बात के आधार 
पर जो युक्तियाँ खड़ी की गई हैं वे इसी कारण निरथक हैं । 

पाण्ड्य वाली युक्ति पर भी यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या 
यह बात अचिन्तनीय है कि एक आर बस्ती पाण्डु जाति के नाम से 
या किसी ओर नाम से पाणिनि के समय रह्दी हो, और उस का पारझुब्य 
सास या इस से मिलते जलते पहले नाम का पंण्छ्य रूप पाणिनि के 
बाद हुआ हो १ पाए्ड्य शब्द या उसका अन्तिम प्रत्यय एक राजनैतिक 
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परिवत्तन का नहीं, केवल एक शाब्दिक परिवत्तन का सूचक हो ! किन्तु 
यह युक्ति एक बारीक कल्पना पर निर्भर है, और इस का प्रयोग तभी 
होना चाहिए जब पाएड्य राष्ट्र के पाणिनि के समय रहने का कोई 
प्रबल प्रमाण मिलता हों । फिलहाल हमें पार्ठ्य उपनिवेश के विषय में 
प्रो० भण्डारकर का मत स्वीकार करना चाहिए | 

विन्ध्यमेखला से सिंहल तक आर्यो' का फैलाब कैसे स्वाभाविक 
क्रम से हुआ, उस का दिग्दशन ६ १११ में किया गया है। जिस अजु- 
श्रति की छानबीन से वह क्रम प्रकट हुआ है, उस की सामान्य सचाईं 
भी उस क्रम की स्वाभाविकता से सिद्ध होती है | भारत-युद्ध से पहले 
काल की समूची अनुश्रति में आयों की दक्खिनी सीमा विदर्भ और 
शूर्पारक तक तथा पूरबी और पूरबदक्खिनी सीमा वंग-कलिंग तक है | 
उस के केवल दो अपवाद प्रतीत होते हैं। एक तो रामचन्द्र के वृत्तान्त 
में लड्ढ तक के देशों का उल्लेख है, ओर दूसरे भारत-थुद्ध में पूरबी 
सीमान्त के प्राग्ज्योतिष राज्य तथा दक्खिनी सीमान्तर के पाणख्य राज्य 
का | राम के वृत्तान्त के सम्बन्ध भे एक तो यह सम्भावना है कि उस 
की लंका अमरकण्यक हो, ओर उस के सम्बन्ध में रा० ब० हीरालाल 
की व्याख्या ही ठीक हो; दूसरे यदि उस की प्रचलित व्याख्या ही की 
जाय तो भी उस से केवल इतना परिणाम निकलता है कि राम के समय 
में दक्खिन भारत के अंतिम छोर तक का रास्ता पहले-पहल टटोला 
: गया | यह परिणाम और राम का समूचा कृत्तान्त उलठा दक्खिन 
भारत की उस अवस्था को दिखलाता है जब उस में आय बस्तियाँ 
जम न पाई थीं, ओर दुर तक दण्डक वन फैला हुआ था । 


भारत-युद्ध के वृत्तान्त में भी प्राग्ज्योतिष और पाणथ्य का उल्लेख 
निश्चय से पीछे का है | इस बात को पहचान ले तो वह बृत्तान्त भी 
उलगा हमारे सामान्य परिणाम को पुष्ठ करता है; अवन्ति विदर्भ 
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ओर माहिष्मती उस में आर्यों के अन्तिम दक्खिनी रांज्य हैं जिन का 
आन्मं ओर द्राविडों से सम्बन्ध है। 

किन्तु विन्ध्यमेलला और विदर्भ में. आयों का प्रवेश अनुश्रुति के 
हिसाब से बहुत पुराना है, यद्यपि ऋग्वेद में विन्ध्य का उल्लेख नहीं 
है| वेद की उस निषेधात्मक गवाही का कुछ मूल्य नहीं है। उलदा 
पार्जीटर ने दिखलाया है) कि ऋग्वेद १०, ८६ में इन्द्र, इन्द्राणी ओर 
वृषाकपि की जो भद्दी सी कथा है, ओर जिस की स्पष्ट व्याख्या वेदिक 
वाड्मय के अनुसार नहीं होती, वह गोदावरी के काँठे से सम्बन्ध 
रखती और सम्भवतः एक द्वाविड-मुलक कथा है। इस प्रकार वेद की 
गवाही भी आरयों का बहुत पुराने समय में विदर्भ में प्रवेश सूचित 
करती है। 
« भारत-युद्ध के बाद से पहले-पहल मूछक और अश्मक राज्यों का, 
तथा उन की सोमा पर आन्ध्र शबर मूषिक राष्ट्रों का, उल्लेख मिलने 
लगता है। आरम्भिक बौद्ध वाइमय से भी महाजनपद-काल में आर्यों के 
फैलाव की ठीक वही सीमाये दीख पड़ती हैं । यह कहा गया है कि 
अंग से पूरब के देशों का महाजनपद-युग में आर्यो को पतान था, 
क्योंकि सोलह महाजनपदों में सब से पूरब का अंग ही है। मोटे तोर 
पर सोलह महाजनपदों की परिधि आयों के उस समय के दिगनन्‍्त की 
झलक देती है, किन्तु उस दलील पर अधिक बोर डालने से वह टुट 
जायगी | एक तो यह समभना चाहिए कि वह महा-जनपदों की सूची 
है न कि भारतवष के तमाम जनपदों की; उस समय के महा-जनपद 
आधुनिक जगत्‌ की “बड़ी शक्तियों? की तरह थे । दुसरे, उस सूची 
में गान्धार और कुरु-मत्स्य-श्रसेन के बीच किसी प्रदेश का नाम नहीं 
है, यद्यपि उन प्रदेशों में आरयों का पूरा प्रवेश था। तीसरे, कलिंग 
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का उल्लेख जातकों के अतीतवत्थु में है ही), ओर अंग से कलिंग को 
रास्ता सुम्द (आधुनिक मेदिनीपुर) या राढ ( पच्छिम बंगाल ) हो कर 
ही हो सकता थान कि सीधे भाड़खण्ड में से ओर चोथे, वंग और 
राढ दोनों का उल्लेख विजय की कहानी में हे ही | वह कहानी भत्ते 
ही नये अन्थों में है, पर है वह पुरानी | उस से सिंहल में आये राज्य- 
स्थापना से पहले वंग-राष्ट्र की सत्ता सिद्ध होती है । 

जातकों में दामिलरट्ट, नागदीप, कारदीप ओर तम्बपन्नीदीप का जो 
चित्र हम पाते हैं, वह भी ठीक वैसा हे जैसा मूठछक-अश्मक में आय बस्तियाँ 
स्थापित होने के बाद और पार्ब्य-सिंहल में स्थापित होने के तुरत पहले 
होना चाहिए. | दामिल और कारदीप में तब आय तापसों के आश्रम स्था- 
पति द्योते दीखते हैं, ओर तम्बपन्नी के तट पर केवल व्यापारी लोग इंधन- 
पानी लेने ठहदरते हैं जब कि उस के अन्दर के सम्बन्ध में विचित्र कथाये 
सुनी जाती हैं | यह आयों के फेलाव की ठीक वही शैली है जो पुरानी 
अनुश्रुति से प्रकट होती है; इस नाटक में नये पात्र केवल व्यापारी हैं जो 
कि इस युग की नई उपज थे | जातकों का यह चित्र अत्यन्त स्वाभाविक 
है, ओर इसी कारण इन सुदूर दक्खिनी प्रदेशों के उल्लेख के कारण जो 
विद्वान्‌ उन के समय को इस तरफ़ घसीटना चाहते हैं, उन के सन्हदेहों में 
कोई सार नहीं हे । 


)दे० ऊपर $ ८२ । 


हमारी कुछ हिन्दी पुस्तके 


इतिहास 


हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता 

लेखक--डा० बेनी प्रसाद, एम० ए०, 

पी-एच० डी०, डी० एस-सी० (लंदन) 

इस ग्रन्थ में प्राचीन भारतीय संस्कृति का रोचक वणन है |) लेखक 
महोदय ने साहित्य, दशन, विज्ञान, शिल्प, कला आदि सभी विषयों 
पर प्रकाश डाला है ओर सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन और व्य- 
वस्था का भी विश्लेषण किया गया है | 
रायल ८ पेजी $% ९ पृष्ठ सजिल्द, मूल्य ६) 


मध्यकालीन भारतीय सस्क्ृति [सचित्र] 
लेखक--महामहोपाध्याय, डाक्टर, रायबहादुर, पंडित गौरीशंकर- 
हीराचंद ओमा 
इस पुस्तक में ६०० ई० से सन्‌ १२०० ई० तक का हमारे देश 
के धम, समाज, साहित्य, शासन, शिल्प, कला और संस्कृति का विशद्‌ 
वर्णन है। 
रायल' ८ पेजी पृष्ठ २२९ सजिहद, मूल्य ३) 


मध्यकालीन भारत की सामाजिक ओर आर्थिक अवस्था 
लेखक--अरल्लामा अब्दुल्लाह यूसुफ़ अली, सी० बी० ई०, 
एम० ए०, पएल-एक्ल० एस० (लंदन) 
इस ग्रन्थ में सन्‌ ६४७ से सन्‌ १५२६ ई० तक के भारत की 
सामाजिक और आ्धिक अवस्था का रोचक तथा खोजपूण वणन है। 
रायल ८ पेजी 2०२ पृष्ठ सजिल्द मूल्य ?|) 


( ख॑ ) 


अरब ओर भारत के संबंध 

ल्लेखक---मौलाना सेयद सुत्लेमान नद॒वी 

प्रनुवादक---बाबू रामचंद्व वर्मा 

इस महस्वपूर ग्रन्थ में अरब और भारत के बीच में व्यापारिक 
विद्याविधषयक ओर धार्मिक संबंधों पर प्रकाश डाला गया है| इस ग्रन्थ 
की समस्त घटनाएँ ओर सामग्री अ्ररबी के विश्वसनीय और प्रामाणिक 
ग्रन्थों से प्राप्त की गयी हैं। 
रायल ८ पेजी ३५० पृष्ठ सजितद, मूल्य ४) 


रनजीतसिंह [सचित्र] 


लेखक--श्री सीतारास कोहली, एस० ए० 

अनुवादक--रामचद्र टंडन एम० ए०, एल्ल-एल० बी० 

प्रिंसिपल सीताराम कोहली, सिख इतिहास के विशेषज्ञ हैँ | पंजाब 
सरकार की ओर से यह ख़ालसा दरबार के कागज़ात को क्रम दे कर 
प्रकाशित करने के लिए नियुक्त हुए थे। अतएव मौलिक सामग्री की 
इन्हें अपूर्व जानकारी प्रास हुई | रनजीतसिंह के इतिहास पर यह अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण और प्रामाणिक ग्न्थ है जो कि अब सरल और सुन्दर रूपां- 
तर में हिन्दी पाठकों के लिए. प्रस्तुत हुआ है । 
डबल क्राउन १६ पेजी २१२ पृष्ठ मूल्य /) 
हर्षवर्धन 

लेखक---भ्री गौरीशंकर चटर्जी, एस० ए० 

सम्राट्‌ हंवधन के शासनकाल के विषय में यह पुस्तक पूर्ण सामग्री 
उपस्थित करती है। भारतीय इतिहास के इस प्रमुख चरित्र पर अन्य 


भाषाओं में कई ग्रन्थ होते हुए भी हिन्दी भाषा में अपने विषय की यह 
एकमात्र पुस्तक है, और इस में मौलिक स्थापनाएँ अस्तुत हुई हैं। 


आग) 


पुस्तक के प्रणयन में विद्वान लेखक ने अनेक प्राचीन ग्रन्थों, लेखों, 
तथा अन्य ऐतिहासिक साधनों का उपयोग किया है। पुस्तक में केवल 
राजनीतिक घटनाओ्रों का ही विस्तारपूवबक वर्णन नहीं हुआ है, वरन्‌ 
धर्म, सभ्यता, संस्कृति तथा साहित्य पर भी पूर्ण प्रकाश डाला गया है । 
रायल ८ पेजी २६० पृष्ठ मूल्य २) 


भोजराज 


लेखक--श्रोीयुत विश्वेश्वरनाथ रेड 

राजा भोज का स्थान हमारे मध्यकालीन इतिहास में विशेष महत्त्व 
रखता है। इस ग्रन्थ में योग्य लेखक ने परमार राज्य, राजा भोज के 
पूबंजों तथा मालवा प्रदेश का विस्तृत इतिहास दिया है; राजा भोज के 
समय की भारत की दशा का, राजा भोज के प्रताप और धर्म, उनके 
बंशज ओर कुटुम्बियों का तथा उनकी दानशीलता और विद्काप्रेम का 
सविस्तार बणुन किया है । 
रायल ८ पेजी ४९० पृष्ठ मूल्य २) 


चंद्रगुप्त विक्रमादित्य [सरचित्र] 
लेखक---श्रीयुत गंगा असाद मेहता, एम० ए० 
चंद्रगुप् विक्रमादित्य के ऐतिहासिक महत्व के बतलाने की विशेष 
आवश्यकता नहीं है। हमारी प्राचीन संस्कृति ने उनके द्वारा जो विस्तार 
पाया है, वह महत्वपूर्ण है। यह सम्राद न केवल एक महान्‌ विजेता 
था वरन्‌ परम-वेष्णव भी था। योग्य लेखक ने बहुत शोध के साथ 
अपनी पुस्तक की सामग्री एकत्रित कौ है। पुस्तक से तत्कालीन उंस्क्ृति, 
साहित्य संगीत, लक्षण, स्थापत्य, चित्रकला आदि का परिचय भी प्राप्त 
होता है | इसमें प्रसिद्ध इतिद्वासज्ञ श्रीयुत काशी प्रसाद जायसवाल की 
लिखी हुई महत्वपूर प्रस्तावना है। 
रायत्न ८ पेजी २२४ पृष्ठ द मूल्य २॥|) 


( घ॑ ) 
प्रयाग प्रदीप [सचित्र] 


लेखऋ--बाबू साक्षिग्राम श्रीवास्तव 

यह प्रयाग का विस्तृत इतिहास है | इस गंथ में ग्रयाग से सम्बन्ध 
रखने वाली समस्त जानकारी एकत्रित की गयी ६ | प्त्तक एक प्रकार 
से इलाहाबाद ज़िले का गज़ेटियर है | लेखक महोदय के कई वर्षा' के 
परिश्रम का यह फल है । 


रायल ८ पेजी २३२३९ पृष्ठ मूल्य ३ै॥) 


की 


मिलने का पता 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, इलाहाबाद 


